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| अपनी बात 


age साहस, अपराजेय आत्मबळ तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साथ ही पीड़ित 
मानवता के सतके प्रहरी पण्डित नेहरू की पुष्य-स्मृति में रचित अपनी यह कुति 
सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हषे-विषाद और संतोष-असन्तोष, दोनो' 
की एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। हषे और ade इस बात का था कि पण्डित 
नेहरू के आलोकित थ्यक्तित्व को धूमिछ करने की जो चेष्टाये की गई है, उनका 
परिहार करने का प्रयत्न तो इसमें किया ही गया है, साथ ही पण्डित जी ने भारत 
को स्वाधीन करने के लिए राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष किया है, 
उसका भी एक हल्का सा चित्र इसमें दिया गया है। विषाद और असन्तोष इस बात 
का कि पण्डित जी के विशाल एवम्‌ ब्यापक maia को इसमें पूणं रूप से चित्रित 
नहीं किया जा सका है । पीड़ित भाननता की आकुल पुकार पर व्याकुल होकर दोड़ 
पड़ने वाले पण्डित जी के तत्सम्बन्धी रूप की Lars भी इसमें गहरी नहीं की जा सकी 
हैं। उन्होंने कृषकों तथा श्रमिकों में निरन्तर काये किया है, अपनी स्वाधीनता के 
लिए संघषंरत शोषित देशों की सहायता करने की उनमें बलवती इच्छा रही है । 
चीन हो या स्पेन अथवा एशिया, अफ्रीका के अन्य शोषित एवम्‌ संघषंरत देश, पंडित 
जी ने सबकी समस्थाओं को समझने और उन्हें सक्रिय सहयोग देने का निरम्तर प्रयत्न 
किया है । विशव के विभिन्न देशों की यात्रा कर तथा agi की समस्याबों का अध्य- 
यन कर पण्डित जी इस निष्क्रषं पर पहुँचे थे कि विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन 
का ही है, यदि भारत इस साम्राज्य को तोड़ सका तो विश्व के अनेक शोषित देश 
साञ्राज्यवाद के कठोर पंजे से मुक्त हो जायंगे। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा था कि 
fasa के सभी शोषित देशों से ब्रिटिश माल का बहिष्कार एक साथ किया जाय । 
उनके जीवन का अधिकांश भाग शोषित भौर पीड़ित देशों को साम्राज्यवाद के अभि- 
शाप से मुक्ति दिलाने में ब्यतीत हुआ। पण्डित जी के चरित्र के इस विइव-ब्यापी 
स्वरूप का चित्रण इस पुस्तक में नहीं किया जा सका, इसका मुझे दःख है। इसके 
द्वितीय संस्करण में इस अभाव की पूति करने का प्रयत्न किया जायगा । 

भारत में कांग्रेस के अन्दर ही पण्डित जी को दक्षिण पंथियों सेकडा संघर्ष करना 
पड़ा है। वे समाजबाद को अपनाना चाहते थे किन्तु रूस का अन्धानुकरण करके नहीं 
बल्कि इते भारतीय परिस्थितियो' के अनुरूप बनाकर । इस देश में पूंजी और 
श्रम की समस्या थी। जमीन्दार और कृषको की समस्या यी ) इसका समाधान | 
पण्डित जी को समाजवाद में दिखाई पड़ा। उन्होंने बार-बार चेष्टा की कि कांग्रेस 
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समाजवाद को अपना छे, किन्तु कांग्रेस ने इसे नहीं अपनाया। यदि कांग्रेस के 
समाजवाद को अपना लिया होता, तो साम्प्रदायिक समस्या अपने आप समाप्त हो गई: 
होती, साथ ही पाकिस्तान का निर्माण भी न हुआ होता | 


कांग्रेस न तो समाजबाद अपनाती थी और न पूर्ण स्वराज की माँग करती थी ।' 
बह ओऔपनवेशिक स्वराजं चाहती थी। महात्मा गांधी भी औपनवेशिक स्वराज हीः 
aga थे। यहाँ तक कि उनके पिता पंडित मोती छाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 
गठित सर्बेदलीय सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट में ओपनवेशिक स्वराज की ही माँग की 
थी किन्तु इन सबके विरुद्ध पण्डित जी ने पूणं स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित' 
किया । महात्मा गांधी की भाँति ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वे स्वराज की कल्पनाः 
नहीं करते थे | यह पण्डित जी का ही प्रयत्न था कि १९२७ में मद्रास तथा १९२९. 
में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया । 


स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अहिंसा को अपनाया जाय या हिंसा को, इस' 
विषय में पण्डित जी का अपना स्वतन्त्र विचार था । उसी के अनुसार वे चलते थे । 
उन्होंने गांधी जी की भाति अहिंसा को कभी अपना सिद्धान्त न माना | वे इथे स्वाधी= 
नता के संघष में प्रयुक्त एक नीति मात्र मानते थे । वे कहते थे कि यदि हिसा से 
स्वराज मिल जाय तो वे हिंसा करने में हिचकिचायेंगे नहीं किन्तु वे यह भी स्वीकार 
करते थे कि जन भान्दोलन को अहिसात्मक होना चाहिए । मुझे इस बात का दुःख 
है कि हिसा और अहिंसा तथा हिंसक क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध में पण्डित जी केः 
विचार इस पुस्तक में न आ सके । यद्यपि यह अध्याय तैयार था पर अधिक लम्बा 
था । पुस्तक के आकार तथा समय को देखते हुए इच्छा के विपरीत इस अध्याय कोः 
हटाना पड़ा । 


भारतीय स्वाधीनता सेनानी के रूप में पण्डित जी का जीवन संघर्षो तथा कष्टों 
का इतिहास है । शारीरिक और मानप्तिक दोनों प्रकार की पीड़ा उन्हें उठानी पड़ी 
है । आज पण्डित जी हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उनकी स्मृति के रूप में स्वतन्त्र भारत 
मौर उसका विकासशील रूप है| वे हमारी प्रेरणा के स्रोत है। हमारी उत्साह के 
मूल आधार हैं। देश की करोड़ों जनता को भावनाएं पण्डित जी के साथः 
जुड़ी हुई है । 

लेकिन आज उन्हीं पण्डित जी के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें उठाई गई है ओर के 
सामान्य चर्चा का विषय बन गई है जो अत्यन्त अनुचित और हेय है । इससे हृदयः 
पीड़ित हो जाता है। जेसे हृदय के कोमलतम तन्तु पर किसी ने कठोर प्रहार कर 
दिया है । मौलाना आजाद का India wins freedom इसका भूल मालूम पड़ता 
है । इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात ही मैं इस पर लिखना चाहता था किन्तु हृदय में 
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एक भावना उठी कि इन बातों को सावंजनिक विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है, 
लेकिन इस नेहरू शताब्दी वर्ष में समाचारपत्रों में ये बातें खुब उछाली गई हैं, अतः 
उनपर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है ताकि वास्तविकता को 
प्रकाश में लाया जा सके । इस पुस्तक का मूल seer यही है । gena: निम्नलिखित 
बातें प्रचारित की जा रही हैं -- 


१, पण्डित जी ने मुख्यतः लेडी माउंटवेटन से प्रभावित होकर भारत का विभा- 
जन स्वीकार किया है । 


२. पण्डित जी ने जल्दी शासनाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत का विभाजन 
स्वीकार किया है। 

दोनों बातों की चर्चा मौलाना आजाद के India wins freedom में आई है । 
उन्होंने पहली बात के सम्बन्ध में छिखा--“जवाहर लाल लाड माउंटबेटन से बहुत 
अभावित थे, पर शायद इससे भी ज्यादा असर लेडी माउंटवेटन का था! वे न fag 
चतुर है बल्कि उनका स्वभाव भी aga दोस्ताना और आकर्षक ।' 

दूसरी aia के सम्बन्ध में लिखा--“मैंने कहा कि इस समय जो स्थिति है। 
उसी को दो साल और चलने दिया जाय 1”? 

प्रस्तुत कृति में आजाद के इन तकों तथा इनसे जुड़े हुए अन्य seal केशसम्बन्ध 
में तत्कालीन परिस्थितियों को समझने तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने की 
चेष्टा की गई है। इसके लिए मैंने स्वयं पण्डित जी के पत्रों, ब्यक्तिगत प्रतिवेदनों, 
महात्मा गांधी, सरदार पटेल, श्री सुभाषचन्द्र बोस, श्रीमती विजयालक्ष्मी, श्री 
कृष्णमेनन, लुई फिशर, sto लोहिया आदि के पत्रों, पुस्तकों तथा झाडं माउंटवेटन 
a डायरी आदि का अध्ययन कर पण्डित जी की भावनाओं को समझने की चेष्टा 
की है, विशेष रूप से पण्डित जी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित और श्री कृष्णमेनन के 
qa तथा लाडे माउंटवेटन की डायरी से तत्कालीन घटनाओं way सम्बन्धित निणंयों 
"पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | 

स्वयं आजाद क्या थे? ऐसा उन्होंने क्यों लिखा ? आदि पर भी :विचार किया 
गया है | 

India wins freedom की पाण्डुलिपि के San स्वयं डा० हुमायून कबीर 
'भी आजाद के मत और निष्कषों से सहमत नहीं थे । इसे स्पष्ठ करते हुए उन्होंने 
fsar— aqar वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं एक बात को बिलकुल स्पष्ट कर 
देना चाहता हूं । इस किताब में कुछ ऐसे निष्कर्षं ओर घारणायें व्यक्त हुई है, जिनसे 
मैं सहमत नहीं पर मेरा काम तो मोलाना आजाद के मत मौर निष्क्रषों को शब्द- 
बद्ध करना था ।'' 
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वास्तव में पाकिस्तान को एक छोटे से हिस्से में सीमित कर देने के कारण 
आजाद क्षब्ध थे क्योंकि इससे पूरे भारतवर्ष पर मुस्लिम लीग का प्रभाव स्थापित न 
हो सका । जिन्ता चाहते थे कि या तो अंग्रेजी शासन बना रहे या यदि अंग्रेज शासक 
जाये तो उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य मिल जाय । भले ही वह छोटा हो । आजाद चाहते 
थे कि सत्ता मिले किन्तु पुरे भारतवर्ष पर । आजाद इसमें सफळ न हो सके, अत 
we आजाद ने सरदार पटेल पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया । अपनी ही बात 
से बदल जाने का आरोप गांधी जी पर लगाया । नेहरू जी पर कया आरोप लगाते? 
उनपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया नहीं जा सकता था ! अतः लेडी माउंटबेटन 
से प्रभावित होने का आरोप लगाया | 

पण्डित जी शुद्ध रूप से एक राष्ट्रीय व्यक्ति थे। भारत की स्वाधीनता और 
उसकी उन्नति ही उनकी दिवा-कल्पना और रात्रि-स्वप्न था । उनको भारतीय 
संस्कृति पर गवं था । भारतीय संस्कृति कमी वर्जनशीछ नहीं रही, ग्रहणशील रही । 
संकुचित दृष्टिवाळी नहीं रही बल्कि उदार-भावना वाली रही । पण्डित जी उसी 
भावना को लेकर TH रहे थे । 

उनका जीवन कर्ाव्यनिष्ठा से प्रेरित निरन्तर श्रमशील जीवन रहा है। श्रम, 
"निरन्तर श्रम, देश की प्रगति के लिए अथक श्रम करते हुए देश की उन्नति हेतु अशांत 
पण्डित जी ने कभी शांति की ata न ली । उनका जीवन एक प्रकाश रहा जो भारत 
के विकास पथ को हमेशा आलोकित करता रहेगा | 

` ऐसे ब्यक्ति पर इस प्रकार के आक्षेप दुःखद है । 

आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पण्डित जी के जीवन का आकलन इस 
इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड का विषय है। इस खण्ड में १५ अगस्त ४७ तक की ही 
घटनाएं हैं । इसमें भी कांग्रेस तथा अन्तरिम सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों way 
सम्बन्धं के विषय में चर्चा नहीं हो सकी है। इस पर भी द्वितीय खण्ड मे ही चर्चा 
की जायगी । 

पण्डित जी के ब्यक्तित्व ओर कृतित्व तथा उनसे जुड़ी हुई प्रेरणादायक स्मृतियां 
इस छोटी सी पुस्तक मे' नहीं समा सकती । मेरे सामने विवशता थी कि पुस्तक का 
आकार बढ़े नहीं । एक ओर स्वास्थ्य को परेशानी थी, दूसरी ओर विद्यालय के 
आदरणीय प्रबन्धक carat भगवान गिरि जी तथा सम्मान्य sară sto त्रिवेणीबत्तः 
त्रिपाठी जी की इस भाकांक्षा का सम्मान करना था कि लेखन का कायं समाप्त कर 
पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करा दी जाय । आजाद के वक्तब्य से वे लोग भौ क्षुब्ध हैं । 
जिस उत्साह मौर रुचि का प्रदर्शन इन महानुभावों ने इस पुस्तक के सम्बन्ध में किया 
बह मेरे लिए सुखद तथा प्रेरणादायक है । 
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इस पुस्तक के विषय पर विचार fagi में डा० गणेशलाल मेहता, प्रशिक्षण 
विभाग, श्री विनोद विहारी लाल श्रींवास्तव, मनोविज्ञान विभाग, डा० सच्चिदानन्द 
मिश्र, राजनीति शास्त्र विभाग, डा० मुक्ता प्रसाद पर्टरिया, संस्कृत-विभाग तथा 
श्री वेदप्रकाश श्रीवास्तव, भूगोल विभाग ने भाग छिया है। इनके अतिरिक्त हूर रह 
कर भी रुचि प्रकाशन करने वाले sto योगेन्द्र पति त्रिपाठी, समाज शास्त्र बिभाग 
, (सम्प्रति आप्त सचिव, श्रम मंत्रो; भारत सरकार ) भी मेरे उत्साह वद्धंन के निमित्त 
रहे हैं। नेहरू जी से सम्बन्धित लेखों से भरी अनेक पत्रिकाओं को खोज कर उपछब्ध 
कराने वाले श्री दीपचन्द त्रिपाठी की सहायता भी Yel नहीं जा सकती है | डा० 
प्रेम जी बरनवाळ ने चाँद पत्रिका के अत्यन्त प्राचीन अंक देकर मेरे कार्थ को सरल 
किया है। उनके भाञ्जे श्रीराम प्रकाश बरनवाल ने नेहरू जी से सम्बन्धित 
अनेक विदेशी लैशकों फी पुस्तकें मुझे उपलब्ध कराई हैं, जिनसे नेहरू जी के सम्बन्ध 
में विदेशियों की धारणाएं समझने में सहायता मिली है। ठीक इसी प्रकार देवरिया 
के एडबोकेट श्री प्रेम विश्वकर्मा ने गोरखपुर तथा देवरिया के पुस्तकालयों से अनेक 
gers लाकर मुझे दी हैं । इन सबके प्रति मैं अपनी इतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 

पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने में मेरे अनुज डा० कुष्ण गोपाल गुप्त, प्रवक्ता 
श्री बजरंग डिग्री कालेज, दादर आश्रम ( बलिया ) ने यथेष्ट सहायता दी है । पुस्तक 
को मुद्रित कराने में मेरे द्वितीय अनुज श्री लक्ष्मी शंकर गुप्त को वाराणसी में अत्यधिक 
परिश्रम करना पड़ा है । दोनों ही मेरी शुभकामना के भागीदार हैं । 

आर्यावत्तं प्रेस वाराणसी के प्रबन्धक तथा कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता 
हूँ जिन्होंने मुद्रण का कार्य किया g | 

पुस्तक की भाषा सरलतम हिन्दी है, फिर भी मुद्रण का कार्य वाराणसी में होने 
तथा मेरे वहाँ उपस्थित न रहने के कारण पुस्तक में अनेक अशुद्धियां रह गई है। 
अगले संस्करण में सुधार कर दिया जायगा | 


पुस्तक के सम्बन्ध में पाठकों से प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत है । 
--विश्वस्भर नाथ गुप्त 
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:कुछ भारतीय नेताओं के सम्बन्ध में :-- 


“महात्मा गांधी का प्रभाव और आकर्षण जबरदस्त था | वह बहुत ईमानदार थे। 
x x xX xX 
“जवाहर लाल नेहरू असाधारण रूप से बुद्धिमान थे बातों का मतलब जल्दी 
समझते थे 1” i 
x x xX X 
“सरदार पटेल लड़ाकू किस्म के थे लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गये | मैं 
उनको सचमुच चाहता था ।” 
xX x X X 
“'जिन्ना सनकी थे, पागल । मैं कभी नहीं सोच सकता कि एक इतना पढ़ा लिखा 
काबिल इंगळेंड में शिक्षित व्यक्ति अपने दिमाग के दरवाजे इस तरह बन्द कर 
सकता है। 
x xX x x 
“लियाकत अली के साथ व्यवहार करना आसान था। वह एक भारतीय 


सज्जन À I 


—लाडं माउण्टबेटन 
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अँग्रेजी राज में भारत 


भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय इतिहास के लम्बे जीवन में सम्भवतः सबसे 
अधिक अभिशप्त समय था । इसी शासन के अन्तर्गत भारत ने अपना गौरवपूर्ण 
चरित्र खोया । अपने इतिहास की गौरवमयी गाथाओं के स्थान पर एक हीन पौरष 
पूर्वजों का इतिहास गढ़ा । इसी युग में सांस्कृतिक शोषण हुआ | राष्ट्रीयता SST- 
पुङज हुई और इन सबका उद्देश्य था भारत का आथिक शोषण। जो देश अपनी 
सांस्कृतिक निधियों, अपने gai के पौरुष, उनके चिन्तन, मनन और दार्शनिक उप- 
लब्धियों के कारण विश्व में सर्वोच्च पद पर था, जिस देश की प्राणी जाति ने fasa- 
में सभ्यता का प्रसार किया, वही देश इनके शासन में निम्नतर स्तर पर आ गया | 
यहाँ की कला-कृतियाँ नण्ट हुई । उद्योग-धन्धे मिटे, भयंकर गरीबी आई और यहाँ 


के बच्चे दानों के अभाव में मरने छगे अतीत काल से संचित स्वर्णं भण्डार खाली, 


हो गया । भारत नंगा-भूखा और कंगाल हो TAT । 


केवल १९० वर्ष में ( यदि अंग्रेजी राज्य की स्थापना १७५७ के प्लासी युद्ध से 
सानी जाय तो १९७ तक केवल १९० वषं होते हैं) भारत की विपुल सम्पत्ति 
यहाँ से खिच कर gues चली गई | इस छोटी सी अवधि में भारत दीन-हीन और 
निर्धत हो गया तथा हर प्रकार से कंगाल इंगलेड विश्व का सबसे शक्तिशाली 
साम्राज्य बन गया । यह किस प्रकार हुआ | वास्तव में यह घोर अमानवीय अत्या- 
चारों तथा कठोर आर्थिक शोषण की दारुण कहानी है । इस अवस्था का वर्णन करते 
हुए दादाभाई नेरोजी ने fear कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय धन भौर 

रक्त से निर्मित हुआ है । ब्रिटेन ने भारत से जो अगाध सम्पत्ति खींची है और अभी 
खींच रहा है, उसी से ब्रिटेन विश्व का महानतम, सर्वाधिक धनी तथा महान यशस्वी 
देश बन गया है। भारत तो अत्यन्त निर्धन हो गया । 

“The British Empire in India is built up entirely with the 
money of India and in great measure by the Blood of India. 
Bes:des this hundreds of millions or more probably several thousand 
of millions { Besides what is consumed in India itself by Europeans 
and other careers of life ) of money, which Britain has increasingly 
and ever increasingly drawn from British Indians and is still draw- 


ing has materialy haned tomak Briain vaget richest 


i 
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१० : नेहरू ओर भारत 


and the most glorious country in the world - benefitting her mate- 
rial condition. ( Poverty and Un-British rule in India P. 361 ) 
—Dada Bhai Naroji 


जब अंग्रेज व्यापारी बन कर इस देश में आये थे, उस समय यह देश कृषि के 
आधार पर निर्मित अथं-व्यवस्था से बहुत आगे बढ़ चुका था | यहाँ उद्योगीकरण हो 
चका था | कृषि और उद्योग, दोनों मिल कर इस देश को पर्याप्त शक्तिशाली बना 
चुके थे । यहाँ उद्योगों में कुशल कारीगर एवम्‌ श्रमिक कार्य करते थे। वस्त्र-उद्योग 
तो काफी उच्तत अवस्था पर था। निजी उत्पादन के स्थान पर सामूहिक उत्पादन 
हो रहा था । मुशिदाबाद और ढाका जैसे शहरों की उपमा लन्दन से स्वयं अंग्रेज देते 
थे । यहाँ के निर्मित सूती ओर रेशमी कपड़े बहुत ही सुन्दर साथ ही काफी सस्ते होते 
थे । इंगलैंड में निमित वस्त्रों की तुलना में यहाँ के वस्त्र वहाँ के बाजारों में पहुंचकर 
भी ५० से ६० प्रतिशत तक सस्ते पड़ते थे केवल ढाका से ही हे लाख पौण्ड 
स्टिंग के मूल्य का मलमछ बाहर भेजा जाता था। 


जब अंग्रेज यहाँ व्यापारी के रूप में आये, तो उनका उद्देश्य शुद्ध रूप से व्यापार 
करना था । यहाँ के माल को अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में ले जाना एवम्‌ 
जीविका उपार्जन करना ही उनका TET था । अभी इंगलैंड विकसित अवस्था में 
नहीं था । १८ वीं शती तक तो वहाँ कृषि भी उन्नत अवस्था में नहीं थी । १८वीं 
शती में ही कृषि में सुधार हुआ | यंत्रों का प्रयोग बढ़ा। यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन 
बढ़ा । श्रमिक भी अपेक्षाकृत कम लगते थे | इस प्रकार मानव श्रम की बचत हुई | कृषि _ 
से जो मजदूर बचे, वे शहरों में आये। शहरों में उद्योग लगाये जा रहे थे। इस प्रकार 
वहाँ जनसंख्या का प्रवाह गाँवों से शहरों की ओर बढ़ा। वहाँ उद्योगों का विकास होने 
war | 


किन्तु जिस देश का औद्योगीकरण होता है, वहाँ पहले गरीबी बढ़ती है क्योंकि 
पुरानी अर्थ-व्यवस्था टूटती है, मशीन तथा कल-पुर्जों पर भारी धन खर्च करना 
पड़ता है । भावागमन के साधन विकसित करने पड़ते हैं । शहरों में बढ़ती हुई जन- 
संख्या के निवास की समस्या भी हल करनी पड़ती है। कुल मिलाकर एक लम्बे 
प्रजी निवेश की आवश्यकता होती है। पूंजी तो अधिकाधिक लगती है किन्तु उससे 
तत्काळ कोई लाभ नहीं होता, इसलिए गरीबी बढ़ती है। उद्योगों में पूँजी लगाने 
तथा बढ़ती हुई गरीबी का सामना करने के लिए आवश्यक है कि कहीं से धन मिले । 
Gal आज भारत की अवस्था है। स्वाधीन होने के बाद मूल sar उद्योगों की 
स्थापना के लिए भारत को विदेशों से ऋण लेता पड़ा, आज भी इन कार्यों के लिए 


aN BAT AES | AGG किसी प्रकार बाहर से धुन छेना पड़ता | इस प्रकार 


डता है हे 
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अँग्रेजी राज A भारत: ११ 


ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायता से धन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता R I 
इंगलैंड को भी धन की आवश्यकता थी और उसने अपनी इस आवश्यकता को भारत 
से धन खींच फर पुरा किया । 

किन्तु धन खींचने में अंग्रेज शासकों ने बड़ी क्रूरता दिखलाई । वास्तव में अंग्रेज 
सभ्य जाति न थी । उनके पुंज समुद्री लुटेरे थे faas, मननशील विचारक नहीं 
थे | wear ही उनका पेशा था । वे स्कॅण्डीनेविया के समुद्री wet थे। सहस्रों वर्षो 
की शिक्षा के पश्चात्‌ भी उनके वंशजों के स्वभाव से यह क्रूर लूटेरापन नहीं गया । 
उनमें असभ्यता थी, क्रूरता थी और धन की कभी न बुझने वाली प्यास थी। सर 
aed feet ने उनके इस स्वभाव का अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि 
जव हम भारत पहुँचते हैं, तो वहाँ हमें अपनी उत्पत्ति याद आ जा? है कि हम समुद्री 
ळुटेरों की सन्तान हैं | सैकड़ों वषो की शिक्षा ने भी उस दोष को दूर नहीं किया । 


जैसे ही हमें किसी देशी नरेश या हिन्दू महल के वैभव का पता चलता है। हमारे - 


आदमी तुरन्त चिल्ला उठते हैं कि da लगाने के लिए यह कसी अच्छी जगह है, या 
लूटने के लिए ag केसा अच्छा मनुष्य है-- 

It is in India °°° °° * we begin to remember our men in descent 
from Scandinavian sea-king-robbers, Centuries of education have 
not purified the blood, Our men in India can hardly set eyes on a 
native prince or a Hindu palace before they cry °° °° what a place 


to break up what a fellow to loot. 
— Greater Rritain by Sir Charles Dilka, 


( भारत में अँग्रेजी राज से उद्धृत ) 

वे ऐसे विजेता थे जो शासक तो वने किन्तु चरित्र लुटेरों का था । उन्होंने जिस 
भी राजा को पराजित किया, अथवा जो उनकी मित्रता की जाळ में उलझ गया, उसे 
बड़ी क्रूरता से लूटा, चाहे वह बंगाल का नवाब हो या लखनऊ के वाजिद अळी af, 
अथवा सिन्ध के अमीर, नागपुर हो या काशी का महल, हर जगह एक सा व्यवहार। 
मित्रता के नाम पर धोखा दिया, राज्य जीता भौर क्रूरता से लूटा । सिन्ध के अमीर 
नसीर खाँ से उन्होंने दोस्ती का नाता जोड़ा, वादे पर वाई किया और जब अनुकूल 
अवसर मिल गया तो उसे बेड़ियों में जकड़ कर नाव पर बैठा दिया | देश और राज्य 
से निर्वासित कर दिया । उसके महल से लगभग १८ करोड़ की सम्पत्ति लूटी किन्तु 
इसके बाद जो किया, वह अंग्रेजों के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। सब कुछ छूट 


जाने के बाद जब महल की ATA भागने गीं, तो उन पर्दानशीन बेगमों का पर्दा | 
उठाकर उन सबों ने देखा कि कहीं कोई जेत्रर तो नहीं लिए जा रही हूं । उनके नाक 

में नथिया और कान में बालियाँ थी । इस बेदर्दी के साथ उन वथियों और बाछियों | 
को इन सबों ते. खींचा कि उनके नाक और कान कट qg वे घायल होकर Si 


omain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Cut ecti 
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बहादुरी से इन्होंने कोई राज्य नहीं जीता । धोखा दिया और जीता | पहले ये 
राजाओं से मित्रता करते थे। उनके बीच में रह कर भेद लिया करते थे भौर तब 
उन्हीं लोगों को मिला कर युद्ध में जीत प्राप्त किया करते थे । अकेला मीरजाफर ही 
उदाहरण नहीं है। सिन्ध पर कब्जा करने के लिए अलीमुराद, पंजाब दरबार को 
हराने के लिए ळार्लासिह, तेजासिह और कश्मीर के भूतपूर्व शासक गुलाब fag तथा 
१८४७ में बहादुर शाह जफर को जीतने के लिए उसके अत्यन्त विश्वासपात्र मौर- 
इलाही बख्श को मिलाया | 

उनके इस प्रकार लूट का क्रम १८५६ BIS डलहौजी के शासनकाल तक चलता 
रहा अकेले बंगाल की लूट से suse का तेजी से औद्योगीकरण होने लगा । लंका- 
शायर की fas खड़ी होने लगी । विशेषता यह थी कि जो सम्पत्ति ये लूटते थे, उसे 
अस्थागी तौर पर भी भारत में नहीं ad करते थे । सीधे इगलैंड ले जाते थे। 

नेहरू जी ने उनके सम्बन्ध में Sarsina लोग हिन्दुस्तान में हमलावरों 
और लुटेरों के रूप में आये और उनका पहला कारण सचमुच लूटेरेपन का ही रहा। 
हिन्दुम्तान से वे बड़ी घन-दोळत ले गये और निजी तौर पर अपने को खूब खुंशहाळ 
किया जिससे उन दिनों उन्हें नवाब कहा जाने लगा । इसके बाद उन्होंने लूट-खसोट 
का ज्यादा व्यवस्थित तरीका अपनाया । नेहरू वाङ्मय Jo ९४१ खण्ड | 


अँग्रेजों की भारतीय आथिक नीति 

अंग्रेजों का एक मात्र उद्देश्य यह था कि भारत को एक ऐसा देश बना दिया 
जाय जो अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः इंगलैंड पर निर्भर हो जाय अर्थात्‌ 
वहाँ सिर्फ कच्चा माल पैदा हो | वह उद्योगशील न रह जाय तथा अपना काम ब्रिटेन 
में बने माळ से चलाये । इसका मतलब यह कि भारत के उद्योगों को नष्ट किया जाय 
मर जनता केवल कृषि पर निर्भर हो जाय । 

इन लोगों ने इस उद्देश्य की पूति के लिए एक जरूरी काम यह किया कि भारत 
का व्यापारिक सम्बन्ध दूसरे देशों से समाप्त किया | अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत 
का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था । जब इस देश में ब्रिटिशःशासन कायम हो 
गया तो ऐसी हालत बना दी गई कि अन्य देशों से कोई भी सम्बन्ध भारत ब्रिटेन 
के माध्यम से ही कर सकता था । पहले भारत का सम्बन्ध एशिया के देशों से ही 
नहीं बल्कि अत्य महाद्वीपीय देशों से भी था । अब यह सम्बन्ध समाप्त हुआ और 
भारत अपने व्यापार के लिए इंगलैंड पर निर्भर हो गया । 

इसके परचात्‌ भारतीय माल की बिक्री को इंगलैंड में रोकने का प्रयास किया 
गया । भारत में उत्पादन व्यय इतना कम था कि अपने ही बाजारों में इंगलँ ड & यंत्री- 
कुत उत्पादन की वस्तुएँ भी भारतीय माल का किसी भी ढंग से मुकाबला नहीं कर 


पाती थीं : न तो लागत के विचार से ओर न गुण के विचार से । अतः अपने देश में 
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भारतीय माल की बिक्री रोकने तथा अपने यहाँ की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से भार- 
तीय माळ को महेँगा किया । उस पर ८० प्रतिशत से लेकर १२० प्रतिशत तक कर 
लगाया गया | जत्र TTT भी भारतीय माल की बिक्री न asl तो इंगलैंड में भारत 
के बने कुछ कपड़ो का पहनना कानूनी तौर पर अपराध घोषित कर दिया गया । 

इंगलैंड में भारतीय माल की विक्री रोकने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक 
था कि भारत में ब्रिटिश माल की बिक्री adi इसलिए भारतीय उद्योग को नष्ट 
करना आवश्यक था। अतः यहाँ उत्पादन कर लगाया गया | 
कम्पनी के कर्मचारी उद्योगों में लगे हुए लोगों को परेशान करने छंगे । उनसे 
तरह-तरह की चु'गियाँ वसूल करने लगे | जिससे बुनकर जैसे लोगों ने परेशान होकर 
अपना काम बन्द कर दिया । बुनकरों को कम्पनी के लाभ के लिए भी काम करने को 
लाचार किया जाता था। 
ढाका का मलमल बहुत मशहूर था । उसे समाप्त करने के लिए वहाँ के कारी- 
TÜ पर अनुचित अत्याचार किये गये । इस प्रकार यहाँ के उद्योग धन्धे नष्ट किये 
गये । 
भारत में बने माल का विदेशों में जाना रुक हो गया था । अब यह कोशिश की 
गई कि भारतीय माल का भारत में अन्दछनी व्यापार भी नष्ट हो जाय क्योंकि भारत 
का आन्तरिक व्यापार भी काफी विकसित था । इसके लिए भारतीय माल को अपने 
ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर टॅक्स लगा दिया गया । कई 
तरह की चु'गियाँ लगाई गई । केवल ये चु'गियाँ ही परेशान करने वाली नहीं थीं 
बल्कि इनमें जो पेचीदेगियाँ और खतरे थे उनसे भयभीत होकर बहुत से लोगों ने 
व्यापारिक दृष्टि से देश के एक भाग से दूसरे भाग में माल ले जाने का साहस छोड़ 
दिया । बहुत कम लोग ऐसे बचे जो अपने माळ को दूसरे हिस्से में ले जाने की हिम्मत 
करते थे । 
इस प्रकार बुनकरों, कारीगरों तथा बहुत से व्यवसायिश्रों का व्यापार नष्ट हुआ। 
बुनकर भौर कारीगर बेकार हुए वे खेतों पर भाश्रित हो गए अर्थात्‌ वे शहर से देहात 
की ओर भागे । इस प्रकार यहाँ ब्रिटेन से ठीक विपरीत स्थिति हुई । ओद्ोगीकरण 
का ब्रिटेन पर यह sara पड़ा कि fas कारीगर ही नहीं, किसान भी कारखानो की 
ओर खिचे जिससे वहाँ शहरों की जनसंख्या बढ़ी 'और साथ ही साथ शहरों की संख्या 
भी बढ़ी किन्तु भारत में बेकार हुए कारीगरों को कहीं काम नहीं मिला क्योंकि यहाँ 
कारखाने बचे ही नहीं थे। इससे उन्हें खेती के कामों में लगना पड़ा। इस प्रकार 
भारत क देहातों में जनसंख्या बढ़ी | शहरों से जो लोग देहातों की ओर आये, उनके 
पास खेत नहीं थे अतः वे खेतिहर मजदूर बनकर रह गये | भारत में शहरों की जत- 
संख्या घटने लगी । १८ वीं शती में भारतीय जनसंख्या का २५ प्रतिशत शहरों में 


रहता था जब कि १९ वीं शती में केवल १५ प्रतिशत लोग शहरों में रहने लगे । 
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उदाहरण के लिए १७५८ में सिन्ध के sgar शहर में ४०,००० कपड़े के कारीगर, 
२०,००० अभ्य कारीगर तथा ९०,००० साहूकार भौर महाजन थे अर्थात्‌ कुल जन- 
संख्या १ BIS २० हजार थी जब कि १८०९ में कुल २०,००० लोग यहाँ रह गये । 
ठीक इसी प्रकार पूर्वं में १७७० में ढाका की जनसंख्या २ लाख थी जो केवल ७० वर्ष 
में घटकर ९०,००० हो गई | भारत के अन्य शहरो की भी यही अवस्था थी । 

उद्योगो' के नष्ट होने तथाःकृषि पर बोझ बढ़ने से भारत में गरीबी इतनी अधिक 
बढ़ गई कि लोग अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पाते थे । छोटी अवस्था में ही 
उनसे काम कराने लगे | 

१८२३ में बेळारी के कलेक्टर ए. डी, कैम्पवेल ने अपनी १७ अगस्त की रिपोर्ट 
मे fear था कि इस समय यहाँ इतनी अधिक गरीबी है कि मध्यम श्रेणी के भधि- 
कांदा लोग अपने बच्चो की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं। उसने इसका मुख्य 
रूप से २ कारण बतलाए थे । 


१, भारत में बने हुए सूती कपड़ो' के स्थान पर इंगलैंड के बने हुए HIST को 
भारत के बाजारो' में प्रचलित करना । 

२. यूरोपियन कर्मचारियो' द्वारा देश का धन प्रतिदिन ढोकर अपने देश को ले 
जाना । यह धन कई प्रकार से इंगलैंड को जाता AT | 


भारत की यह गरीबी बढ़ती ही गई क्योकि सुनियोजित ढंग से भारत का धन 
बिदेशो' में ले जाया जा रहा था । धन उपाजित करने के २ साधन प्रनुख होते हूँ | 
पहला कृषि, दूसरा उद्योग | इन्हीं के आधार पर व्यापार भी चलता है। भारत मे 
gait को नष्ट किया जा रहा था तथा कृषि को साधनहीन बनाया जा रहा था। 
इसके अतिरिक्त भारत को ब्रिटेन का बाजार बनाया जा रहा था। ब्रिटिश भारत से 
स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं इंगलैंड भेजी जा रही थी । देशी रियासतो से भी 
धन खींचा जाता था । जिन देशी रियासतो' से aes ने संधियाँ की, उनमें बहुत 
सी फौज भेज दी गई | देशी रियासतो' का धन देशी कमंचारियों के हाथों से निकल 
कर इन यूरोAयनो' के हाथो' में चला गया, जो इस धन को थोड़े समय के लिए भी 
Mita Fas नहीं करते थे । इस धन को भारत में खर्च करना कानूनी अपराध भी 
था । देशी राज्य इस धन को शिक्षा तथा अन्य जनहित के कार्यो में दिल खोलकर 
खर्च किया करते थे, वह बन्द हुआ परिणाम यह हुआ कि जनहित के कार्यं तथा 
शिक्षा संस्थाएं बन्द हुई । अंग्रेजों के शासन घै पूर्व बड़े शहरों में उच्च संस्कृत शिक्षा 
के लिए विद्यापीठ स्थापित थे। उदू ओर फारसी की शिक्षा के लिए स्थान-स्थान 
पर मकतब और मदरसे थे जिनमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही शिक्षा पाते थे। 
साथ ही साथ गाँव पंचायतों द्वारा संचालित प्रत्येक गांव में पाठशालाए, होती थीं । 
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तीनों प्रकार के ये विद्यालय धनाभाव से प्रभावित हुए । इनकी संख्या बहुत कम 
हो गई। मुसलमानों के शासन में भी शिक्षा व्यत्रस्या प्रभावित महीं हुई थी किन्तु 
प्रारम्भ में अंग्रेज इस बात के कट्टर विरोधी थे कि भारत में शिक्षा सुलभ कराई 
जाय क्योंकि उनका विचार था कि अमेरिका में शिक्षा का प्रचार कराकर उन्होने 
अमेरिका को खो दिया। अतः भारत में शिक्षा संस्थायें भी नष्ट की गई । 

इस प्रकार देश में लोगों को निरक्षर बना दिया गया । परिणामतः अधिकांश 
लोग मजदूरी पर निर्भर रहने लगे । यह अंग्रेजों के लिए बड़ा लाभप्रद था । 

एक ओर कृषि पर बोझ बढ़ रहा था। शहर के कारीगर कृषि मजदूर बन रहे 
थे, दूसरी ओर कृषि प्रोग्य भूमि भी कम होती जा रही थी | भारत में जो रेलों का 
जाल बिछाया गया, उसमें बहुत से गाँव बर्बाद हुए, फसलें बर्बाद हुई, कितने ही लोग 
उजाड़े गये तथा बहुत अधिक कृषि भूमि इसमें चली गई। कहने के लिए भारत के 
विकास के लिए ही रेलें बिछाई गई परन्तु वास्तव में लाभ इंगलेंड का था क्योकि इनका 
दो प्रमुख उद्देश्य था। 

१, देश के कोने-कोने से कच्चे माल को इकट्ठा करना और उन्हें बन्दरगाहों 
तक पहुँचाना जिससे वे माल इंगलैंड भेजे जा सके । साथ ही इंगलैंड से बनकर आये 
हुए माल को देश के प्रत्येक भाग में पहुँचाना | 

२. सँनिकों को तथा सेनिक सामग्री को आवश्यक स्थानों पर पहुंचाना | 

इंगलैड के ब्यापार को भारतीय रेलों से जो लाभ पहुंच रहा था, उसके सम्बन्ध 
में स्विफ्ट मैकनील ने १४ अगस्त १८९० को पाछियामेण्ट में कहा कि भारतीय रेलों 
पर भारत में जो खर्च किया गया है उसमें से प्रति शििग ८ Ga इंगलैंड को वापस 
आ जाता है। यह ध्यान रखने की बात है कि रेलो' पर भारतीय धन ही aa किया 
गया था | 

‘It has been computed that out of every shilling 8d, makes 
its way to England. ‘‘Swife Macneill in the House of commons—14 

“August 1890. भारत में अंग्रेजी राज्य से उद्धृत 

रेलो' से अंग्रेजो' को लाभ पहुँच रहा था । भारतीयो को हानि का सामना 

करना पड़ रहा था । रेलों के दर में भेद-भाव किया जाता था। कांग्रेस ने इसके 

(लिए अपने starai में माँग की थी कि रेलों के उन भेद-भावपूणं दरों' को हटा दिया 

जाय जिनसे विदेशी माल को भारत भेजने में प्रोत्साहन मिलता है तथा देशी व्यापार 
एवम्‌ उद्योग धन्प्रे नट होते है | 

रेलों के बिछाने में जो कृषि भूमि गई, उसके अतिरिक्त नीळ ate पाट की खेती 
के लिए भी बहुत सी जमीन छे ली गई। इस प्रकार कृषि के लिए भूमि कम हो गई 
और इस पर निर्भर करने वालों की संख्या बढ़ गई | 
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१८८० में सरकारी अकाल समिति ने भी कहा था कि हिन्दुस्तानी जनता की 
गरीबी और अकाल के दिनों में जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, उसका 
कारण यह दुःखद सच्चाई है कि अब लोगों का एक मात्र घन्धा केवल खेती ही रह 
गया है 1 

१९११ की जनसंख्या रिपोर्ट में पुनः स्वीकार किया गया है कि इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि खेती पर गुजर करने वालों का भौसत तेजी से बढ़ रहा है। देश 
में मशीन से बनी चीजों या बाहर से आये माल की होड़ बढ़ती जाने से कई तरह के 
कारीगरों के लिए अपने काम में फायदा नहीं रहा जिससे उन्हें अपने ata छोड़कर 
खेती के कामों में लगना पड़ रहा है। 

कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई है यह बात सर- 
कारी अभिछेखों से भी प्रमाणित हो जाती है। सन्‌ १८८१ में कुल जनसंख्षा के 
६१ प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित थे, जब कि १९०१ में ६६ प्रतिशत, १९११ में 
७२ प्रतिशत तथा १९२१ में ७३ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हो गये । 

इसमें कृषि मजदूर बढ़ रहे थे किन्तु जो किसान थे, जमीन पर उनका भी अधि- 
कारनथा। वे जमीन के मालिक नथे। जमीन तो जभीदारो' की थी । किक्षानों 
और सरकार के बीच पुर्ण सुविधा तथा सरपंच प्राप्त जमीदारों का एक सरकारी वर्ग 
बन गया । लगान ये जमींदार ही लेते थे। लगान का बोझ बढ़ता ही जाता था। 
१८९१ के एक अभिलेख के अनुसार लगान कहीं ६६ प्रतिशत, कहीं ९९ प्रतिशत, 
कहीं ११६ प्रतिशत और कहीं ३०० से ४०० प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी । BATA 
सख्ती से वसूल किये जाते थे किन्तु इसकी रसीद नहीं दी जाती थी । इसलिए जमीं- 
दार जब चाहे किसान को जमीन से बेदखल कर सकता था। इससे किसानों को 
हमेशा जप्रींदारों से दबकर रहना पड़ता था। उन्हें जमींदारों के यहाँ बेगारी कार्ये 
करना पड़ता था। अपने लेत में कार्ये कर सके या न कर सके किन्छु जमींदारो के 
खेत में काम करना पड़ता था । इतना ही नहीं जमीन्दारों के यहाँ शादी, ब्याह हो, 

* अथवा कोई जमीन या इलाका खरीदें तो मूल्य किसानो से लिया जाता था | किसान 
कुछ बोल नहीं पाते थे । नजराना और गैरकानूनी टैक्स देने में भी परेशान थे । 


जमीन के लिए उन्हें जमीन्दारों के यहाँ बेगारी करनी पड़ती थी, उनके अति- 
रिक्त Gal को भी देना पड़ता था, लगान की दरें बढ़ती जा रही थी किन्तु कृषि 
कार्य के लिए सिचाई अथवा अन्य साधनो' की उन्हे कोई सुविधा प्राप्त न थी। सिंचाई 
के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था अतः उत्पादन में अपेक्षित बृद्धि नहीं हो 
रही थी | उनका खच चलना मुश्किल था। इसलिए उन्हें सुद पर रुपया लेनः पड़ता 
था। गाँव के महाजनो मे उन्हें तत्काल ऋण मिल जाता था किन्तु सूद बहुत अधिक 
देना पड़ता था। सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप न था, इसलिए वे 


निरन्तर गरीब होते जा रहे थे । ऋण का बोझ उनपर हमेशा चढ़ा रहता था | ऋण 
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में Gar होना, ऋण में जीवित रहना और ऋण में ही मर जाना ही उनका जीवनः 
हो गया । जब तक जीते थे, दो समय भोजन भी नहीं कर पाते थे । 

किसानों की अवस्था इस प्रकार पूर्ण रूप से दयनीय थी । इनसे भी बुरी अवस्था 
में खेतिहर मजदूर थे। आशिक स्थिति इनकी यह थी । दूसरी मोर आतंक में जीवन 
व्यतीत करते थे। सरक्रार का आतंक जमीन्दारों का आतंक उनके कारिन्दों का 
आतंक, पुलिस का आतंक, पटवारी का आतंक, किसानों पर ही सब अपना आतंकः 
जमाते थे । 

कृषि की यह अवस्था थी । उद्योग भी प्रायः समाप्त से थे। बड़े पुजीपतियों के 
लिए परिस्थितियां पूर्णतः विपरीत थीं । फिर भी कुछ पूँजीपतियों ने उद्योग स्थापित 
करने में कदम आगे बढ़ाया किन्तु सरकार अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करती थी । सबसे 
बड़ी कठिनाई तो यह थी कि बाहर से मशीनों के आयात पर भारी कर लगा हुआ 
था । इससे यहाँ मजदूरी सस्ती होने पर भी यहाँ बना हुआ माल काफी महँगा पड़ता 
था । ये माल इंग्लैंड के बने माल की तुलना में ४ गुणा अधिक खर्चे पर तैयार होते 
थे । इतने agì माल पर सरकार ने कर लगाकर एक विचित्र स्थिति पेदा कर दी । 
इस प्रकार पूँजीपतियों को हताश कर देने का प्रयत्न किया गया। फिर भी पुंजी- 
पतियों ने साहस नहीं छोड़ा । ये अपनी कपड़े की मिलें चलाते रहे | पहले कपास की 
बनी चीजों पर ५ प्रतिशत आयकर लगता था, बाद में इसे कम कर दिया गया । 
इसका मुख्य कारण यह था कि बाहर से जो माल भारत में आये, वह सस्ता पड़े । 
इसके साथ ही साथ भारतीय मिलों में उत्पादित कपड़ों पर ३-४ प्रतिशत उत्पादन 
कर लगा दिया गया | तात्पर्यं यह कि किसी भी प्रकार भारतीय मिल मालिकों का 
यह साहस तोड़ दिया जाय । 

सरकार की इस नीति का परिणाम ag हुआ कि इस देश में केवळ खाने-पीने 
की चीजें पैदा होती थी अथवा इंगलैंड में माळ बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चा 
माल यहाँ तैयार किया जाता था । इससे अधिक कुछ नहीं होता ari आथिक दृष्ट 
से यह देश पूर्णतः बर्वाद हो गया | यहाँ केवल मजदूर रह गये, कारीगर नहीं। 

प्रथम विश्व महायुद्ध तफ माल की यही स्थिति थी। प्रथम महायुद्ध के समप 
सरकार ने भारत के औद्योगीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया | इसका प्रथमः 
कारण सामरिक था, दूसरा व्यापारिक । 

प्रथम महायुद्ध के समय तक अंग्रेजों का समुद्री-पागे पर आधिपत्य था । भार» 
तीय फौजें ब्रिटेन के लिए युद्ध कर रही थी । गांधी जी के नेतृत्व में भारत युद्ध 
प्रयासों में खुले दिल से ब्रिटेन की सहायता कर रहाएथा । भारत की सहायता से 
ब्रिटेन ने युद्ध जीत छिया fg उसने यह अवश्य अनुभव कर लिया कियुद्ध के 
समय जरूरत की हर चीज इंगलैंड से भारत भेजना सम्भव नहीं है । ब्रिटेन को भारत= 


भूमि पर रूसी आक्रमण के खतरे का अनुभव हो रहा था। यदि रूस से युद्ध होता तोः 
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भारत युद्ध का क्षेत्र बन जाता । इसलिए आवश्यक था कि जरूरत की सभी चीजें 


भारत में बने यह एक सैनिक आवश्यकता थी जिसकी सरकार उपेक्षा नहीं कर 
-सकती थी | 


दूसरा कारण व्यापारिक था | भारत के बजार पर जापान का प्रभाव बढ़ता जा 
रहा था । यहाँ के बाजारों में जापानी माळ छाता जा रहा था। यह सस्ता भी पड़ता 
था । जापान भी विदेशी, ब्रिटेन भी विदेशी किन्तु जापान एशिया का है । यह भावना 
. "तो हिन्दुस्तान में थी ही । इसलिए भी भारत में जापानी माल की खपत ag रही 
-थी। १९०५ के बाद जो बंग-भंग विरोधी आन्दोलन इस देश में चला, उसमें विदेशी 
माल के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रयोग पर बहुत जोर दिया गया था | स्थिति को 
व्यापारी अंग्रेजों ने समझ लिया | 
इंगलेंड के पुंजीपतियों की भी अपनी आवश्यकता थी | उनके व्यापार की हालत 
बिगड़ रही थी। इंगलेंड औद्योगिक विकास के उस स्तर तक पहुँच चुका था, जहाँ 
से आगे बढ़ने का रास्ता न था | उसके यहाँ माँग से अधिक आपूर्ति होने लगी थी । 
“इसके साथ ही साथ अन्य यूरोपीय देशों का भी भौद्योगीकरण हो चुका था भतः 
“दूसरे देशों में भी उसके माल की माँग कम हो गई थी । इंगलैंड के उद्योगपतियों ने 
इस अवस्था में जब मजदूरों का वेतन कम करने तथा काम के घण्टे agra की कोशिश 
-की तो वहाँ आन्दोलन और हड़ताल की स्थिति आ गई अतः इस स्थिति से बचने 
और अधिक लाभ पैदा करने की दृष्टि से ब्रिटिश पूजीपतियों ने अपनी पू जी ऐसे 
“स्थान पर लगाना चाहा, जहाँ मजदूरी कम हो, काम के घंटे अधिक हो तथा मजदूर 
संघ इतने मजबूत न हो कि मिल मालिकों के लिए परेशानियाँ पैदा कर सके qa- 


A di पू जीपतियों ने अपनी पूंजी भारत, चीन तथा कुछ अन्य देशों में 
'छगाई | 


ब्रिटिश पूजीपतियों की पूंजी भारत में लगी । माल भारत में तैयार होने लगा | 
“इससे कुछ सीमा तक भारतीय आन्दोलन में उत्पन्न स्वदेशी की भावना को भी अंग्रेजों 
ने सन्तुष्ट करने की कोशिश की । इस प्रकार भारत में विशेष रूप से कपड़े का 
“उत्पादन बढ़ा । जहाँ भारत मे ७० प्रतिशत कपड़ा ब्रिटेन से आता था अब केवल 
३५ प्रतिशत कपड़ा वहाँ से आता था । इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के बाद स्थिति में 
कुछ qada हुआ । इस युद्ध के पहले भारत के उद्योगों में सब मिलाकर १२० 
छाख पौंड को पूंजी लगी थी जब कि १९१९ में यह पुँजी बढ़कर १८३० लाख पौड 
Zt गई। 

कच्चे लोहे का भी उत्पादन बढ़ा | 

किन्तु इससे भारत को बहुत लाभ नहीं हुआ । यहाँ मजदूरों को मजदूरी मिली 
अर्थात्‌ उन्हें काम तो मिला किन्तु लाभ ब्रिटेन का ही हो रहा था क्योंकि भारत में 
जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान काम कर रहे थे, उनमें ९० प्रतिशत पुंजी ब्रिटिश 
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उद्योगपतियों की ही थी भतः भधिक लाभ ब्रिटेन का ही हुआ यद्यपि एक मनोवैज्ञा- 
निक सन्तोष भारतीयों को भी हुआ कि माल भारत में Far हो रहा है | 


ब्रिटेन को एक लाभ भौर हुआ | ब्रिटिश पूँजी भारत में लगी किन्तु कारखाने 
स्थापित करने में जिन मशीनों की आवश्यकता हुई, उनका भायात इंगलछड से हुआ। | 
इस प्रकार इंगलैंड के मशीनों की खपत भारत में बढ़ी । देशी पूजीपतियों का भी 
साहस बढ़ा । उद्योग स्थापित करने के लिए वे भी इंगलैंड से मशीन मंगाते थे । इस | 
प्रकार मशीन निर्यात करने में इंगलैंड का लाभ, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश उद्योगपतियों 
द्वारा स्थापित उद्योगों के लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को, तात्पर्ये यह.कि 
ब्रिटेन के द्वारा भारत से धन का खींचना ज्यों का त्यो' चालू रहा, केवल रूप 
बदल गया | 


इस प्रकार यहाँ का उद्योग नष्ट कर, अपने माछ को भारत में बेचकर पुनः 
भारत में अपना उद्योग स्थापित कर, नील, पाट और चाय की कृषि के द्वारा अंग्र जो 
ने भारत की विपुल सम्पदा का शोषण किया । इसके अतिरिक्त उन्होने भारत का 
बहुत अधिक धन वेतन तथा भत्ते के रूप में लिया । 
सेना तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर व्यय 

१८५६ अर्थात्‌ ars डलहौजी के शासनकाल तक तो मुख्य रूप से राज्य-विजय 
का भी कार्य अंग्रेज करते । किसी न किसी देशी राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाना 
तथा वहाँ की सम्पत्ति लूटना इनका काम था । १८१७ के प्रथम स्वाधीनता युद्ध 
के वाद यह कार्य बन्द हुआ | उसके बाद इन्होंने केबल वर्मा को मिलाया किन्तु वेतन 
और भत्ते के रूप में धन का प्रवाह इंगलैंड को जारी रहा । वह और भी बढ़ गया | 
सेना और प्रतिरक्षा पर भी बहुत अधिक व्यय होता था। भारतीय राष्ट्रवाद का 
मनोबिज्ञान नामक ऐेख में नेहरू जी ने लिखा -सरकार कहती है कि शिक्षा में बढ़ो- 
त्तरी, अस्पतालो' या राष्ट्र-निर्माण के दूसरे कामो के लिए सरकार के पास पैसा 
नहीं है क्योकि आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सेना पर होने वाले भारी खर्चे 
में चला जाता है। जिसका एक खास काम उपद्रवी राष्ट्रवादियो' को दबाये 
रखना है। 

( भारतीय राष्ट्रवाद का मनो विज्ञान-जनवरी १९२७ ) 


आश्चर्ये की बात है कि भारत में ही अग्नेजों का सैनिक और वेतनिक व्यय बढ़ता 
था । जमनी में प्रति सैनिक १४५८-०० रुपये, फ्रांस में १८५= ०० रुपये, इंगरेण्ड 
में २८५८-०० खर्च होते थे किन्तु भारत में प्रति सैनिक ७७५८-०० रुपये चे 
होता था | 
१८५९ में ९१८९७ अंग्रेज सैनिक भारत में थे । ये भारत के GA पर रहते थे। 
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इनके अतिरिक्त १६४२९ अंग्रेज सैनिक इंगलैण्ड में रहते थे जिनके वेतन भारत के 
कोष से दिये जाते थे । 

जब कभी इंगलंण्ड से भारत फौज लाने की आवश्यकता होती थी तो सम्बन्धित 
सैनिकों को तनख्वाह तथा अन्य खचं के नाम पर काफी धन भारत के कोष से दिये 
जाते थे । 

जो भी युद्ध अगल बगल के देशों से लड़े जाते थे, उनका खचं भारत से लिया 
जाता था। भारत के प्रथम स्वाधीनता युद्ध को दबाने में जो खर्च हुआ, वह भी भारत 
के कोष से लिया गया | 

ठीक इसी प्रकार इण्डियन सिविल सर्विस वालों का वेतन भौर भत्ता था | लगभग 
१४०० 1. 0. 8, भारत में कार्यरत थे। संसार में सबसे अधिक वेतन और भत्ता 
भारत में इण्डियन सिविल afaa वालों को मिलता था। फिर भी इनकी सुविधायें 
बढ़ा दी जाती थी नेहरू जी ने लिखा कि दुनियां की सबसे अधिक तनख्वाह पाने 
वाळी इण्डियन सिविळ afia की तनख्वाह में बृद्धि का प्रश्‍न उठते ही हिन्दुस्तानियों 
के एकजुट विरोध के बावजूद तुरन्त शाही कमीशन नियुक्त कर उनकी तनख्वाहें बढ़ा 
दी जाती है और उनके लिए इंगलैंड जाने की सुविधा भी मुफ्त कर दी जाती है । 

भारत में वाइसराय का वेतत इस छूट Gale की सही कहानी कहता है । भारत 
बहुत गरीब देश था । यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी ७ पैसे प्रति दिन थी । इंगलैण्ड में 
प्रति व्यक्ति दैनिक आय २=०० रुपये थी किन्तु इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री का वेतन 
५४०००० रुपये प्रति मास अर्थात्‌ १८०८-०० रुपये प्रति दिन था । जब कि 
भारत के वाइसराय का वेतन २१०००=०० रुपये प्रति (मास अर्थात ७००=०० 
प्रति दिन था | 

इस प्रकार भारत का धन इ गलैण्ड जा रहा था | दादा भाई नेरोजी ने ठीक 
ही लिखा कि भारत की सम्पत्ति अंग्रेजों के लिए तथा अन्य दूसरे विदेशियों के लिए 
है। वे अधिकारी, गैरअधिकारी, पूँजीवादी, कई तरीकों से इसका शोषण करते हैं 
तथा इसकी अगाध सम्पदा को अपने देश ले जाते हैं । 

“The prosperous India is the India of the British and other 
foreigners, They explict India as officials, non officials. Capitalists 
in a variety of ways and carry away enormous wealth to their 
own country, 

( Poverty and Un-British Rule India P. 365 Dada Bhai Naroji.) 

वास्तव में यह अंग्रेजों के लिए ga सुविधा सम्पन्न एक देश था जिसे वे छोड़ना 
नहीं चाहते थे । १९४७ में लाडं माउण्टवेटन को चचिल का दृष्टिकोण उपस्थित करते 


हुए कहा था--“उनके लिए भारत किपिंग है, पोलो है, फौजी जीवन है, तड़क- 
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भड़क है, सब कुछ है । वे नहीं चाहते कि ये सब हाथ से निकल जाये '-मा उण्टवेटन 
और भारत का विभाजन go २५---डैमिनीक लापिकर तथा लेरी कोलिन्स, 


अंग्रेजों के सामने समस्या थी कि कैसे इस सुविधा-सम्पन्न देश को एक लम्बे समय 
तक गुलाम बनाये रखा जाय। 


'विभेद-नीति— 


अंग्रेज प्रारम्भ से ही इस बात की चेष्टा कर रहे थे कि इस देश को गुलाम 
बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि इसके निवासियों में एक दूसरे के प्रति संघर्ष 
की भावना पैदा कर दी जाय और इस प्रकार फूट डालकर उनकी एकता नष्ट कर 
दी जाय । इस विषय में उन्होंने जूलियस एग्रीकोला का अनुसरण किया । ब्रिटेन पहले 
रोमन साम्राज्य के आधीन था । प्रथम शताव्दी में जूलियस एग्रीकोला वहाँ का गवनेर 
था । उसने यह नीति अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो । इसी तरकीब से 
ag इंगलैण्ड पर शासन करता रहा ! अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई । १८३' में 
मेजर जनरल सरलिओनेल ने स्वीकार किया था कि अभी तक हमने साम्प्रदायिक 
और धामिक पक्षपात के द्वारा ही देश को अपने आधीन रखा है । हिन्दुओं के खिछाफ 
मुसलमानों को और इसी तरह अन्य जातियों को एक दूसरे के खिछाफ--'“] ० 
prejudices of sects and religions by which we have hitherto, kept 
the country...........cccsss« The Mussulmans aganist Hindoos and 


भारत में अंग्रेजी राज्य से उद्धृत : 


ऐसा उन्होंने वास्तव में राज्य जीतने के लिए किया । राजाओं ओर नवाबों को 
एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया | लेकिन जहाँ उनका cara होता था वे किसी का 
शयान नहीं देते थे। इनकी मैत्री स्थायी न थी। राज्य जीतने और लूटने की तीव्र 
आकांक्षा में इन्होंने न तो हिन्दुओं का ध्यान दिया बर न मुसलमानों का । बारी 
बारी से दोनों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया । व्यापारिक क्षेत्र में दोनो को एक 
साथ पीड़ित fear) देश के उद्योद areal को, विशेष कर वस्त्र व्यवसाय को नष्ट 
करने में न तो हिन्दुओं का ध्यान दिया; न मुसलमानों का । इनको नष्ट करने में 
दोनो जातियों के कारीगरों पर अत्याचार किया । राज्य दोनो का छीना, अपमानित 
झी दोनो को किया । दोनो ने अपने राजाओं भौर नवाबों की दुर्दशा देखी । सामान्य 
जनता में दोनो ant का शोषण किया और गरीब बनाया । रोजी भोर रोटी के लिए 
दोनो ही वर्ग परेशान थे । अतः दोनों के अन्दर असन्तोष बढ़ रहा था । इसका पता 
टेवेलियन के लेखों से मिलता है 1 उसने लिखा -“'अपने यहाँ की शुद्ध स्वदेशी पद्धति 


के अनुसार मुसलमान लोग हमें काफिर समझते हैं । इसी प्राचीन स्वदेशी विचार के 
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अनुसार हिन्दू हमें म्लेच्छ समझते हैं अर्थात इस तरह के अपवित्र जिनके साथ किसी 

तरह का सामाजिक सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता है। भौर वे सब मिलकर अर्थात्‌ 
हिन्दू और मुसलमान, दोनो हमें इस तरह के आक्रामक विदेशी समझते हैं, जिन्होंने 
उनका देश उनसे छीन लिया है ओर उनके लिए धन और मान प्राप्त करने के समस्त 
द्वार बन्द कर दिये हैं | 

‘According to the unmitigated native system, the Mohamma- 
dans regard us as ‘Kafir’ usurpers of their some of the finest realm 
of Islam. 

“According to the same original native views, the Hindoos 
regard us as ‘Mllchhas’ that is unpure, outcastes with whom no co- 
mmunication ought to be held and they, all of them, both Hindoos 
and Mobammadans regard us as usurping foreigners who have 
taken their country from them and exclude them from the avenues 
to wealth and distiction— 

इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मिलकर इन्हें देश से निकाल बाहर 
करना चाहते थे | किम्तु ये भाव उनके हृदय में पल रहे थे जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा नहीं 
मिली थी, या जो इसाई नहीं हुए थे अथवा जो यहाँ बसे हुए aT ay के कृपापात्र 
नहीं थे । इन्हीं भावों के पुष्ट होने पर अन्त में १८५७ का प्रथम स्वाधीनता युद्ध लड़ा 
गया । युद्ध तो दवा दिया गया किन्तु अंग्रोजो के सम्मुख अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्‍न हो 
गया कि कँसे इनके राष्ट्रीय भावो को समाप्त कर अंग्रेजों के समर्थक भाव उत्पन्न 
किये जायं t 
` इसके लिए इन्होंने ३ रास्ते पहले से ही अपनाये थे । राज्य विजय की आकांक्षा 
से ये राजाओं और नवाबों से सम्पर्क कर रहे Al सामान्य जनता में प्रवेश करने 
पर अधिक जोर नहीं था । किन्तु अब राज्य-विजय छोड़ कर जनता को अपनी ओर 
alate करने का प्रयत्न किया । इसके लिए महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में 

पर्याप्त भाब भरे थे । किन्तु वे केवल घोषणा तक ही रह गये । उनमें प्रजातंत्रीय भावों 
की जो झलक मिलती थी, वह केवल मौखिक सन्तोष देने के लिए था । महारानी 
विक्टोरिया ने कहा था हमारी आन्तरिक इच्छा है कि भारत्न के उद्योग धन्धो का 
विकास हो । इस प्रकार के कार्य किये जाये जिससे सामान्य जनता को लाभ हो; 
उसकी उन्नति हो तथा शासन इस प्रकार से चलाया जाय, जिससे भारत्त में रहने 
वाळी हमारी सभी प्रजा को लाभ होगा | 

किन्तु भारत के कानून मंत्री ( Law Member ) सर जेम्स स्टी फेन ने इसपर 


अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी कि इस घोषणा पत्र की कोई कानूनी कीमत नहीं 
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है। भारत के अंग्रेज शासकों पर यह किसी तरह का भी बन्धन नहीं है । 
आगे आने वाले वायमरायों ने अपने कार्यो से इसको सिद्ध भी कर दिया । 
वास्तव में अंग्रेजों के जो भी घोषणा-पत्र या सुधार हुए उसका एक मात्र मन्तव्य 
भारत पर अपने शासन को स्थायी बनाना था । इम दृष्टि से इन्होंने तीन रास्ते aT- 
नाये । १. पूरे देश को ईसाई बनाना, २, इसे अंग्रेजों का उपनिवेश बना लेना, 
३. भारतीय जनता में ही अंग्रेजों का सहायक्र एक बड़ा वर्ग तैयार कर लेना जो अपने 
ही देशवासियों का शत्रु हो जाय । 
यद्यपि ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न १८१३ ई० से ही क्रिया जा रहा था । 
उस वषं यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए जो अंग्रेज 
पादरी भारत जाना चाहे और वहाँ रहना चाहे, उन्हें वहाँ हर प्रकार को सुविधा 
दी जायगी | उत समय ईसाई धर्म प्रचार के लिए एक विभाग भी खोला गया था । 
किन्तु इसकी बहुत अधिक आवश्यकता १८५७ के बाद अनुभव की गई। अंग्रेज 
पादरियों ने उस संकट के समय के लिए कहा था कि उस समय अर्थात १८५७ प्रे 
हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने हमारा विरोध किया था किन्तु हमारा साथ सच्चे 
दिल से उन हिन्डुस्तानियों ने दिया जो ईसाई बन गये थे । 
इस समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री ars पामसंटन ने भी ईसाई पादरियों को प्रेरित 
किया कि पुरे भारत में ईसाई धमं को फला देने में ही हमारा लाभ R I 


किन्तु अनेकानेक प्रयत्न करके भी भारत में ईसाई मत का व्यापक प्रचार न 
किया जा सका | वास्तव में हिन्बुओं को अपने धर्मे पर ग्वे है। हिन्दू घमं agat ast 
के faga और मनन का परिणाम है । परिस्थितियों के मध्य इसका विकास हुआ है | 
भारत का धामिऊ संगठन बहुत दृढ़ है । कितने ही विदेशी यहाँ आये, सबको इस धमे 
ने आत्मसात कर रिया । ईसाई मत में वह गहन चिन्तन नहीं है जो भारतीय धर्मों 
को प्रभावित कर सके । ईसाई मत बहुत अधिक प्राचीन है भी नहीं । इस पर हमारे 
यहाँ के बौद्ध धर्म का स्पणट प्रभाव है । कहा जाता है कि महात्मा ईसा ने अपने जीवन 
का एक लम्बा समय नेपाल के एक बोद्ध मठ में व्यतीत किया था । भारत में बौद्ध 
घर्म का अधिक प्रचार न हो सका। फिर ईसाई मत का ही अधिक प्रचार केसे हो 
जाता | सामान्य जनता इन अंग्रेजों से घणा करती थी । इन्हें म्लेच्छ समझती थी । 
इनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहती थी । ईसाई मत के प्रचार में जो थोड़ी-बहुत सफ: 
लता मिली भी उसका कारण ईसाई मत की घामिक विशेषता नहीं थी, बल्कि आथिक 
कारण at) उससे भी बड़ा कारण हिन्दुओं में निम्न वर्ग पर होने वाछा अत्याचार 
था | फिर भी बहुत कम सफलता ईसाइयो को इस क्षेत्र में मिली । 

अंग्रेजों का दूसरा प्रयास था भारत को अंग्रेजों का उपनिवेश बना लेता t 


हाजसन जूसे कुछ अंग्रेजों का विचार था कि भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थायी 
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बनाने के लिए सबसे अच्छा, निश्चित तथा सरल उपाय भारत को अंग्रेजों का उप- 
“निवेश बना लेता है । 
सामात्य रूप से १८१३ से ही इसकी भी कोशिश की गई । उस समय सभी 
aig जों को भारत आने तथा व्यापार करने की सुविधा दी गई 1 विलियम वेण्टिक ने 
अपने शासन काल में भारत में बसने वाले अंग्रेजों को कई प्रकार की सुविधागें दीं ! 
किन्तु १८५१ के बाद इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया । १८५८ में हाउस 
आफ कामन्स ने अपनी एक समिति इस उद्देश्य से बनाई कि भारत को उपनिवेश 
बनाने के अवसरों का पता लगाये। इसके साथ ही अंग्रेज पुँजीपतियों को भारत में 
बसने और व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधागें दी गईं जैसे-- 

१, लोहे का व्यापार और नील की. खेती करने वाले अंग्रेजों को आथिक सहा- 
यता दी गई । 

२. रेलों में भारतीय व्यापार को हानि पहुँचाने तथा अंग्रेजों को लाभ पहुँचाने 
के लिए भेदभाव पूणं कानून बनाये गये । 

३, भारतीय श्रमिकों के सम्बन्ध में ऐसे कानून बना दिये गये जिससे वे अंग्रेजों 
के कानूनी दास हो जाय | यह ध्यान रखने की चीज है कि भारत में मज- 
दूरी इंगळण्ड की अपेक्षा सस्ती थी | 

-४. RAY तथा असम के चाय के सरकारी खेतों को इस उद्देश्य से वहाँ बसने 
वाले अंग्रेजों को देने की सरकार की ओर से घोषणा कर उन्हें भाकृष्ट 
किया गया | 

-५, अंग्रेजों को भारत के खर्च पर चाय की कृषि सीखने तथा चाय faa की 
सेवायें प्राक्त करने के लिए चीन भेजा गया । 

अंग्रेज पूजीपतियों को यहाँ इस प्रकार सुविधायें दी गई। उन्होंने उद्योग भी 

-लगाये किन्तु यहाँ वे स्थायी रूप से बस न सके । उपनिवेश बनाने में ब्रिटिश शासकों 
का यह उद्देश्य था कि इस देश Ñ विद्रोह की सम्भावनाएँ कम हो जायेगी । यदि कभी 
'विद्रोह हुआ भी तो ये अंग्रेज तथा अन्य युरोपीय लोग, इनके नौकर इत्यादि सरकार 


का साथ देंगे । किन्तु भारतीयों को दवाकर उनके साथ अनुचित व्यवहार कर उप- 
निवेश बनाना सम्भव न हो सका । ATT में शासक पक्ष होने का गवंथा। वे 


भारतीयों को निम्न स्तर का समझते थे। भारतीय श्रमिकों के साथ भग्रेज ओर 
“उनके नोकरों का व्यवहार अनुचित ही नही अमानवीय था । इस प्रकार अपने भारतीय 
-तोकरों को सहानुभूति भी इन अंग्रेजों को न मिल सकी भेदभाव वाले कानूनों 
ते सामान्य भारतीयो' के हृदय में उस घणा को और तीव्र कर दिया CY उनके हृदय 
में अंग्र जो को म्लेच्छ समझ कर पहले से ही पल रही थी फिर भारत एक उन्नत 


देश था । घना बसा हुआ देश था । इनकी संगठित धामिक तथा सांस्कृतिक परम्परायें 
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थीं । इसके विपरीत अंग्रेजों का आचरण था। इसलिए सामान्य भारतीयों को 
अंग्रेजों से हिलना-मिलना प्रिय न था । 
aie आदिम और जंगली जातियों पर तो अपना प्रभाव डाल सकते थे किन्तु 
सभ्यता और संस्कृत में भारत उनसे उस समय भी बहुत आगे था अतः अंग्रेजों के 
संस्कारों में अपने को ढालना भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था साथ ही अंग्रेज 
भी अपना जातीय अभिमान और अपनी रीतियाँ छोड़ नहीं सकते थे। अतः दोनों 
में मेल सम्भव ही नहीं हुआ । अंग्रेजों ने यहाँ अकेलापन महसूस किया । इसलिए 
वे स्थायी रूप से बस न सके । नौकरी में आये और उसके बाद चळे गये । 
लाड माउण्टवेटन ने १९४७ में ठीक ही कहा था--“भारत के लोग अजीब हैं । 
उन्हें bt H aa जा सकता | जब कोई उन्हें सचमुच प्यार करता है, वे 
जान जाते हूँ और तब वे भी प्यार करने लगते हैं। अग 
Ce IS गते Sl अगर आप उनके साथ अभिनय 
ane माउण्टवेटन भौर भारत का विभाजन--प्रृ० २२ 
अँग्रो जों को इस देश में अपना एक विशेष वर्ग बनाने में जो assar मिली थी 
वह भी आाथिक और राजनीतिक आधार पर । साथ ही अपनी शिक्षा के आधार पर 
उन्होंने एक वर्ग उन अंग्रेजी पढ़े-लिखे छोंगों का बना दिया जो सरकारी विभागों 
में नौकर थे । 
ग्रे जी शिक्षा के द्वारा इस देश में फूट पैदा करने में भी उन्हें सफलता मिली । 
यद्यपि शिक्षा के प्रश्‍न पर पहले तो उनमें मतभेद था । शिक्षा के देशी साधन नष्ट हो 
जाने से इस देश में लगभग ९४ प्रतिशत लोग अशिक्षित हो गये | 
प्रारम्भ में कम्पनी के संचालक इस देश में शिक्षा-प्रचार के विरुद्ध थे । एक 
संचालक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी इसी वेवकूफी ( शिक्षा देने ) से हमने 
अमेरिका को लो दिया । किन्तु कुछ दूसरे लोगों का विचार था कि अँग्रो जी शिक्षा 
देकर लोगों के राष्ट्रीय विचार को ही मोड दिया जाए और उन्हें अंग्रज-समर्थंक बना 
fear जाय । उनके सामने जूलियस एग्रीकोला का इस मामले में मी उदाहरण था । 
उसने उच्च वर्ग के अंग्रेज लड़कों को रोमन भाषा और साहित्य को शिक्षा देने तथा 
उनमें रोमन सभ्यता के ऐश-विलास की रुचि पैदा कर देने की नीति अपनाई । इसका 
परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार रोमन शिक्षा में पले अंग्रेज लोग रोमन लोगों के 
सहायक बन गये । वे रोमन साम्राज्य के समर्थक हो गये एक अजीब स्थिति इङ्गशेंड 
में यह पैदा हो गई कि उनके पूर्वजों ने रोम के शासन को अपने यहाँ समाप्त कर 
स्वाधीन होने की जितनी अधिक चेष्टाएँ की थी, उससे भी अधिक प्रयत्न उनके बंशजों 
ने इस बात के लिए किया कि रोम का शासन उन पर बना रहे । इसी Alea अंग्रेज 


युवकों को अपना हित दिखाई पड़ा । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यही बात अंग्रेज भारत में अपनी शिक्षा के द्वारा उत्पन्न कर देना चाहते थे । 
फूट डालो और शासन करो । पहले अंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमानों में धामिक विद्वेष 
पैदा करने की कोशिश की किन्तु १८५७ में उन्होंने अनुभव किया कि इसमें उन्हें कम 
सफलता मिली है । अब उन्होंने दोनों ही धर्मावलम्बी समाज में सुविधा सम्पन्न मौर 
गैर सुविधा सम्पन्न वर्ग पैदा करने का सफल प्रयास किया । 

“शिक्षा देना उनके लिए दो दृष्टियों से आवश्यक हो गया | पहला कारण यह था 
कि अशिक्षित भारतीय अंग्रेजों के लिए अधिक खतरनाक थे। दूसरा कारण था कि 
अंग्रेजी राज बढ़ता जा रहा था | बड़े अधिकारी तो अंग्रेज ही होते थे किन्तु उनके 

आधीन काम करने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या में आवश्यकता थी, जिनको 

) इंगलेण्ड से लाना कठिन था साथ ही avait ने यह भी सोचा कि जो अंग्रेजी पढ़कर 
सरकारी कार्यालयों में वैतनिक कर्मचारी हो जायेगे, वे आथिक रूप से सरकार पर 
afaa हो जायेंगे । इसलिए वे सरकार का पक्ष BX । जनता को सरकार के AIFS 
बनायेंगे तबा इन्हीं के माध्यम से जनता के भावों का भी पता लगता रहेगा | इसलिए 
उन्होंने भेंग्रेजी शिक्षा का अचार किया | पर शिक्षा साहित्यिक दी । जिससे ये क्लकं 
ही हो सकते भे। इसी उद्देश्य से १८२७ को कम्पनी के संचाललों ने गवनेर-जनरल को 
लिखा था कि शिक्षा के मद में जो धन है उसे उच्च और मध्यम श्रेणी के उन भारत- 
वाक्यों पर खर्च किया जाय जिनमें से अपने शासन के लिए आपको योग्य देशी 
एजेण्ट मिल सकते हों भोर साथ ही जिनका अपने देशवासियों पर प्रभाव हो । 

१८३५ में मेकाले ने भी यहो विचार व्यक्त किया | उसने कहा कि हमें भारत में 
एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहिए जो रक्त और रंग से हिन्दुस्तानी हो किन्तु रुचि, 
भाषा, भाव और विचार की दृष्टि से अंग्रेज हो | 

{ A class of persons Indian in blood and colour but English in 


teste, in opinion, words and intellet, 
( Macaulay—1835 ` 


यह क्रम आगे बढ़ता गया और १८५३ में एच-एच विल्सन ने स्वीकार किया कि 
हमने मँग्रेजी पढ़े FS लोगों की एक जाति वना दी है जिन्हें अपने देशवासियों से अब 
जरा भी सहानुभूति नहीं है । 


«We created a separate caste of English scholar who had no 
longer any sympathy with their countrymen, 
H, H. Wilson 1853 
१५५४ में लाड. डलहौजी को सरचाल्सं बुड ने Board of Control के 
` अध्यक्ष थे, शिक्षा के सम्बन्ध में लिखा था कि इस योजना का उद्देश्य शासन के हर 


o faam À आपको विश्वसतीय और योग्य व्यक्तियों की सेवायें उपलब्ध कराना है । 
कर CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अंग्रेजी राज में भारत: २७ 


“Enabling you tə obtain the services of intellegent and trust- 

worthy persons in every department of Government.” 
— Education Dispatch of 185% 
भारत में अंग्रजी राज से उद्धृत | 

भारत में जितने अंग्रेजी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोले गये सब, इसी 
उद्देश्य से । 

अंग्रेजों ने इन पढ़े लिखे लोगों को वौद्धिक तथा मानसिक रूप से अपना गुळाम 
बना लेने की चेष्टा की | अंग्रेजी की जो शिक्षा शुरू की गई थी उसका मुख्य wer 
था, भारतीयों को कार्यालयों में कार्य करने का प्रशिक्षण देना । इस शिक्षा का रूप 
शुद्ध साहित्यिक था । इसमें अंग्रेजों को बड़ी सफलता मिली । इन भेंग्रेजी पढ़े लिखे 
लोगों का एक ऐसा वर्ग वन गया जिसकी बुद्धि विशेष रूप से कार्यालयों में काम 
करने लायक बन गई। ये लोग प्रशासन तथा न्याय के क्षेत्र की आवश्यकताएं भी 
पुरी करने लगे । 

एक मानसिक रोग इनमें यह पला कि अंग्रेज अधिकारियों के सम्पक में रहने के 
कारण ये अपने को सामान्य जनता से ऊपर समझने लगे । ये अँग्रेज अधिकारियों के 
संकेतानुसार कार्य करते थे तथा जनता को भनेक प्रकार से दवाने में लगे रहते थे। 

भन एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि amet और वकीलो की सांख्या तेजी से 
बढ़ने लगी i इन सभी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल सकी । चू'कि ये शिक्षित थे 
इसलिए सामान्य मेहनत मजदूरी का काम कर नहीं सकते थे। अतः शिक्षित बेरोज- 
गारों की संख्या बढ़ी और ये अपने काम के लिए अंग्रेजो पर निर्भर होते लगे । 

एक दूसरा वर्ग व्यापारियों का पैदा हो गया। gadus से माळ बनकर भारत 
आता था। उसकी विङ्गी यहाँ सामान्य जनता में होती थी । अंग्रेजों से माल लेकर 
जनता के बीच में बेचने वाले लोगो का वर्ग व्यापारी बना । इनके माध्यम से अंग्रेजों 
का व्यापार बढ़ा । अधिक लाभ तो अंग्रेजों को होता था, कम लाभ इन व्यापारियों 
को होने लगा । इसके अतिरिक्त बड़े पूँजीपति थे । ये लोग भी अपने लिए अंग्रेजों का 
ही संरक्षण पसन्द करते थे | इस प्रकार यह वर्ग भी अंग्रेजो पर आश्रित होकर उनका 
सहायक बन गया | 

एक तीसरा वर्ग जमीदारों का बना । जिस जमीन पर किसान खेती करते 
थे, aq जमींदारों की थी। Tena पर किसानों को देते थे । जमींदार नहीं 
चाहते थे कि जमीन पर से उनका अधिकार समास हो । इसके लिए तथा किसानों का _ 
शोषण करने के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से अनेक प्रकार की सुविधायें और संरक्षण 
प्राप्त थे स्वराज होने पर उतका यह अधिकार छिन जाता, इस्तलिए वे भी आँख 
मू दकर HT जफ.वपसषन? की-बमाफे!र खना हिते व्यै gh Vidyalaya Collection. 
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इस प्रकार आथिक कारणो से अंग्रेजों को भारतीय जनता में, चाहे वे हिन्दू हों 


या मुसलमान, आपसी मतभेद पैदा कर एक विशेष सुविधा सम्पन्न वर्ग को अपना 
विश्वासी aar सहायक बना लेने में पूरी सफलता मिलगई। 
जब भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना ए, हो. ह्यूम और लाड डफरिन के प्रयास 


& हुई तो उसके दो ही वर्ष बाद अलीगढ़ के भांग्रेज प्रिन्सिपल थ्योडोर से प्रभावित 
सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने का सुझाव दिया । 
बाद में १८९३ में 'मुसलमान wet ओरियष्टळ रक्षा परिषद” की स्थापना हुई । 
इसी में मुसलमानों को सिखाया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य देश का राजनीतिक 
प्रभूत्व अंग्रेजों के हाथ से हिर्दुओं के हाथ में लाना है । मुसलमान इन मांगों से कोई 
सहानुभूति नहीं रख सकते | मुसलमानों और अंग्रेजों को इस दृष्टि से संयुक्त हो 
जाना चाहिए कि देश की परम्पराओं और आवश्यकताओं के अनुपयुक्त छोकतंत्रात्मक 
शासन प्रणाली की स्थापना रोकी जाय । हम लोगों को शासन के प्रति राजभक्ति 


मौर ऐग्लो-मुस्लिम सहयोग का समर्थन करना चाहिए | 
उदारवादियों की मांगें सुधारवादी होते हुए भी मुख्यतः राजनीतिक थी । अर्थात 


सरकारी नौकरियों तथा विधायिकाओं भादि में भारतीयों की संख्या बढ़ाने;की जब 
मांग कांग्रेस ने की तो सरकार ने मुस्लिम लीग को सामने खड़ा कर दिया | मुस्लिम 
लीग भी पूंजीपतियो' ओर जमीदारों की संस्था थी । यह हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध 
सेप्रोजों को अपना समर्थन भोर सहयोग देती रही है । 

जब नेहरू जी कांग्रेस में आये, उस समय देशवारी आपस में ही एक दुसरे के 
विरुद्ध विभाजित थे । सामान्य जनता, विशेष कर कृषकों और श्रमिकों में बेहद 
गरीबी थी । इस गरीबी की चर्चा करते हुए दादा भाई नैरोजी ने लिखा है कि ader 
भूले मरते हुए भारतीयों के खुन का दोष fafes जनता पर है। 

“The British people stand charged with the blood of the peri- 
shing millions and the starvation of scores of millions.” Poverty and 
Un-British Rule in India, P. 365 

उन्होने दुःख के साथ लिखा कि हमारी किसी भी अपील के लिए भारत में ब्रिटिश 
अधिकारियों के कात बहरे हैं--- 

: “To any appeal the ears of the British Indian authorities are 
deaf.” Poverty and Un-British Rule in India P. 366 

— Dada Bhai Naroji 

किसानो और मजदूरों कौ दयभीय अवस्था का अनुभव नेहरू जी ने उनकी 

झोपड़ियों में रहकर किया था। वे अत्यन्त दुःखी थे । अपने भाषणों में बराबर इसकी 


चर्चा करते थे । व्रसेल्स में पत्रकारों से उन्होंने कहा--'भआज आप हिन्दुस्तान जायें, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तो agi की भयंकर गरीबी पर ही सबसे ज्यादा आप का ध्यान जायगा । काफी बड़ी 
तादाद में जिस तरह लोग यह नहीं जानते कि उन्हें दूसरी वक्त का खाना मिलेगा 
/ या नहीं और अक्सर भूखे रहकर भुखमरी में या अधभुखे रहते हुए धीरे-धीरे मर 
जाते हैं, वह बड़ा भयानक है ।--नेहरू वाङमय | 

गांधी जी ने लोगों से चरखा अपनाने का अनुरोध इसी गरीबी को सामने रखते 
हुए किया था । १३ जनवरी १९२७ को धनबाद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा-- 
“देश के अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि दो जून रोटी केसी होती है। इन्हीं 
लाखों भूखे लोगों के लिए कुछ yet भोजन जुटाने के लिए ही मैं आप,लोगों से चरखा 
अपनाने की बात कह रहा हूँ। यदि आप सव लोग अन्य सभी तरह के कपड़ो' को 
छोड़कर केवल agt Tedd, तभी जाकर गरीव, कमजोर दुःखी लोग भोजन कर 
सकते हैं, जी सकते हैं ।--गांधी वाङमय 

भारत की यह गरीबी बढ़ती ही जा रही थी । शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा 
art ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जिससे अपने ही पूव॑जों पर हमारी अश्रद्धा हो 
जाय । इसके इतिहास को विकृत किया गया । इसके चरित्र का हनन किया गया । 
शिक्षा सीमित की गई। लगभग 5 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हो पाते थे। देश 
का साहस तोड़ा जा रहा था । यह पैदा किया जा रहा था कि यदि अंग्रेज भारत 
को छोड़कर चले जायेगे तो अन्य देशवाले इस पर आक्रमण कर इसे गुलाम बना 
लेंगे तथा भयंक्र अत्याचार BLT | इस प्रकार देश को सम्पूर्ण रूप से ब्रिटिश 
शासन पर निर्भर कर देने के लिए निरन्तर चेष्टायें की जा रही थी । स्वावलम्बन 
समाप्त किया जा रहा था । आत्म विश्वास तोड़ा जा रहा था। 

अर्थात्‌ ब्रिटिश राज की देन अक्राळ, महामारियाँ, निर्धनता, निरक्षरता, पूर्वजों 
- के प्रति अश्रद्धा, परावलम्बन, भय, आतंक इत्यादि थे जिनमें यह देश पल रहा 


था। 
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१९२७ के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के पूव कांग्रेस का लक्ष्य ओऔपनवेशिक स्वराज 
था जिसके लिए दो प्रकार के साधत अपनाए गये। प्रथम प्रस्ताव तथा प्रतिनिधि 
मंडल, द्वितीय, विदेशी बहिष्कार तथा स्वदेशी एवम्‌ अन्य रचनात्मक कार्यक्रम । 
मद्रास अधिवेशन १९२७, में पण्डित जवाहर छाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 
र्वा जो पारित हुआ, किन्तु १९२८ में जवाहर छाल, gaara बोस इत्यादि के 
चोर विरोध के पश्चात भी कांग्रेस ga: भौपनवेशिक स्वराज की मांग पर लौट 
आई । लेकिन कांग्रेस के अन्दर ही जवाहर जाल ने अपना संघर्ष जारी रखा और 
१९२९ में जब वे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष-पद पर थे, पुनः पूर्ण स्वराज 
का प्रस्ताव पारित कराया । उस समय से कांग्रेस इसी लक्ष्य को लेकर भगे बढ़ी | 

कांग्रेस में इस उद्देश्य का क्रमशः विकास हुआ है। पहले उपनिवेश के ढंग का 
स्वशासन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, उसके बाद स्वराज और सबके बाद 
पुणं स्वाधीनता की मांग हुई । १८८५ से १९१९ तक कांग्रेस पर उदारवाद्वियों का 
अधिकार था ! इन लोगों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से टकराव नहीं था बल्कि प्रार्थना 
अर सिफारिशों के द्वारा देश में आवश्यक सुधार कराना था। आंग्रेजी शासन को 
उखाड़ता इनका उद्देश्य नहीं था बल्कि अंग्रेजी शासन को मजबुत करना इनका 
उद्देश्य था, जैसा सर सुरेन्द्र नाथ बैनजीं ने [कांग्रेस को उसका आदर्श बतछाते हुए 
कहा कि कांग्रेस सदा अंग्रेजों के प्रति अडिग राजभक्ति के साथ काम करे क्योंकि 
हमारा उद्देश्य भारत से अंग्रेजी राज को हटाना नहीं, बल्कि उसके आधार को और 
व्यापक बनाना है | 

इन लोगों में जो भाव विकसित थे, सही माने में उसी के लिए कांग्रेस की 
स्थापना की गई श्री | अंग्रेज चाहते थे कि देश में विद्रोही भाव न पनपे । १८५७ के 
प्रथम स्व्राधीनता युद्ध का उन्हें कठोर अनुभव था । यह युद्ध राजाओं ओर नवाबों 
द्वारा लड़ा गया था । यद्यपि जनता का भी इसमें कुछ सहयोग था, पर यह जनक्रान्ति 
न थी । यदि यह युद्ध सफल हो गया होता, तो अंग्रेजी शासन यहाँ से समाप्त हो गया 
होता । किन्तु युद्ध समय से पुवं प्रारम्भ हो गया । ३१ मई १८५७ वह दिन निश्चित 
किया गया था जिस दिन पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ युद्ध प्रारम्भ 
होता किन्तु उत्साही मंगल पांडे ने बिना भविष्य की चिन्ता किये युद्ध २९ मार्च को 
ही प्रारम्भ कर दिया । परिणाम घातक हुआ । अभी तो संगठन कार्थं पूरा हो ही नहीं 
पाया था । दक्षिण के कुछ राजा अभी अनिइचय की ही स्थिति में थे। उत्तर में भी 
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कुछ राज्यों से अभी वार्ता चल ही रही थी। भारत का कोई एक सेनापति नहीं 
fafkaa हुआ था । दिल्‍ली सम्राट बहादुर शाह 'जफर' बृद्ध था। वह सेनापति हो 
नहीं सकता था । उसके लड़के को युद्ध का कोई अनुभव न था। उसने बस्त खाँ को 
अपना सेनापति बनाया किन्तु अंग्रेजों के गुप्चर, जो जफर का सम्बन्धी तथा अत्यन्त 
विश्वासपात्र था, मीर इलाही बरुश ने सैनिकों में मुगल और पठान का झगड़ा खड़ा 
करवा दिया जिससे सँनिकों में आपस में ही फूट हो गया । वे अनुशासन बद्ध तथा 
एक होकर न लड़ सके । देश भक्त भजीमुल्ला अभी यूरोपीय देशों को सहायता के 
लिए तैयार ही कर रहे थे । रूस के जार सहायता का आश्वासन दे चुके थे । इटली 
के महान बीर देशभक्त गैरीबाल्डी ने अपने सँतिकों के साथ भारत आकर युद्ध में 
सहायता करने का वादा किया था, किन्तु युद्ध पहले प्रारम्भ हो गया । अपने सैनिकों 
सहित गैरीवाल्डी अभी रास्ते में ही था कि उसे पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया 
है। अंग्रेज जीत गये हैं। वह रास्ते से ही लौट गया । इस प्रकार १८५७ का युद्ध 
विफल हुआ । 
वह राजाओं और नवाबों का युद्ध था । उसे कठोरता से दबा दिया गया किन्तु 
जनक्रान्ति को दबाना सरल नहीं था। अंग्रेज व्यापारी जाति थी। वह भारत को 
खोना नहीं चाहती थी और न युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संघषों में ही उलझे रहना 
चाहती थी । वह चाहती थी कि भारत में शान्ति रहे, सब उसके अनुकूल रहे जिससे 
वह इस देश का शोषण करती रहे इसीलिए १८४७ में महारानी विक्टोरिया के 
घोषणा-पत्र द्वारा भारतीयों को सन्तुष्ट और शान्त बनाये रखने की चेष्टा को गई 
किन्तु कार्य ठीक इसके विपरीत हुए। अतः जनता में असन्तोष बढ़ रहा था । यह 
उग्र रूप भी धारण कर रहा था। छाड लिटन के शासत-काल में ही कोई जन- 
विस्फोट होने वाला था । इसकी सूचना ए, ओ. UA को मिल gal थी जो भवकाश 
प्राप्त आई. सी. एस, थे । १८७०-८० के बीच असन्तोष फैल चुका था । उन्हें प्रमाण 
सहित gaai मिली कि कुछ जिलों में बगावत के भाव Go रहे थे। सम्भव था कि 
इतनी जल्दी कोई संगठित विद्रोह न हो पाता किन्तु स्थान:स्थान पर हिंसा, QT- 
खराबी, बाजारों में लूट-पाट, पू'जीपतियों को छूटने आदि की सम्भावना को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता था । भारत में विद्रोही भावों का Heat ay जी-साम्राज्य 
के लिए अच्छा नहीं था और भारत के सम्बन्ध हर अंग्रेज कुछ न कुछ साम्राज्यदादी 
था। भले ही वे Oa, जार्ज यूल अथवा वेडरवनं ही क्यों न हो। वे जानते थे कि 
ब्रिटिश-साम्राज्य से यदि भारत निकल जायगा, तो ब्रिटिश साम्राज्य समांप्त हो 
जायगा | इसलिए वे चाहते थे कि भारत में अशान्ति न फैले । अव्यवस्था के कारण 
अशान्ति फैल रही थी । इसे झूम शास्त करना चाहते थे । उन्होंने भाकलैंड काळवित 
को लिखा कि किसानों का जीवन कष्टमय है, दीवानी न्यायालय खर्चीले और असुः 
विधाजनक è i पुलिस भी घुसखोर है जंगल भौर शस्त्र के कातून ठीक नहीं हैं, इन 
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सबमें सुधार किया जाय किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया I 
१८८० के प्रारम्भिक दिनों में वेडरवर्न ने लिखा था कि नोकरशाही ने अपनी 
तरफ से नई सुविधाओं को रोका है। साथ ही जब भी अवसर मिला है, उसने पिछले 
बिशेषाधिकारों को भी छीन लिया है जैसे प्रेस स्वतन्त्रता, विश्वविद्यालयों की स्वतं- 
त्रता, सभा करने की स्वतंत्रता इत्यादि । 
यह ध्यान देने की बात है कि इन छोगों का आरोप भारत में शासन के लिए 
जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों पर था। ब्रिटिश सम्राट तथा वहाँ की पाछियामेण्ट से 
इन लोगों को कोई शिकायत नहीं थी । ये तो ब्रिटिश सम्राट के प्रति भारत की भक्ति 
को और दृढ़ करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि जनता के कष्टों को 
जाना जाय भौर उसे दूर किया जाय। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि जनता भौर 
सरकार के बीच एक ऐसा प्रभावशाली संगठन तैयार किया जाय जो जनता के दुःखों 
को सरकार को बतलाये मौर सरकार का पक्ष जनता में मजबूत करे । इसीलिए ह्यूम 
साहब एक संगठन बनाने की आवश्यकता को छेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लाडे 
डफरिन से मिले । wre डफरिन ने उनकी बातें सुनी और अपना सुझाव दिया । इस 
सम्बन्ध में श्री उमेशचन्द्र बैनर्जी ने लिल्ला-'बहुतों को ag एक नई बात मालूम 
होगी कि कांग्रेस का जम्म और जिस तरह से वह अब तक चलाई जा रही है, वह 
वास्तव में लाड-डफरिन का काम था । १८८४ में मिस्टर ह्य,म के दिमाग में यह 
ख्याल आया कि यदि भारत के प्रघान-प्रधान राजनीतिक साल भर में एक बार 
एकत्र होकर सामाजिक-विषयों पर चर्चा कर लिया करें ओर एक दूसरे से मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित कर लिया करें, तो इससे बड़ा लाभ होगा | वह नहीं चाहते थे 
कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य 
भागों में राजनैतिक मण्डल थे ही ओर उन्होंने यह सोचा कि यदि देश फे भिस्त 
भिन्त भागों के राजनीतिक जमा होकर राजनैतिक विषयों पर चर्चा करने लगेंगे तो 
उससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्त्व कम हो जायगा । वह यह भी चाहते थे कि 


जिस प्रान्त में यह सभा हो, वहाँ का गवनंर उसका सभापति हो । जिससे सरकारी 
और गैरसरकारी राजनीतिज्ञों में अच्छे सम्बन्ध हो। 


इन्हीं विचारों के साथ वे शिमला में जाडं डफरिन से १८८५ में मिले ws 
डफरिन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपना बिचार दिया । उन्होंने UA 
से कहा कि मेरी समझ में गवनेर का सभापति बनना उपयुक्त न होगा क्योंकि इस देश 
में ऐसा कोई सःवंजनिक मण्डल नहीं है जो इंगलैंड की तरह यहाँ के सरकार के 
विरोध का कार्य करे । यद्यपि यहाँ अखबार है और वे छोकमत को प्रदर्शित भी करते 
हैं, फिर भी उन पर आधार नहीं रखा जा सकता भौर जो अंग्रे ज है, वे जानते ही नहीं 
कि छोग उनके विषय में क्या सोच रहे हैं इसलिए ऐसी दशा में यह अच्छा होगा 
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मर उसमें शासक ओर शासित दोनों का हित है कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष 
अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को यह बताया करें कि शासन में क्या-क्या 
त्रुटिया हैं और उसमें क्या-क्या सुधार किये जायें । किन्तु ऐसे सम्मेलन का सभापतिः 
स्थानीय गवर्नर को नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सम्भव है कि saw सामने लोग 
अपने सही विचार न जाहिर करें।' 
( कांग्रेस का इतिहास--डाँ० पट्टाभि सीतारमेया ) 
ह्यूम को ये विचार उपयुक्त लगे। वास्तव में हच,म और ors डफरिन दोनों का 
यही मन्तव्य था कि उन्हें जनता के भावों का. पता ळगता रहे जिससे विरोधी भावों 
को दबाने की कोशिश वे करते रहें। हयम नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष के सभी 
राजनीतिज्ञ एक जगह एकत्र होकर राजनीतिक चर्चा करें और लाडं डफरिन चाहते 
थे कि अ'ग्रेजों के प्रति भारतीय जनता के भावों का उन्हें पता लगता रहे क्योंकि 
१८५७ के पूर्व जो विद्रोही तथा स्वाधीनता के भाव भारतीय नरेशों और जनता के 
हृदय में बढ़ रहे थे, उनका पता aT se शासकों को नहीं लग सका था, इसी से वह 
भयंकर थुद्ध हो गया । इसी की पुनरावृत्ति वे नहीं चाहते थे, इसीलिए वे एक ऐसी 
भारतीय जनसंस्था का निर्माण करना चाहते थे जो उनके सम्पक में रहे और 
उनके अनुकूल कारय करें। इसी उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 


© 


हु sd i j 
२८ दिमम्बर १८८५ को arag में जब कांग्रेस की स्थापना हुईं, उस समय 


इसके प्रथम अध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र वैनर्जी भारतीय ईंसाईं ही थे। उस समय eA 
ने धन्यवाद प्रकाशन के समय जो भाषण दिया था उसी से उनके मन्तव्य का पता 
चल जाता है । उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि भला काम शुरू में हो तो बाद 
में कर लेने के सिद्धान्त का पालन करते हुए हम लोग उस व्यक्ति की जय बोले जिसके 
जूतों के फीते खोलने लायक भी हम नहीं हैं। जो आप सबको तैयार करती है भौर 
आप सबको वच्चे के समान मानती है, मेरा मतलब है, सब मिलकर बोलिए महा- 
महिम, महाउदार महारानी विक्टोरिया की जय ।' 


इसके बाद सब छोगों ते महारानी विक्टोरिया के प्रति qa धूम से यह नारा 
लगाया । ; 

ब्रिटिश ताज के प्रति और उनकी gear में भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में 
GLA के मनोभावों का यह स्पष्ट प्रमाण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कांग्रेस 
से क्या चाहते ये तथा अंग्रेजों ने किस भाव से प्रथम कुछ वर्षों में कांग्रेस के साथ 
सहयोग करने का नाटक किया । 


उस समय कांग्रेस में जो भी आये वे अ'ग्रेजी पढ़े-लिखे तथा a ग्रेजों को सभ्यता 


भौर संस्कृति से प्रभावित थे। उनकी न्याय-भावना में उन्हें Age विश्वास था। वे 
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उच्च ad के लोग थे। व्यापारी, पुँजीपति, वकील, वैरिस्टर, डाक्टर इत्यादि । भारत 
में अग्रेजी शिक्षा के आवश्यक परिणामों की और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए 
ट्रवेलियन ने १८५३ में ही कहा था--'पाइचात्य शिक्षा पाये हुए बुवक स्वाधीनता के 
लिए प्रग्रत्न करना बन्द कर देते हैं। वे फिर हमें अपना शत्रु भौर राज्यापहारी नहीं 
समझते बल्कि हमें अपना मित्र, अपने मददगार और वलवान तथा उपकारी मित्र 
समझने लगते हैं । वे यह भी समझने लगते हैं कि भारतवासी अपने देश के लिए जो 
कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, बे धीरे-धीरे आग्नेजों के संरक्षण में ही सम्भव हो 
सकती है। 

‘The young men educated in this way cease to strive after in- 
dependence. They cease to regard us as enemies and usurpers and 
they look upon us as friends, as patrons and powerful beneficent 
persons under whose protection all they have most at heart for the 
regeneration of their country will gradually be worked out.” 

Trevyelven before the Parliamentary Committee 1853 

( भारत में अंग्रेजी राज से उद्धृत ) 

कांग्रेस के जितने उदारवादी जिन्हें सुधारवादी भी कहा जा सकता है; नेता 
दिखाई पड़ते हैं, वे सभी ट्रेवेलियन के इस विचार के मूर्तरूप [दखाई पड़ते हैं। उस 
समय के प्रमुख नेताओं में उमेशचन्द्र बैनर्जी, दादा भाई न॑रोजी, सर सुरेन्द्र नाथ 
SAM, AHA शाह मेहता, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, छाल मोहन घोष, सर 
रास बिहारी घोष, अम्बिका चरण मजुमदार, सर सुब्रह्मण्यम कृष्ण स्वामी ऐयर, सर 
शंकरन नायर, बदरुद्दीन Gas, सत्येद्र oor सिह, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री सच्चि- 
दानन्द fag, पण्डित मदन मोहन मालवीय आदि थे । १९१९ तक महात्मा गांधी भी 
उदारवादी ही थे। इनके अतिरिक्त भी अधिकांश नेता ऐसे थे जिन्हें ‘ae’ की खिताब 


मिली हुईं थी । 
यदि इन लोगों के विचार को देखा जाय तो ये ब्रिटिश ताज के भक्त दिखाई 


पड़ते हैं ये सबके सब तथा इनके अन्य अनुयायी भी फरियादी मालूम पड़ते हैं । ये 
अपनी फरियाद अत्यन्त संयत, नपी-तुळी भाषा में दलीलों ओर प्रमाणों के साथ 
उपस्थित कर देते थे भोर यह पक्का विश्‍वास करते थे कि न्याय-प्रिय ate उनकी 
प्राथंना पर अवश्य ध्यान देंगे । 

१८९० में फिरोज शाह मेहता ने कहा कि मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है 
कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अन्त में हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। १८९३ में सरदार 
दयाल सिंह मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन की कोति का कलश है | 
ओर कहा कि हम उनके विधान के अन्तरगत सुख से रह रहे हैं। १८९६ में रहीमतुल्ला 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatigny Rhene कधन?! साधन : ३५ 


मदानी ने कहा कि अंग्रेजों से बढ़कर ज्यादा ईमानदार और मजबूत कीम इस सूरज 
के तले कहीं नहीं हैं। १८९८ में आनन्द मोहन वसु ने कहा कि भारत का शिक्षित 
वर्ग इंगलेण्ड का दोस्त है, दुश्मन नहीं | इंगरलैण्ड के सामने जो महान कार्य है, उसमें 
वे उसके स्वाभाविक मित्र और सहायक है । १९०८ में डां० सर रासविहारी घोष ने 
कहा कि अपने कोम विचार उन तक भेजें जिन्होंने अपने समय में अपने कत्तव्य का 
भरसक पालन किया है। 

Go मदनमोहन मालवीय ने कहा कि हमें सरकार के पास जाना चाहिये और 
उनसे अपनी मांगों पर ater विचार करने की प्रार्थना करनी चाहिए भौर ऐसी प्रार्थना 
बार-बार करनी चाहिए । 

सर सुरेन्द्र नाथ वैनर्जी ने तो अडिग राजभक्ति के साथ STH राज को भारत 
में बनाये रखने पर जोर दिया । 

महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ तक कह दिया 
कि भारत का सम्बन्ध भँग्रेजों से gear ईश्वर की अगम्य बुद्धिमानी है । 

दादा भाई नैरोजी ने कहा कि ब्रिटिश सन्बन्धों से जो छाभ हुआ है, उसको मुझसे 
अधिक कोई प्रशंसा नहीं कर सकता । शिक्षा, ब्रिटिश राजनैतिक संस्थाएं, कानून 
ओर व्यवस्था, भाषण स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता तथा अन्य सभी सामाजिक 
सुधार, ये सभी Eres की कीति है । भारत उपकृत है| 

“No body can more appreciate the benefits of the British 
connexion than I do. Education in particuler, appreciation and 
des re for British political institution, law and order, freedom of 
speech and public meeting and several important social reforms. 
All these are the glory of England and gratitude of India, -Dada 
Bhai Naroji. —Poverty and Un British Rule in India. 


९९११ में जब बंग-भंग आदेश वापस लिया गयो तो अपनी हादिक कृतज्ञता 
व्यक्त करते हुए अम्बिका चरण मजुमदार ने कहा--“ब्रिटिश ताज के प्रति श्रद्धा भावों 
से भरा हृदय आज एक तान से धड़क रहा है। यह ब्रिटिश राजनीतिजञता के प्रति 
कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो चुका है। हममें से तो कुछ छोगों ने 
सुस्ीबतों के अन्धकारमय दिनों में भी ब्रिटिश न्याय के प्रति अन्तिम विजय की आशा 
नहीं छोड़ी ।' 

१९१४ में प्रथम विश्व महायुद्ध में लाडं हाडिञ्ज ने भारतीय सेना को यूरोप भेज 
दिया जिसने फ्लाइडसं रणक्षेत्र में पहुँच कर मित्र राष्ट्रों को आने वाले संकट से बचा 
लिया । इस पर कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वतमान आपत्ति के समय 
हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है, उसे देखते हुए 
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यह कांग्रेस सरकार से प्राथंना करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी 
भौर स्थिर बनाये तथा उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। Var 
करने के लिए यहाँ ओर बाहर सम्राट की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेष- 
मूलक भेद भाव है, उसे दूर कर दे। 
१९१ में महायुद्ध बन्द होने के पश्चात कांग्रेस ने पुनः राजभक्ति का प्रस्ताव 
पारित किमा | साथ ही दमनकारी कानूनों को वापस BA की माँग की | 
१९१९ में अमृतसर कांग्रेस में गांधी जी ने भी पूरी सच्चाई से सरकार को 
सहयोग देने की बात की । यहाँ भी राजभक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। 
एक आइचर्यं की बात है कि प्रत्येक उदारवादी यह तो स्वीकार करता था कि 
dist शासन में देश में गरीवी बढ़ती जा रही है। दमनकारी कानून बनाये जा 
रहे हैं । भारतीयों के साथ न्याय! नहीं हो रहा है । फिर भी वे राजभक्ति का प्रस्ताव 
पारित करते थे तथा सरकार से सहयोग करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में बने रहने 
से उपक्कत होते थे। यदि किसी ने सरकार से असहयोग की बात की, तो ये बिगड़ 
जाते थे । १९१४ में गोखले ने तिलक के कांग्रेस में भाने का कड़ा विरोध किया और 
जब तक वे तथा फीरोज शाह मेहता जीवित थे, तिलक और उनफा दल कांग्रेस में 
न आ सके । गोखले का कहना था कि तिलक अड़ंगा नीति भपनायेंगे । 
दादा भाई नैरोजी ने भी स्वीकार किया कि अंग्रेजी राज में करोड़ों लोग भूखों 
मर रहे हैं । जिसका अपराध ब्रिटिश जनता पर है। फिर भी सभी उदारवादी ब्रिटिश 
ताज के प्रति श्रद्धावनत थे देखने में यह एक विचित्र विरोधाभास दिखाई 
पड़ता है। 
वास्तव में दोष इनका नहीं है। ये अपनी तरफ से ईमानदार थे । देश की अवस्था 
से इनको दुःख था किन्तुप्रथम बात तो यह है कि ये सब उच्चवर्ग के थे, जनता पर जो 
भीषण अत्याचार होता था, उसका इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव न AT | VIS कर्जन जैसे क्रूर 
शासक ने फीरोजशाह मेहता को सर की उपाधि दी थी । इससे भी इन्हें कुछ दूसरी 
ही बात दिखाई पड़ती थी । ये लोग मंंग्रोजी शिक्षा में पले थे। उस संस्कृति और 
उसकी तथाकथित महत्ता का इन पर पुरा प्रभाव था। ये देख रहे थे कि इंगरंण्ड में 
gg प्रजातन्त्र है । वहाँ वैधानिक राजतंत्र है। राजा तो है, किन्तु अधिकार विहीन । 
जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। राजा के अनुभवों का लाश 
उनको मिलता है । इस प्रकार वैधानिक राजतंत्र के अन्तर्गत ब्रिटेन उन्नति करता जा 
रहा है। ब्रिटिश न्याय जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, यह ये लोग इंगलैण्ड 
में देख रहे थे दादा भाई नैरोजी तो इंगलैण्ड में हाउस आफ कामन्स के सदस्य भी 
saat के नागरिक अधिकारों का अनुभव कर रहे थे। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय 
राजतीति में agus घोषणा करता था कि वह प्रजातंत्र का हिमायती भौर रक्षक 
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है। इसलिए इन भारतीय नेताओं को यह विश्‍वास था कि भारत में भी अंग्रेजों 
के संरक्षण में उन्नति हो जायगी। केत्रल उनसे सहयोग करने की आवश्यकता है। 
यह उनके हृदय में अटूट विश्वास था। 

अभी १८५७ की घटना को व्यतीत हुए अधिक समय नहीं हुआ था | उस समय 
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जनता के सम्बन्ध में जो घोषणा की थी, उससे 
लोगों को बड़ी आशा बँधी थी । उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अपनी भारतीय जनता 
की उन्नति की dia आकांक्षा व्यक्त की थी । उन्होंने कहा था कि शासन इस तरह से 
चलाया जाय जिससे भारत में रहने वाली हमारी तमाम प्रजा को लाभ मिले । प्रजा 
की खुशहाली में ही हमारी शक्ति है। उसकी कृतज्ञता हमारे fag सबसे बड़ा 

नाम है। 

: a घोषणा से भी इनको विशवास हुआ होगा कि महारानी विक्टोरिया मर 
वहाँ की पालियामेण्ट भारत की उन्नति चाहती है । प्रजा की समृद्धि चाहती है । १८५७ 
सें कम्पनी के हाथों से शासन छीन कर पा्ियामेण्ड ने अपने हाथ में शासन ले लिया 
था, इससे भी इन लोगों का विश्वास बढ़ा होगा, कि ब्रिटिश संसद मर वहाँ की 
सरकार हमारे साथ न्याय करना चाहती है | इसलिए उनके प्रति इनकी भक्ति थी, 
जो भसन्तोष था वह भारत में शासन के लिए जिम्मेदार at जों के प्रति था। जो 
ब्रिटिश जनता और वहाँ की सरकार को धोखा दे रहे थे। यह बात दादाभाई नैरोजी 
की पुस्तक से स्पष्ट है। उन्होंने लिखा है कि भारत में शासन के लिए जिम्मेदार 
लोग ब्रिटिश जनता को धोखा दे रहे हैं । उन्होंने ब्रिटिश जनता को जिम्मेदार नहीं 
ठहराया बल्कि उनके भारतीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने 
fear कि भारत में करोड़ों भूखे मरते हुए लोगों के खुन का दोष ब्रिटिश जनता पर 
है, इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं बल्कि इसलिए कि जिन अधिकारियों को उन्होंने 
अपने विश्वास के साथ भारत के शासन का भार सौंपा है वे उनके साथ विश्‍वासघात 
कर रहे हैं तथा भारत का शासन राजनीतिक घोखेबाजी और स्वार्थं से कर रहे हैं । 


जो यहाँ की जनता के लिए अत्यन्त खतरनाक है । एक भारतीय कहावत है कि पीठ 
पर ठोकर मारो, पेट पर नहीं । 
“The British people stand charged with the blood of the peri- 


shing millions and the starvation of scores of millions, not because 


they desire so but because the authorities to whom they have 
committed the trust, betray their trust and administer in a manner 


based upon selfishness and political hypocricy and most disastrous 

to the people , There is an Indian saying ‘Strike on the back but 

do not srike on the belly’—Poverty and Un-British Rule in India, 

`P, 365 —Dada Bhai Naroji 
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इसी में उन्होंने आगे लिखा कि हमारी किसी भी प्रार्थना के लिए भारतीय अधि- 
कारियों के कान बहरे हैं। इसलिए हम जो कुछ कर सकते हैं, वह यहीं कि ब्रिटिश 
जनता से अपनी प्रार्थना करें। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मुझे ब्रिटिश जनता अर्थात वहाँ 
के संप्रभु. वहाँ की जनता, वहां की पालियामेण्ट से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने 
सच्चे और उचित सिद्धान्तं के आधार पर भारत के शासन के सम्बन्ध में चलना 
चाहा है, किन्तु उनकी इच्छायें और उनकी आज्ञाएं उनके नौकरों के द्वारा बर्वाद कर 
दी जा रही है। इन कारणों से ब्रिटिश जनता से प्रार्थना करने का ही रास्ता मेरे 
पास रह जाता है। 
— Poverty and Un-British Rule in India P. 366 —Dada Bhai Naroji. 
उदारवादी नेताओं के हृदय में यही विश्वास था। इसलिए घे अपनी बातें, 
अपनी मागें एक प्रार्थना के रूप में रखते थे, प्रस्ताव पारित करते थे। घ्रतिनिधि- 
मंडल भेजते थे । वे अंग्रेजों के न्याय में पुरा विश्‍वास करते थे। इसीलिए ब्रिटिश 
जनता तथा वहाँ के मत्रिमंडल इत्यादि के सामने वास्तविकता को रख देना चाहते 
थे । उसे प्रमाणित भी कर देते थे। प्रमाण मिल जाने पर ही न्याय हो सकता है । 
इसलिए ये जो भी प्रस्ताव पारित करते थे, उसके समर्थेन में तके, तथ्य भौर प्रमाण 
देते थे । गोपाळ कृष्ण गोखले के विषय में गांधी जी ने लिखा--'साल दर साल वह 
बताते रहे हैं कि साल भर के हिसाब में जो रकम शेष बताई जाती है, ag कितनी 
गलत होती है और उससे जनसंख्या कितनी अप्रामाणिक हो जाती है । साल दर साळ 
वह मांग करते रहे हैं कि सरकारी विभागों में अधिक परिमाण में भारतीयों को 
नौकरी दी जाय | साल दर साल वह फौजी खर्च घटाने की हिमायत करते थे | साल 
दर साल वह नमक कर LE करने भर कृषि तथा उद्योग-धन्धों के शिक्षा के प्रसार की 
मांग करते रहे और निःशुल्क शिक्षा तथा प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा जारी करने एवं 
इसी प्रकार के अन्य सुधार करने को माँग वह साळ दर साळ करते रहे हैं ।” 
वह भरपुर आँकड़े देते थे-- 
( बेरे समकालीन go १३८--महात्मा गांधी ) 
वह तो स्वराज्य्र नहीं है किन्तु उस समय उदारवादी लोग इसी में सन्तुष्ट थे । 
ये देश की अवस्था में सुधार करना चाहते थे । किन्तु इनके साथ दो वाते थीं। प्रथम 
तो ये सभी उच्च वर्ग के थे, द्वितीय सभी भेंग्रेजी शिक्षा और उसकी संस्कृति में पछे 
थे । इसलिए ये सोचते थे कि देश में जो कुछ सुधार हो सकता है वह अंग्रेजों की 
छत्रछाया में ही हो सकता है। 
उच्च वर्ग विद्रोह नहीं चाहता, शांति चाहता है। अंग्रेजों के शासन में शांति तो 
थी ही, भले ही वह आतंक के कारण रही हो कुछ नागरिक अधिकार भी थे । 
उच्च वर्ग इससे TTI Mlic नो. Pini Gn वि कि; GALS किसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस का साध्य और साधन: ३९ 


सीमा तक उपयोग होता था, तो वह उच्च वर्ग ही कर पाता था। देखने के लिए 
कानून का शासन तो था ही, भले ही यह शासन उच्चवर्गीय तथा साधन सम्पन्न लोगों 
के लिए रहा हो। आथिक नीति के कारण ही अधिक असन्तोष था । व्यापारी बगे 
कर में सुविधा चाहता था। रेल mg, तथा अन्य व्यापारिक सुविधाओं की मांग 
करता था जिससे उसका व्यापार as | वकील afeect आदि उच्च पदों पर जाना 
चाहते थे । जो राजनीतिज्ञ थे, वे भी वकीळ वेरिस्टर आदि ही थे, इसलिए वे भी 
सरकारी नौकरियों, विधान सभाओं आदि में जाना चाहते थे । वे सरकारी विभागों 
में अधिक से अधिक संख्या में भारतीपों को भर्ती किये जाने की मांग करते थे । 
सरकारी नौकरियों में भारतीयों के अधिक संख्या में भर्ती किये जाने की मांग 
अथवा व्यवस्थापिकाओं या WAIT अथवा गवर्नेर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक 
संख्या में भारतीयों को लिए जाने की मांग इसलिए भी आवश्यक थी कि सरकारी 
नीतियों के निर्माण में उनका भी प्रभाव बढ़े तथा अंग्रेज पदाधिकारियों से जो अपमान- 
जनक व्यवहार मिलता है, वह वन्द होगा | 
eat की न्याय भावना में इन्हें विश्वास था इसलिए ये सिफारिश ही कर 
सकते थे । ये कांग्रेस संस्था को जन-सामान्य तक ले भी नहीं णाना चाहते थे, अतः 
जन विद्रोह संगठित करना उभके लिए सम्भव न था । इसलिए ये अंग्रेजों से सहयोग 
ही करना चाहते थे । 
अँग्रोजों का लक्ष्य था कि भारत में शांति रहे इसलिए इन उदारवादियों को वे 
मिलाये रखना चाहते थे । उनका प्रमुख लक्ष्य आथिफ था । वे पहले अंग्रेजों के हितों 
का ही संरझण करते थे। अर्थात अपनी आथिक नीति में वे कोई ढील देने को तैयार 
न थे और न तो प्रशासन अथवा सेना इत्यादि में उत्तरदायी पदों पर भारतीयों को 
नियुक्त करना चाहते थे किन्तु कुछ सन्तोप तो इन उदारवादी कांग्रेस वालों को देना 
हो था अतः कुछ उदारवादियों को ऊँचे पदों पर ;नियुक्त कर दिया करते थे । इस 
प्रकार वे इनको उपकृत करते थे । और कांग्रेस में जो वास्तव में विद्रोही प्रबृत्ति के 
आते, उन पर भी इनके द्वारा नियंत्रण रखना सम्भव था। साथ ही जनता पर भी 
इनका प्रभाव या अतः जनता को भी अंग्रेजों की तरफ मोड़ने में ये सहायक हो सकते 
थे । १९२० में उदारवादी कांग्रेस वालों ने अन्तिम रूप से कांग्रेस पर अपना प्रभाव 
खो दिया किन्तु उसके पूर्वं सरकार द्वारा ये विभिन्न पदों पर निरन्तर नियुक्त किये 
जाते रहे हैं। बहुत से लोगों को सर अथवा अन्य प्रकार की खिताबें भी दी 
गई । जैसे 
श्री बदरुद्दीन तैयव, श्री नारायण चन्द्रावकर तथा श्री काशीनाथ व्यंत्रक को 
बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया | 
श्री चिमन छाल शीतलवाड़ को बम्बई की कार्यकारिणी कौंसिल का सदस्य 
बनाया गया | 
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श्री समर्थ तथा श्री भूपेन्द्र नाथ वसु को इंडिया कॉसिल ( भारत मंत्री-परिषद्‌ ) 
“का सदस्य बनाया गया | 

श्री सत्येन्द्र Tae सिह तथा सर तेज बहादुर सप्रू को भारत सरकार का Law 
member ( विधि सदस्य ) बनाया गया । इसका तात्पर्यं कानून मंत्री है किन्तु उस 
समय गवर्नर जनरल के कार्यें-परिषद में आने वालों को मंत्री नहीं सदस्य कहा 
जाता था | 

सर प्रभास चन्द्र मित्र को बंगाल को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया | 

श्री सच्चिदानन्द fag को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया | 

श्री जम्बुछिगे मुदालियर को मद्रास कौंसिल में चुना गया | 

सर सुब्रह्मण्यम, श्री कृष्ण स्वामी ऐयर, सर शंकरन नायर, औटी, बी. शेषगिरी 
ततथा श्री पी, आर. सुन्दरम ऐयर को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाया गया | 

श्री सैयद हसन इमाम को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया | 

सर मुहम्मद हबीबुल्ला को पहले मद्रास, फिर भारत सरकार की कार्यकारिणी 
-का सदस्य बनाया गया । 

भारतीयों को हीन चरित्र तथा अनैतिक एवम्‌ किसी भी उच्च पद के अयोग्य 
बतळाने वाले गवर्नर जनरल HiT ने फीरोज शाह मेहता को सर की खिताब दी । 


गोपाल कृष्ण गोखले को सी. आई, ई. की उपाधि दी । इतना ही नहीं जब 
गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रिका गये तो भारत सरकार के संकेत पर बहाँ उन्हें 
सरकारी सम्मान मिला | 
कांग्रेस अधिवेशनों[में भी sae अधिकारी सम्मिलित हुआ करते थे । ये उदार- 
वादी saat भक्ति भी खुब करते थे । १९१४ में मद्रास कांग्रेस भधिवेशन में वहाँ के 
गवरनर GIS पेण्ट Sis पहुँचे । सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया | जो भाषण 
चल रहा था, | उसे रोक दिया गया, तथा सर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने अपनी सशक्त 
आषा में तत्काल राजभक्ति का प्रस्ताव उपस्थित किया जो पारित हो गया | 


१९१५ के पूना कांग्रेश अधिवेशन में are विलिंगटन सम्मिलित हुये । 


१९१६ के लखनऊ कांग्रेस में अनेक अधिकारियों सहित सर जेम्स मेस्टन और 
"उनकी पत्नी भाई । 

इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी उदारवादियों को मिलाये रखना चाहते थे और 
उदारवादी भी उनके विरुद्ध किसी प्रकार के विद्रोह की बात सोच ही नहीं सकते थे । 
sro पट्ठाभि ने इस सम्बन्ध में लिखा--'विदेशी माल या कौंसिलों के बहिष्कार, 
अदालतों या कालेजों के बहिष्कार या कुछ कानूनों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव 
उमेशचन्द्र वेनर्जी, या सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी, फीरोज शाह मेहता, लालमोहन घोष या 
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मनमोहन घोष, सुब्रह्मण्यम ऐयर आनन्द चाळे, ह्य म या वेडरवनं के सामने रखे गये 
होते तो वे भड़क उठे होते--'कांग्रेस का इतिहास--डा० पट्टाभि सीतारमैया | 

१९२० में इन उदारवादियों ने जिन्हें नरम दली कहा जाता है, कांग्रेस छोड़ 
दी किन्तु उसके पूवं इनका ही बहुमत कांग्रेस में था और इस प्रकार कांग्रेस पर 
इन्हीं का अधिकार था । अतः १९१९ तक राजभक्ति का प्रस्ताव बराबर पारित 
होता आया है। ये कृपा की मांग करते थे जैसे १९१६ का प्रस्ताव--'भारत की 
प्राचीन सभ्यता ओर शिक्षा में जो उन्नति हुई है, और सार्बजनिक कार्यों में जो रुचि 
प्रकट की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए सम्राट की (सरकार को चाहिए कि वह 
कृपापूवेंक इस आशय की घोषणा कर दे [कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है कि भारत 
में शीघ्र ही स्वशासन प्रणाली को जारी करें। 

इस प्रकार ये सम्राट की सरकार की कृपा चाहते थे क्योंकि उस पर इनको बहुत 
अधिक विश्वास था किन्तु यह देखने की चीज है कि क्या वास्तव में केवल ब्रिटिश 
भारत के अधिकारी ही दोषी थे अथवा सम्पूर्ण इंगलैंड ही भारत के सम्बन्ध में उसी 
राह पर चल रहा था | असहयोग आन्दोळन के दिनों में डा. भगवान दास ने अंग्रेजी 
राज के दों दुःख बतलाये थे । प्रथम तन का अर्थात खाने-पीने पहनने आदि के नाश 
का दुःख तथा द्वितीय मन का अर्थात तिरस्कार और अपमान का दुःख | 


दोनों ही पूर्णतः सत्य है । क्या यह सम्भावना हो सकती है कि ब्रिटिश भारत के 
अधिकारी सम्राट की सरकार को अंधकार में रख कर भारतीयों का शोषण मौर 
उनका उत्पीड़न करें । क्या जातीय अपमान इंगळैँड की निगाहों से दूर था । ब्रिटिश 
उपनिवेशों में भारतीयों के सम्बन्ध में जो अनुचित कानून बने थे, जो कुली प्रथा जारी 
थी क्या ब्रिटेन वाले उससे नावाफिक़ थे? स्वथं ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के 
साथ जो भेदभाव तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार चल रहे थे, क्या वह ब्रिटिश भारत के 
अधिकारियों की देन थी ? कया इस बात को ब्रिटेन की जनता नहीं जानती थी । फिर 
वहा की सरकार पर इतना भरोसा रखने का आधार क्था था? 


भारत में उदारवादी जो कृपा याचना करते थे, उसका कंसा उत्तर मिलता are 
FAT १८९२ के सुधारों में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओं में सरकारी बहुमत 
समाप्त कर दिया गया था ? भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे 
देखने का अधिकार न होना, हमारा जातीय अपमान न था ? फिर छाडे कर्जन का 
यह कहना कि भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं है, भारतीय नीच और निम्न 
स्तर वाळे हैं, पुरे भारत का अपमान नहीं था ? क्या उदारवादियों की सहानुभुति 
और समथन का यही उत्तर था ? 


क्या लाडे कर्जन द्वारा लागू किया गया कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, भारतीय 
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विश्वविद्यालय एक्ट तथा आफिसियरू सीक्रेट baz, भारतीयों को कुचलने का प्रयास 
नहीं था ? 

उदारवादियों की बार-बार की माँग के पश्चात भी क्या भेद भावपूर्ण आबात- 
निर्यात तथा उत्पत्ति कर समाप्त किये गये थे ? क्या भूमिकर की सीमा निश्चित कर 
दी गई थी? क्‍या ओद्योगिक शिक्षा तथा उद्योग-धन्धों के विकास का कोई विश्वसनीय 
प्रयत्न किया जा रह्वा था? कया रेल के भेद-भावपूर्ण दरों को समाप्त कर दिया 
गया था ? 

क्या बंगाल में साम्प्रदायिक भाषण देकर SIS HTT भारत का कल्याण कर 
रहे थे ? 

फिर गोपाल कुष्ण गोखले का यह कहना कि भारत का भाग्य भेग्रेजों के साथ 
जुटना ईश्वर की अगम्य बुद्धिमानी है, कितना उपयुक्त है | 
गरम दल का विकास-- 


एक तरफ जातीय अभियान, दूसरी तरफ जातीय अपमान फिर भी अंग्रेजों की 
प्रशंसा करते जाना और बदले में कुछ सुधार पा लेने की याचना इस देश के कुछ 
विचारकों को अच्छा न लगा । भारत के धन से इंगलैंड धनी बना । भारत के सैनिक 
उसके लिए gat देशों में अपना खुन बहाते थे। इंगलैंड के लिए देश जीतते थे । 
फिर धन ओर बछ से जो सम्पन्न हो सकता है, वह भारत दीन क्यों बने ? 

इलिए कुछ लोगों ने अधिकार रूप में स्वराज की माँग की । वे जानते थे क्ति 
जब तक अपने देश में अपना शासन न होगा; देश का दुःख दूर न होगा । ये वे लोग 
थे जो भारतीय शिक्षा और संस्कृति पर गर्व करते थे । जिनको अपने देश की जनता 
पर गर्वे था | जो प्रजा सत्तात्मक थे और कांग्रेस आन्दोलन को जनता तक ले जाना 
चाहते थे । उन्होंने आंग्रे जों में न्याय-प्रियता नहीं देखी । उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया 
कि अंग्रेज धोखेबाज हैं। इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा रूप अपनाने 
की सलाह दी ओर उसी मागें पर चले । गीता-रहस्य के रचयिता विद्वान विचारक 
बाल-गंगाधर तिलक सबसे पहले इसमें आगे आये । गांधी जी ने तिलक के विषय 
में लिखा - “जन्म से वह प्रजा सत्तावादी थे। जितनी स्थिरता और दृढ़ता के साथ 
लोकमान्य तिळक ने स्वराज्य की शुभ वार्ता का उपदेश दिया उतना और किसी ने. 
नहीं किया i’ 

मेरे समकालीन-महात्मा गांधी” 

बाळ गंगाधर तिलक्र के साथ लाला लाजपतराय और विपिन चन्द पाल के 
नेतृत्व में यह गरम दल मागे बढ़ा | इनको अधिकारवादी कहना उपयुक्त होगा क्योंकि 
इन लोगों ने स्वराज्य को अपना अधिकार माना । 
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BIST लाजपत राय ने कहा कि हमारा उद्देश्य भात्मनिभंरता है, भिक्षा माँगना 
अहीं । 

तिलक ने बार-बार स्वराज्य को अपना अधिकार घोषित किया | 

विपिन चन्द्र पाल भी कहते थे कि समय आ गया है, जब हम ईमानदारी से झूठ 
को छोड़ दे जब हम कहते हैं कि हम ब्रिटिश सम्राट या सरकार के प्रति वफादार 
हैं, तो हम बिलकुल झूठ वोळते हैं । 

कितना अन्तर है दो विचारों में जब हम रासबिहारी घोष की बात सोचते हैं 
जिन्होंने कहा हमारी वफादारी के बिषय में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए | हम 
जानते हैं कि हमारे राष्ट्र रूप में क्रमिक विकास के लिए ब्रिटिश शासन का जारी 
रहना आवश्यक R । 

यही बात तो asta भी कहते थे क्रि भारत एक राष्ट्र नहीं है । 

इसलिए आश्चर्य नहीं कि गरभ दल और नरम दल दोनों दो परस्पर विरोधी 
साधन लेकर चले | यद्यपि दोनों का ही उद्देय औपनवेशिक स्वराज था। बाद में 
ASR नरम दल वाले भी ओपनवेशिक स्वराज की माँग करने लगे थे किन्तु गे 
ब्रिटिश सरकार की कृपा द्वारा प्राप्त सुधारों के माध्यम से इस स्थिति तक पहुँचना 
चाहते थे जब कि गरम दछ वाले जन-शक्ति के दबाव के द्वारा ओऔपनवेशिक स्वराज 
प्राप्त करता चाहते थे। दबाव देने के ।लए इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति भपनाई । 

इंगलैंड में बनी वस्तुओं विशेषकर वस्त्र का बहिष्कार और उसके स्थात पर 


देशी कपड़ों का प्रयोग अँग्रेजों पर आथिक प्रभाव डाळने में बहुत सफल 
होता । 


छाळा लाजपत राय कहते थे कि इस व्यापारी जाति के लिए व्यापार की हानि 
नैतिकता के वाद-विवादों से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी । 

इनका यह रूप अंग्रेजों के लिए अहितकर था अतः १८९७ में बाल गंगाधर 
तिलक गिरफ्तार कर लिए गये। उन्हें १८ मास का कारावास मिला । नरम दळ 
बालों को उच्च पद मिलते थे । गरम दल वालों को जेललाना मिलने लगा | 

इस प्रकार कांग्रेस में ही दो दल हो गये । लार्ड कर्ज॑न पक्के साम्राज्यवादी थे। 
बै भारत विरोधी थे । नागरिक स्वतंत्रता कम कर रहे थे । जातीय अपमान कर रहे 
थे | हिन्दू-मुसलमानों में विद्वेष पैदा कर रहे थे इसलिए १९०५ में बनारस कांग्रेस 
“अधिवेशन में गरम दल ने सरकार के निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रस्ताव उपस्यित क्रिया । 
थे चाहते थे कि १९०६ में जब प्रिन्स आफ गेल्स भारत आये उस समय सरकार का 
निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाय किन्तु नरम दळ वाले बहुमत में थे। उन्होंने विरोध 
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किया । अतः उसी पंडाल में गरम दळ वालों ने अपनी अलग सभा की । 

१९०६ में कलकत्ता अधिवेशन में पुनः दोनों के मतभेद wat किन्तु दोनों दळ 
दादा भाई नैरोजी को अध्यक्ष बनाने. पर सहमत थे । अध्यक्ष के रूप में दादा भाई ने 
घोषणा की कि स्वराज्य प्राप्त करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। यह गरम दल वालों 
के अनुकूल था। इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन बच गया | 

किन्तु १९०७ में सुरत कांग्रेस में पुनः दोनों के मतभेद उम्र हो गये और गरम 
दळ वालों को कांग्रेस से अलग हो जाना पड़ा | 

यद्यपि कांग्रेस में गरम दळ वालों का बहुमत न था । उनके प्रस्ताव पारित नहीं 
हो पाते थे । उन्हें कांग्रेस छोड़ देना पड़ा किन्तु इस समय देश उनके साथ था । देश 
इस समय उन्हीं के कार्यक्रम को अपना रहा था । इसका कारण भी था | लाड कर्जन 
के अनेक कार्य बहुत ही अप्रिय हुये किन्तु बंग भंग की उनकी योजना को देश सह न 
सका ? उनके साम्प्रदायिक भाषण भी राष्ट्रीय एकता के लिए घातक थे। अतः ऐश 
ने उनकी बंग-भंग योजना का कड़ा प्रतिरोध किया । पूरी जनता विरोध में उठ खड़ी 
हुई । छात्र भी राजनीति में आ गये । लोग बंगाल की एकता के पक्ष में थे, इसलिए 
वे आन्दोलन के रास्ते पर आये । सरकार अपने आदेश लागू करना चाहती थी । यह 
उसके सम्मान का प्रन था अतः उसने दमन प्रारम्भ किया | गवर्नेर वेगफील्ड फुलर 
ने प्रतिष्ठित सागरिकों को बुलाकर अप्रिय धमकियाँ दी | वे क्षुब्ध थे। छात्रों को 

राजनीति में भाग केने से रोका गया। प्रदर्शनों और सभाओं पर रोक लगा दिया I 
अब तक हिसा की कहीं कोई बात न होने पर भी गोरखा पलटन को बुलाने की 
घोषणा कर दी गई । 

इस प्रकार सरकार बंगाल में आतंक पैदा कर रही थी। किन्तु लोग भयभीत न 
इए । उन्होंने उग्रवादियों के कड़े कार्यक्रम को अपनाया | विद्यार्थियों ते सरकारी faat- 
लयों का बहिष्कार किया। अतः राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना gal अकेले बंगाल È 
२४ राष्ट्रीय विद्यालय खोले गये । राष्ट्रीय शिक्षा-प्रसार के लिए वंग जातीय विद्या-परि= 
षद की स्थापना की गई ) 

इस समय भरविद घोष और विपिनचन्द्र पाल मिलकर कार्यं कर रहे थे। देश 
राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए, स्वदेशी की ओर बढ़े, इसलिए बिपिनचन्द्र पाल ने पूरे 
देश का दौरा किया । वास्तव में इस समय पुरे देश ने बंगाल के सवाल को अपना 
सवाल बना feat था । सब में एक विचित्र उत्साह फैल गया । बंगाल के अतिरिक्त 
पंजाब तथा दक्षिण भारत के ळोगों में भी „राष्ट्रीय विद्यालयो के भ्रति अनुराग बढ़ा | 

स्वदेशी वस्त्रों के प्रति भी अनुराग बढ़ा । विदशी वस्त्रों का बहिष्कार प्रारम्भ 
हुआ । परिणामतः देशी वस्त्र उद्योग का विकास होने छगा। हाथ के करके. 
चलने लगे । 
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आन्दोलन में युवक आगे थे । इन युवकों को संगठित करने के अपराध में बंगाल 
से ९ व्यक्ति निर्वासित कर दिये गये । 

बंगाल में आतंकवादी कारंवाइयाँ भी प्रारम्भ हो गई! | १९०७ में ढाका में वहाँ 
के भूतपूर्व कलेक्टर मि० एलन पर गोली चलाई गई पर वे बच गये | 


इसी वर्षं मिदना पुर के निकट एक रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयत्न किया गया 
जिसमें ata अधिकारी यात्रा कर रहे थे । 


१९०८ में मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोडं को मारने के लिए बम फेका 
गया । दुर्भाग्यवश ag बम दो स्त्रियों, श्रीमती केनेडी तथा कुमारी केनेडी 
पर गिरा । 

१९०९ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जत वाडली की हत्या मदन लाळ 
धींगड़ा ने की । 

१९१० में बंगाऊ में पुलिस उप-अधीक्षक की हृत्या को गई । 

इस प्रकार राजनीतिक हत्यायें, राजनैतिक डकतियाँ आदि उन दिनों सामान्य 
बात हो गई थी । 

सरकार दमन कर रही थो । १९०८ में उसने अखबारों पर मुकदमा चलाना 
प्रारम्भ किया । युगान्तर, सन्ध्या तथा वन्दे मातरम्‌ जैसे पत्र बन्द कर दिये गये । 


उधर पंजाब मं Colonisation-Bill के कारण उपद्रव हो रहे थे । इस बिल के 
द्वारा मालगुजारी में काफी बुद्धि हुई तथा सम्पत्ति-विभाजन के अधिकारों में भी 
हस्तक्षेप किया गया | वहाँ भी किसानों ने कर न देने का freee किया । पंजाब में भी 
आतंकवादी कारंवाइयाँ शुरू हो गई | 

पंजाब से छळाला लाजपत राय तथा सरदार अजीत सिंह को निर्वासित कर 
दिया गया । १३ जुलाई १९०८ को लोकमान्य तिलक भी गिरफ्तार कर लिये गये । 


इस प्रकार सरकार ने दमन तो खूब किया पर लाचार हो गई। अंत में ब्रिटिश 
नरेश जार्ज पंचम के राज्याभिषेक महोत्सव के बहाने से सरकार ने वंग-भंग आदेश 
बापस ले faat 

तब शान्ति की सम्भावना बढ़ी किन्तु आतंकवादी कायं जारी रहे । 

इस प्रकार देश में गरम दल वालों भर्थात उम्र पंथियों का कार्यक्रम अपना लिया 
गया यद्यपि कांग्रेस पर अभी अधिकार नरम दल अर्थात्‌ उदारवादियों का ही था। 
उग्र दल वाले कांग्रेस से बाहर थे । 

होमरूल आग्दोलत--वंग-भंग आदेश वापस हो जाने से देश में आन्दोलन 
fafas पड़ गया । तिलक जेल में थे । लाला लाजपतराय अमेरिका में थे अतः उग्र: 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४६: नेहरू और भारत 
वादी arden भी प्राय: निष्क्रिय ही था। महायुद्ध प्रारम्भ हो चुका था | नरमदल 
वाले सरकार का साथ दे रहे थे । 


किन्तु जून १९१४ में जब तिलक जेल से छूट कर आये तो उन्होंने पुन आन्दो- 
लन प्रारम्भ करना चाहा । वे होमरूल आन्दोलन चलाना चाहते थे । उनकी यह भी 
इच्छा थी कि नरम दल वालों से एकता हो जाय ठो एक विराट होम रूल आन्दोलन 
चलाया जाय । इसके लिए उन्होंने ३ कार्यक्रम रखे। १, कांग्रेस में एकता पैदा करना | 
२. राष्ट्रीय दल का पुनः संघटन करना । ३, एक व्यापक होमरूल आन्दोलन 
चलाना | 


तिलक चाहते थे कि कांग्रेस प्रतिनिधियों के चुनाव का क्षेत्र और व्यापक किया 
जाय | इस समय श्रीमती एनी वेसेण्ट भी भारतीय राजनीति में आ चुकी थीं । उन्होंने 
प्रयत्न किया कि दोनो कांग्रेस एक हो जाय। कांग्रेस के महाक्षचिव सुब्बाराव Ie 
के साथ उन्होंने तिलक ओर गोखले से मुलाकात भी किया । सुब्बाराव पत्तुल फो रोज- 
शाह मेहता से भी मिले । किन्तु फीरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनो 
ही नहीं चाहते थे कि तिलक और उनके समर्थक कांग्रेस में आयें । गोखले का कहना 
था कि तिलक सरकार का बहिष्कार करेंगे । आयरलैण्ड वालों की भांति अडंगा नीति _ 
ATTAN | अतः एकता न हो सकी | 

किन्तु फरवरी १९१५ में गोखले की मृत्यु हो गई तथा नवम्बर में फीरोज शाहु 
मेहता का निधन हो गया । इसलिए १९१५ की कांग्रेस में एक संशोधन स्वीकृत 
किया गया जिसके द्वारा निश्चित हुआ कि उन संस्थाओं के द्वारा बुलाई गई सावे: 
जनिक amd कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेगी जिनकी स्थापना १९१५ से दो 
वर्ष पूर्व हो चुकी हो ओर जिनका उद्देश्य वैध उपायों से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत 
स्वराज्य प्राप्त करना हो !” 

इशसे यह निश्चित हो गया कि राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिधि 
चुने जा सकेंगे । अर्थात तिलक और उनका राष्ट्रीय दल कांग्रेस में भा सकता था। 


किन्तु इसके लिए उन्हें १९१६ के कांग्रेस अधिवेशन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती t 
इस समय उन्होंने बड़ी चेष्टा की कि कांग्रेस अपना एक प्रतिनिधि मंडल gaave भेजे 
किन्तु कांग्रेस तैयार म हुई अतः २३ अप्रैल १९१६ को उन्होंने होमरूल लीग की 
स्थापना की । 


इस समय श्रीमती एनी बेसेण्ट भी भारत में स्वशासन की मांग को लेकर आगे 
बढ़ना चाहती थी ! वह भी चाहती थी कि कांग्रेस स्वशासन की मांग अधिकार के 
रूप में करे | 
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इसी उद्देश्य से उन्होंने १ सितम्बर १९१६ अर्थात तिलक के होमरूळ लीग के 
छगभग ६ माह पश्चात मद्रास के गोखले हाल में होम रूल लीग की स्थापना की । 
बाद में इसका नाम आल इण्डिया होम रूल लीग कर दिया । 


दोनों होम रूल का उद्देश्य एक ही था । अतः लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बाद 
दोनों ने मिलकर इस आन्दोलन को चलाया | १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में नरम 
ओर गरम दल दोनों मिल गये होमरूल आन्दोलन के प्रमुख नेता बाळ गंगाधर 
तिलक, श्रीमती एनी बेसेण्ट, भी, एत. अरुण्डेल, जोसेफ वेष्टिस्ट, एन, सी, केलकर 
मादि थे। 

स्वशासन अथवा स्त्रराज्य की माँग दोनों ने ही अपने अधिकार के रूप में की । 
दोनों का ही लक्ष्य ओपनवेशिक स्वराज था। ३१ मई १९१६ को अहमदनगर में 
स्वराज्य पर अपने प्रथम भाषण में तिलक ने स्पष्ट कर दिया कि स्वराज्य का अर्थे 
सम्राट के शासन का अन्त करना नहीं है। स्वराज्य से अभ्निप्राय केवल यह है कि 
भारत के आन्तरिक मामलों का प्रबन्ध और उसका संचालन भारतीयों के 
हाथ में हो । 

जब भी तिलक को युद्ध प्रम्मेलनों में बुलाया जाता धातो वे युद्ध में सहायता 
के साथ साथ स्वशासन और समान प्रतिष्ठा की बात अवश्य उठाते थे । यद्यपि गांधी 
जी शर्त के साथ युद्ध में सहायता देना पसन्द नहीं करते थे । इस समय महायुद्ध चल 
रहा था । अगस्त १९१८ में तिलक भी युद्ध के लिए रंगरूट भर्ती कर रहे थे । 
उन्होंने ५० हजार का एक चेक गांधी जी के पास भेजा था साथ ही उन्होंने गांधी जी 
से चाहा कि यदि वे सरकार से यह तय कर हे कि भारतीयों को सेना में कमीशन 
पद मिलते लगेगा तो वे अपने क्षेत्र से ४ हजार सँनिक देंगे | 

किन्तु गांधी जी ने सशर्त सहायता की बात स्वीकार नहीं की ! 


इस प्रकार तिलक भी ओपनवेशिक स्वराज ही चाहते थे। अवश्य ही वे कड़े 
साधनों को अपनाना चाहते थे । 


श्रीमती एनी बेसेण्ट भी स्वशासन तो चाहती थीं किन्तु साम्राज्य के अन्तर्गत ही । 
साम्राज्य से वे भी बाहर नहीं निकळना चाहती थी । उन्होंने अपना maa स्पष्ट 
करते हुए कहा--'राजनीतिक ga से हमारा अभिप्राय गाँव, पंचायतों, जिलः, 
नगरपालिका और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं तक राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन 
की स्थापना है इस राष्ट्रीय संसद के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की व्यवस्थापि- 
काओं के समान होंगे । जब्र ब्रिटिश सम्राज्ञी को संसद में स्वशासित राज्यों के प्रति- 
निधि लिए जायें तो इस संसद में भारत का प्रतिनिधि भी होगा ।- 

होमरूल आन्दोलन तेजी से चलो । समाचार पत्र होमरूल भान्दोलन का समर्थन 
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कर रहे थे । उन्हें जब्त किया गया | उनसे जमानतें ली गई' । न्यू इंडिया और कामन- 
बील पर सरकार की क्रूर दृष्टि थी । तिलक के भाषणों से सरकार अत्यन्त We 
थी | उनसे जमानत और मुचलका मांगा गया । १९१७ में दिल्‍ली और पंजाब में 
उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया । इसी वर्ष विपिनचन्द्र पाळ का भी दिल्‍ली और 
पंजाब जाना रोक दिया गया। 

१५ जून १९१७ को श्रीमती एनी Fave, अरुण्डेल तथा वाडिया को नजरबन्द 
कर दिया गया | 

स्त्रियों ने इस आन्दोलन में बहुत हिस्सा लिया । मोहम्मद मली जिन्ना भी इस 
आष्दोलन में सम्मिलित हो गये | 

काग्रेस ने दमन नीति की निन्दा की । नेताओं को छोड़ने की माँग की ! पूरे देश 
में विरोध सभायें हो रही थीं । 

अन्त में २० अगस्त को माटेग्यू की घोषणा, जिसमें भारत में क्रमशः उत्तरदायी 
शासन की स्थापना का आइवासन दिया गया था, होने पर यह आन्दोलन शिथिछ 
पड़ बया और क्रमशः शांत हो गया | 

' किन्तु इस आन्दोलन से जनता में पुनः सक्रियता आ गई। 


गांधी जी का नेतृत्व--असहयोग तथा उसकी पृष्ठभूमि 

गांधी जी जनवरी १९१५ में दक्षिण अफ्रीका से वापस आये थे ) ये गोखले के 
राजनीतिक शिष्य थे । उन्हीं के समान अपने प्रारम्भिक दिनों में ये कट्टर राजभक्त 
थे युद्ध प्रयासों में इन्होंने सरकार की बड़ी सहायता की थी । इसी में बीमार भी पड़ 
गये किन्तु युद्ध-प्रयासो' में सहायता जारी रखी। सरकार ने 'कैसरे-हिन्द' के ead- 
पदक से इन्हें सम्मानित किया | 


१९१९ तक गांधी जी को भेग्रेज की न्याय-प्रियता में बड़ा विश्‍वास था किन्तु 
बाद की घटनाओं ने उनकी आँखों पर से भ्रम का यह पर्दा हटा दिया और गांधी जी 
सरकार के पक्के आलोचक तथा असहयोगी बन गये । 

49 नवम्बर १९१८ को संधि के बाद महायुद्ध बन्द हो गया । भित्र राष्ट्रों को 
सफलता मिली थी । राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधान मंत्री छायड जार्ण ने आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा कर दी थी । 

कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा रानभक्ति प्रदर्शित करते हुए दमनकारी 
कानुनो' को वापस केने तथा स्वशासन देने की माँग की । किन्तु अंग्रेज भारत को 
लोना नहीं चाहते थे । ऐसी घोषणायें भारत के सम्बन्ध में लागू नहीं होती । द्वितीम 
wea के बाद अटलांटिक घोषणा भी भारत के सम्बन्ध में लागू नहीं की गई थीं । 
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युद्ध समाप्त होने के बाद भारत स्वशासन का आसरा देख रहा था किन्ठुबदले 
में रौलट बिल दिया गया । इसमें दो विल थे । एक अस्थायी बिल था जिसका उद्देश्य 
था भारत रक्षा कानून समास हो जागे से जो स्थिति पैदा होती, उसका सामना किया 
जाय । इसमें प्रावधान था कि--क्रान्तिका रियों के मुकदमे हाईकोर्ट के ३ न्यायाधीशों 
के न्यायालय में पेश किया जाय | इनका फसला जल्दी किया जाय तथा जहाँ अधिक 
क्रान्तिकारी अपराध होते हों, वहाँ अपील न हो सके ।”” 

राज्य के विरुद्ध अपराध करने का संदेह जिस भो व्यक्ति पर हो, उससे जमानत 
ली जाय तथा उसे किसी स्थान विशेष में रहने और किसी विशेष काम को करने से 
रोका जा सके | 

जिनसे झांति-भंग की आशंका हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय | 

‘st खतरनाक अपराधी जेलों में हैं, उन्हें जेल में रोका जा सकता ar 

दूसरे बिल द्वारा फोजदारी कानून में स्थायी संशोधन किया गया था । इसके 
द्वारा किसी राजद्रोही सामग्री को प्रकाशित करने या वितरित करने के उद्देश्य से 
अपने पास रखना जेल की सजा योग्य अपराध माना गपा | 

राज्य के विरुद्ध कार्य करने के लिए जिसे सजा मिल चुकी हो, सजा समाप्त होने 
के बाद २ वर्ष तक अच्छे चाल चलन की जमानत छी जा सकती थी ।' 

६ फरवरी १९१९ को विलियम विन्सेन्ट ने बिल को पेश किया । 

गांधी जी ने सरकार से सिफारिश की कि बिल को वापस ले लिया जाय । उनकी 
राजभक्ति पर ध्यान नहीं दिया गया । २४ फरवरी को गांधी जी ने घोषित किया 
कि यदि fas को पास किया गया तो वे सत्याग्रह SET | 


किन्तु पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, दूसरा बिळ 
वापस ले लिया गया । 


गांधी जी ने आन्दोलन प्रारम्भ किया | पहले ३० माचे को हड़ताल करना 
fafaa किया गया था | बाद में इसे ६ अप्रैल कर दिया गया | किन्तु तिथि बदले 
जाने की सूचना दिल्‍ली न पहुँच सकी | वहाँ ३० मार्च को ही स्वामी श्रद्धानन्द के 
नेतृत्व में जुलूस निकला । गोरे सैनिकों ने स्वामी जी को गोंली मारने की धमकी 
दी पर वे अडिग रहे बल्कि बड़ी वीरता से अपना सीना खोलकर मोली खाने को 
तैयार हो गये । 


दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर गोली चली । इसमें ५ व्यक्ति मर गये तथा कई 
चायल हुए । | 


६ अप्रैल को देश-ब्यापी हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए इस समय हिन्दू मौर मुसल- 
मानों में अद्भूत एकता दिखाई पड़ी । 

सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि लोग बड़े उत्तेजित थे। पंजाब में माइकेल 
ओडायर का अत्याचार चळ रहा था। अमृतसर के जिला मैजिस्ट्रेट ने दो प्रसिद्ध 
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नेताओं Sto Apela किचळू तथा डा० सत्यपाल को अपने बंगले पर बुलाकर चुप- 
चाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया किन्तु बात खुल गई। लोग जुलूस बनाकर 
जिला-मैजिस्ट्रेट के बंगले पर जा रहे थे, ब्रीच में हीं उनपर गोली चलाई गई । २ भर 
गये । कई घायल हुए । 

इस घटना के कारण लोग हिसात्मक हो गये । ५ भेंग्रेजों को मार डाला | बैंक, 
मालगोदाम तथा अन्य सावंजनिक स्थानों में आग लगा दी | 

स्थानीय अधिकारियों ने १० अप्रेल को शहर में फौजी शासन लागू कर दिया । 

गांधी जी के दिल्‍ली और पंजाब जाने पर रोक लगा दी गई किन्तु स्वामी श्रद्धा- 
नन्द और डा० सत्यपाल के अनुरोध पर जब ८ ate को गांधी जी दिल्‍ली गये तो 
उन्हें गिरफ्तार कर एक स्पेशल ट्रेन से बम्बई भेज दिया गया । | 

गांधी जी की गिरफ्तारी से अहमदाबाद में उपद्रव हुए कुछ अंग्रेज तथा 
हिन्दुस्तानी अधिकारी मार डाले गये | 

कलकत्ते मे भी गोली चलने से ५-६ आदमी मर गये । कई घायल हो गये | 

इन उपद्रवों के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दी | 

किन्तु १३ अप्रेल को अमृतसर के जलियान वाला बाग में एक सार्वजनिक सभा 
हो रही थी जिसमें ast संख्या मे स्त्री-पुरुष और बच्चे एकत्र थे । अपने १४० सिपा- 
feat को लेकर जनरल डायर पहुँचा । १६ ० फायर किये गये। गोली चलाने का 
क्रम तभी समाप्त हुआ, जब गोलियाँ समाप्त हो गई। घायलों को वहीं रात भर पड़ा 
रहने दिया गया | 

अमृतसर में घोर अत्याचार चळ रहा था । वहाँ नलों में पानी की आपूर्ति तथा 
बिजली की आपूर्ति बन्द कर दी गई । सावंज्निक बेत लगाये जाने छगे । एक गली 
में तो लोगों को पेट के बल रेंगकर चलना पड़ता था । 

रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी का टिकट बन्द कर दिया गया । चीजों की कीमतें 
फौजी अफसर faa करने लगे। दूकान बन्द रखने वालों को गोली मारी 
जाती थी । 

११ जुन तक ये फौजी अत्याचार चलते रहे। घटनाओं के क्रम पर गांधी जी 
को बड़ा पश्‍वात्ताप था। उन्होंने घोषणा की किए शांति स्थापित करने में वे हर 
प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं । 

पंजाब में भयंकर अत्याचार चल रहे थे। देश की स्थिति खतरनाक थी । अतः 
कांग्रेस महासमिति के निर्णयानुसार faga भाई पटेल ate afae चिन्तामणि केल- 
कर का एक शिष्ट मंडल २९ ATH १९१७ को इंगलैंड गया | 

gies में इस शिष्ट-मंडल के अतिरिक्त श्री fawn, विपिनचंद्र पाल, डाक्टर 
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प्राण जीवन मेहता, श्री खापडें, ए. रंगा ख्वामी अयंगर, सैयद हसन इमाम इत्यादि 
भीथे। 


कांग्रेस का पक्ष वहाँ बड़े सुंदर ढंग से उपस्थित किया गया । ब्रिटिश जनता ने 
कांग्रेस के दृष्टिकोण को भली-भाँति समझा । ब्रिटिश मजदूर दल तो इतना प्रभावित 
हुआ कि अपने ग्लासगो सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर उसने भारत को आत्म निर्णय 
का अधिकार देने की मांग की | 

किन्तु श्रीमती एनी बेसेण्ट की भूमिका बड़ी विचित्र थी । उन्होंने कांग्रेस प्रति-` 
fafai का विरोध शुरू कर दिया । जब faga भाई पटेल nia faa का विरोध 
कर रहे थे तो श्रीमती एनी बेसेण्ट उसका समर्थन कर रही थी । 

इतना ही नहीं सितम्बर १९१९ में जब बाइसराय पंजाब उपद्रवों की जाँच वेः 
लिए हंटर कमीशन की नियुक्तिं की तो उस समथ १८ सितम्बर को इन्डेम्निटी fae 
भी प्रस्तुत किया गया । पं० मदन मोहन मालवीय ने इस बिल का कड़ा विरोध 
किएा। दीनशा वाचा ने समर्थन किया । 

श्रीमती एनी बेसेण्ड ने गोली काण्ड का समर्थन करते हुए--'जब्र लोगों की भीड़: 
सिपाहियों पर US बरसाये aa सिपाहियों को गोली के कुछ फायर करने की आज्ञा 
देना अधिक दथापूर्ण है 1” तभी से एनी बेसेण्ट के नाम के साथ हमेशा के लिए जुट 
गया--ईट के रोड़ों के बदले बन्दूक की गोलियाँ । 

--६ कांग्रेस का इतिहास-ड1० पट्टाभि सीतारमंया } 

बाद में श्रीमती एती बेसेण्ट होमरूल वादियों से भी अलग हो गई थीं । जब 
महात्मा गांधी होमरूल लीग के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने उसका नाम Fay कर 
स्वराज्प्र सभा रख दिया था । 

असहयोग -असहृयोग की स्थिति स्वयं ब्रिटिश सरकार ते ही Tar कर दी थी | 
महायुद्ध के समय भारतीयों की सहायता लेने के लिए भारत में Faa: उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की थी, किन्तु महायुद्ध समाप्त होने के 
पश्चात स्वशासन के स्थान पर भारत रक्षा कानून समाप्त होने से उत्पन्न होने वाली 
स्थिति का सामना करने के लिए रौलट बिल प्रस्तुत कर दिया | इसके विरुद्ध महात्मा 
गांधी ने आन्दोलन छेड़ा। गोलियाँ चली, हत्यायें हुई । देश अशान्त हो गया | 

दूसरी ओर मुसलमानों को भी aay दिया गया। महायुद्ध के समय ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री लायड जाजे ने भारतीय मुसलमानों को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया 
था कि एशिया माइनर और शेस के द्वीप समूहों से टर्की को वंचित नहीं किया 
जायगा । इनमें मुख्यतः जनसंख्या तुर्की की ही रही है । 


किन्तु युद्ध समाप्त होने पर ठीक इसके विपरीत कार्य किया गया | 
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मुसलमानों की माँग थी कि जजीरतुल अरब जिसमें मेसोपोटामिया, अरबिस्तान 
-सीरिया और फिल्स्तीन है तथा उनके अन्य सभी धामिक स्थान सीधे खलीफा के 
अधिकार में रहे किन्तु संधि के कारण तुर्की को इन प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा । 
aa युनास को दे दिया गया । 
gat साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में ate 
“लिया । 
मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक हाई कमीशन को तुर्की का वास्तविक शासक बना 
“दिया गया | सुलतान की स्थिति एक कंदी की सी हो गई । 
मुसलमानों को इससे बड़ा क्षोभ हुआ । अमृतसर में प्रमुख कांग्रेसी और खिला- 
फत के नेता ERAS हुए और गांधी जी के नेतृत्व में आन्दोलन करने का निर्णय 
“किया । 
अपने प्रयास रूप में १९ जनवरी १९२० को मुसलमानों का एक शिष्ट मंडळ 
“वाइस राय से मिला किन्तु कोई परिणाम न निकला । 
इसके बाद मौलाना मोहम्मद अळी के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल मार्चे में इंग“ 
“हैंड गया । वहाँ प्रधान मंत्री लायड जाज से मुछाकात की | १३ माचे को लायड 
जाज ने नकारात्मक उत्तर दे दिया | 
अतः १९ मार्च को राट्रीय शोक दिवस मनाया गया | 
१४ मई १९२० को टुकी के साथ संधि की शते प्रकाशित की गई । इसी के बाद 
-mid जी ने असहयोग के निश्चय की घोषणा को । 
इस तिमित्त कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन ४ से ९ सितम्बर तक १९२० में 
-कलकत्ते में हुआ । लम्बे प्रवास के बाद लाला लाजपत राय अमेरिका से लोटे थे । वे 
-ही अध्यक्ष थे । स्वयं उन्होंने, देशबन्धु चितरंजन दास, श्री जिन्ना तथा अन्य सभी प्रमुख 
-कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया । कैवछ मोती 
लाळ नेहरू ने समर्थन दिया । फिर भी असहयोग प्रस्ताव ८८४ के विरुद्ध १४८६ 
Mal से स्वीकृत कर लिया गया | 
कलकत्ता में देशबन्धु ने विरोध किया था किन्तु नागपुर में स्थिति बदल धई । 
-इस अधिवेशन में स्वयं देशबन्धु ने प्रस्ताव उपस्थित किया । लाला लाजपत राथ ने 
उसका समथंन किया। प्रस्ताव पारित हो गया | 
कांग्रेस का ध्येय तो यहाँ भी ओपनवेशिक स्वराज्य ही रहा किन्तु इस अधि- 
-बेशन में एक संशोधन कर वैध उपाय के स्थान पर शान्तिमय और उचित उपायों से 
-स्वराज्य प्राप्त करता निश्चित किया गया। वैध साधन तो सरकारी प्रभात्र मालूम 
“पडता था | 
जिन्ना के प्रयास से खिलाफत कमेटी कांग्रेस के बहुत निकट भा गई थी | खिला- 
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फत कमेटी ने भी असहयोग स्वीकार कर लिया | इसके फलस्वरूप मौलाना जिलानी,- 
मौलाना मोहम्मद अळी, मौलाना शौकत अली आदि ने भी इसमें भरपूर सहयोग 
दिया । 

वास्तव में ब्रिटिश शासकों की न्याय-प्रियता पर ही सबको अविश्‍वास हो गया ,' 
था । मुसलमान तो रुष्ट थे ही । हंटर कमेटी के बहुमत ने कह दिया कि डायर ने 
परिस्थिति को समझने की भूल की थी । इसीलिए उसने आवश्यकता से अधिकः 
कठोरता दिखलाई | मांठेग्यू ने तो उसकी प्रशंसा ही की जब उन्होंने कहा कि डायरः 
ने कठोर कर्तब्य मर नेकनीयती से काम लिया था । कुळ मिलाकर डायर के उस 
अमानवीय और पेशाचिक कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। भारतीय 
डायर के उस क्रूर कृत्य को भूल नहीं सकते थे, इसलिए पूरा भारत क्षुब्ध होः 
गया । 

भँग्रेजों ने १८८७ से ही थ्योडोर और बेक के प्रभाव में सर सैयद अहमद को' 
लाकर उनके माध्यम से मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने की कोशिशें की थीं किन्तु. 
इस समय cat के कारण सभी मुसलूमान/कांग्रेंस के साथ थे ! इसलिए यह आन्दोलन 


काफी मजबूत हो गया। महात्मा गांधी ने उचित समय पर असहयोग आन्दो-' 
लन छेड़ा । 


असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के समय गांधी जी ने प्रत्येक अंग्रेज के नाम 

जो खुळा पत्र लिखा उसमें ७ बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत में: 

ब्रिटिश साम्राज्य का यही अर्र है । 

१, we fata के लाभ के लिए भारत का आथिक शोषण | 

२, रोज बढ़ रहा सैनिक खर्च तथा संसार में किसी भी देश की अपेक्षा अधिक खर्चीले' 
अधिकारियों का शासन । 

३, भारत की दरिद्रता का रत्ती भर भी ख्याल न कर अप्ययो ढंग से संचालित 
सारे सरकारी विभाग | i 

४. हम लोगों में रहने वाले मुट्ठी भर अंग्रेजों की जान कहीं आफत में न पड़ जाय+ 
इस डर से सभी लोगों के हथियार छीन लेना और उसके परिणामस्वरूप लोगों: 
में उत्पन्न नपु सकता । 

५. ऐसी अत्यन्त खर्चीली सरकार को चलाने के लिए शराब, अफीम ओर ऐसे द्वी” 
अन्य मादक पदार्थों का किया जाने वाला व्यापार | 

(६. जनता के उद्वेग को प्रकट करने के लिए रोज ब'रोज बढ़ते हुए आन्दोलन को' 

दबा देने के लिए नित तैयार होने वाले दमन और सरती के कानून । 

आप के उपनिबेशों में रहनेवाले भारतीयों के प्रति किया जाने वाला दमंनाकः 

व्यवहार | पजाब के शासन को दिया गया प्रशंसा का प्रमाण-पत्र और मुसल: 
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५४ : नेहरू ऑर भारत 
मानों की भावनाओं का तिरस्कार कर आप द्वारा हमारी भावनाओं की, की . 
गई उपेक्षा | 
इसके पश्चात ही उन्होंने लिखा--मैं जानता हूं, यदि हम लड़कर आप के हाथों 
पे अपना राज्य छीन सके तो इस पर आप एतराज नहीं करेंगे । लेकिन आप जानते 
हैं कि ऐसा करने की ताकत हममें नहीं है क्यों कि आपने ऐसी खुली और शराफत 
भरी लड़ाई लड़ने की हमारी स्थिति नहीं रहने दी । इस प्रकार लड़ाई के मैदान में 
अपनी दीरता साबित करने के द्वार हमारे लिए बन्द है। आत्मा का शौय॑ दिखाने 
का मार्ग अब भी मेरे लिये खुला है।”--महादेव भाई को डाथरी-लण्ड २. Jo ३७० 
असहयोग का उद्देश्य ATT सरकार को प्रतिष्ठा गिराना, भारतीयों में व्याप्त 
हीन भावना को दूर करना तथा अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे आथिक शौषण को स्वदेशी 
उद्योग-धन्धों की वृद्धि द्वारा समाप्त करना था | 
अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठा गिराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में गांधी जी ने 
zad लिखा कि “कोई भी संस्था या व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पर ही निर्भर करता है। 
faa सरकार की प्रतिष्ठा गिर जाती है, वह केवल. बन्दूक की शक्ति से शासन नहीं 
कर सकती ।?' 
जिसकी प्रतिष्ठा गिरती है, उसका प्रभाव समाप्त होता है। उसका रोब जाता 
-रहता है । Gar नेहरू जी ने लिखा कि अंग्रेजों के शासन का एक बहुत बड़ा आधार 
-उनका रोब था । इसी रोब को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने बहिष्कार arat- 


लन प्रारम्भ किया | 
एक ओर तो सरकार का आतंक था । रोब था दूसरी ओर भारतीय जनता 


-स्वयं हीन भावनाओं से ग्रस्त होती जा रही थी । अंग्रेजों को अपराजेय समझती थी । 
जनता कितनी दबी हुई थी इसका पता पंजाब को स्थिति से चलता है। जब लोग भय 
के कारण जमीन पर पेट के बल रेंग कर चलने के लिये मजबूर थे । यह साहसहीनता 
थी । गांधी जी साहस पैदा करना चाहते थे। सुस्त पौरुष को जगाना चाहते थे। 
पंजाब में भाषण देते हुए उन्होंने कहा -“पंजाबियों के लिए मैंने सुना कि वे बड़े 
उस्ताद और बहादुर हैं परन्तु मुझे कहमा चाहिए कि अप्रेल में तो वे डर गये थे । 
और ऐसा कहने के लिए मेरे पास ठीक कारण है। मैं पूछता हूँ कि आप डर नहीं गये 
तो किस लिए जमीन पर नाक रगड़ी थी। क्यों नहीं आप पेट के बल चलते से रुके । 
Aa तो आप से नहीं कहा था कि आप नाक से लकीर खींचना या सांप को तरह पेट 
के बल चलना | ऐसे हुक्म हुए थे तब आप उनके सामने झुकने के बजाय मर क्यों 
नहीं गये | आप यह क्यों नहीं कह सके कि मैं आदमी हूं, सांप नहीं | मेरा काम पेट 
कै बल चलना नहीं है बल्कि मैं सारी दुनियाँ के सामने छाती खोल कर खड़ा रहूंगा ।'? 

महादेव भाई की डायरी खण्ड २, पृष्ठ १२४ 
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न्होने पोरुष को चुनौती दी । पंजाब में ही एक सभा में उन्होंने पूछा--जिलानी 
कहाँ है। लोगों ने कहा कि हिजरत कर गये । इस पर गांधी जी ने कहा-- 
“जिलानी तो हिजरत कर गये परन्तु वे अपनी इज्जत हमारे सुपुर्दे कर गये हूँ । 
चे आप से कह गये हैं कि उनकी जो इज्जत लुटी, उसका सरकार से जवाब लोगे या 
नहीं । arag स्मिथ, ओब्रायन और मालिक खाँ के अत्याचार हम सह ST । वे लोग 
अब भी पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं। इसे बर्दास्त करके रह WAH भर हम सह 
SF तो क्या मर्दानगी रह जायगी ।”--महादैव भाई की डायरी-खण्ड २, go १२५ 
महात्मा गांधी अपने भाषणों में जैसे आग SS रहे Al उनसे पूछा गया कि 
असहयोग कानूनी है या गैर कानूनी, तो उन्होंने उत्तर दिया--गैर कानूनी तो यह है 
कि सारा हिन्दुस्तान चुपचाप 43-48 यह सब देखता रहे और जिस अन्यायी सरकार 
ने पंजाब की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, उसके साय सहयोग करे । मैं अपने एक एक 
देश भाई से agar कि यदि तुममें स्वाभिमान की बूँद भर भी बाकी हो, यदि तुम 
अपने महान बाप-दादों की पीढ़ो दर पीढ़ी चली आ रही उच्च परम्पराओं के वारिश 
और रक्षक मानते हो, तो तुम देख सकोगे कि मौजूदा सरकार जितनी जालिम सर- 
कार के विरुद्ध असहयोग न करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अवेधता है | 
( महादेव भाई की डायरी खण्ड २ ) 
उन्होंने बतळाया कि जालिम के राज में कोई सुख नहीं मिलता | उसको हटाने 
के लिए जो दुःख मिलता है, वास्तव में वही सुख है। उन्होंने कहा--'जहाँ जालिम 
राज कर रहा हो, वहाँ जेल महल के समान है और महर जेल स्वरूप । बुछन्द 
आवाज में सरकार से कह दो कि हमें या तो फांसी war दो, या जेल में डाल दो, 
qeg हमारी मदद तुम्हें नहीं मिलेगी । हमारी मदद तुम्हें जेल में मिलेगी, फांसी पर 
मिलेगी, परन्तु फौजी fears में नहीं मिलेगी, घारा सभाओं में नहीं मिलेगी, दूसरी 
नौकरियों में नहीं मिलेगी ।- महादेव भाई की डायरी खण्ड २. TO १३२ 
इस प्रकार गांधी जी लोगों में राष्ट्रीय जोश भर रहे थे । उनके सोये हुए पौरुष 
को जगा रहे थे । उस समय लोग अत्यन्त भयभीत थे। उन्होंने शांत किन्तु दृढ़ स्वर 
में कहा डरो नहीं; इनका प्रतिकार करो । उन्होंने लोगों में|आत्म बळ उत्पन्न करने का 
कार्य किया । साथ ही वे अपने कार्यों से अंग्रेज शासकों को हतप्रभ कर देना चाहते 
थे । इसलिए उन्होंने नेतिक बल का सहारा लिया । उन्होंने सत्य, अहिसा और सत्या- 
ग्रह को अपनाया तथा साधत और साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर दिया । सत्य 
गांधी जी के नाते वही है जो आत्मा की,आवाज है । गाँधी जी ने कहा कि सत्य क्या 
है यह एक बड़ा कठिन प्रहत है पर मैंने अपने लिए हुल कर (छिया है । अन्तरात्मा 
जो कहती है वही सत्य है । पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए आत्मा 
शुद्ध होनी चाहिए क्यों कि शुद्ध अन्तरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। 
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शुद्ध अत्मा के निर्माण के लिए अहिसा. ब्रह्मचर्य. अस्तेय अपरिग्रह आदि की 
आवश्यकता È | इसके द्वारा व्यक्ति सत्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ सकता el 

आन्दोलन में गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया | यह आत्मबल को बढ़ाने 
में सहायक था। उन्होंने बतलाया कि किसी भी प्रकार से विरोधी को दु:ख न पहुंचाया 
जाय akas को मानसिक दृष्टि से सबल होना चाहिए। उनमें अद्म्य साहस 
आर बीरता होनी चाहिए । सबल और शक्तिवान की अहिंसा ही सच्ची अहिसा 
है । जो सशक्त होते हुए भी पशुवत का भ्रयोग न करे, दण्ड देने को शक्ति रहते हुए 
भी क्षमा करे, वही सच्चा अहिंसक है। fade ओर कायर का क्षमादान अहिंसा 
नहीं है। 

किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि कायरता बड़ी बुरी चीज है। जो इस प्रकार सशक्त 
अहिसक नहीं बन सकता है, अच्छा है कि ag हिंसक बन जाय । उन्होंने कहा कि मैं 
बिना किसी को मारे हुए शान्तिपूर्वक मर जाने का साहस उत्पन्न करना चाहता हूँ, 
पर जिस किसी में यह साहस नहीं है, उसके लिए मैं यह अच्छा समझता हूँ कि 
asais खतरे से दूर भागने के बजाय मारे और मरे । 

तात्पर्य यह कि प्रतिद्वन्दी के अनुचित कार्यों का दृढ़तापू्वक विरोध करते हुए भी 
अहिसक को उससे उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार अनुचित कार्य करे 
वाले पुत्र के साथ पिता प्रेम करता है, वास्तव में fafear तो निषेधात्मक शब्द है l 
यह हिंसा का निषेध करता है । इसका मूल तो प्रेम ही है। 

ऐसे भहिसक व्यक्ति ही सत्याग्रह के भागे में बढ़ सकते हैं। सत्याग्रहियों को 
त्यागी, अनुशासित तथा खुले दिल का होना चाहिए उन्हें छल, कपट भौर चालाकी 
से दूर रहना चाहिए । गांधी जी कहा करते थे कि हमारा पक्ष तो सत्य का है किन्तु 
सत्य तभी विजयी ही सकता है जब उसके साथ त्याग हो। त्याग ही सत्य की 
परीक्षा है। 

इस प्रकार आन्दोलन के लिए देश की जनता को गांधी जी साहसी, त्यागी और 
अनुशासित सत्याग्रही बना रहे थे । TF सत्याग्रहियों के द्वारा ही वे असहयोग आंदो- 
लन चलाना चाहते थे जिसमें निम्नलिखित कार्य निश्चित किये गये थे । 

बहिष्कार 

१. विदेशी माल का बहिष्कार । 

२. सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा दिये 
गये अथवा उनके सम्मान हेतु आयोजित तथा अन्य सभी सरकारी और AZ सर- 

¦ कारी उत्सवों का बहिष्कार | 

३, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षण 

संस्थाओं का छात्रों द्वारा क्रमशः बहिष्कार | 
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४, वकीलों ओर मुवकब्किछों द्वारा सरकारी न्‍्यायारूयों का बहिष्कार | 


५. सेनः, क्लर्की अथवा मजदूरी करने वालों के द्वारा सरकारी भर्ती का 
अहिष्कार । 
६, धारा सभाओं के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार । 
नागपुर अधिवेशन में करों का बहिष्कार भी जोड़ दिया गया अर्थात्‌ आवश्यकता- 
नुसार करों का भुगतान भी रोका जाय । 
उपयुक्त सभी कार्यक्रम ऐसे थे जिनसे सरकार पंगु हो जाती । साथ ही विदेशों में 
भरतोय सैनिकों की वीरता से जो जीत ब्रिटिश सरकार प्राप्त किया करती थी, वह 
` भी बन्द हो जाता | ब्रिटिश सरकार तो संकट में पड़ती किन्तु भारत स्वराज्य प्राप्त 
करता। गांधी जी ने कलकत्ता कांग्रेस में कहा भी था ‘are सभाओं, अदालतों, 
!कारी पदवियों, स्कूल कालेजों और विदेशी कपड़े का बहिष्कार हम अच्छी तरह 
कर लेंगे, तो एक वर्ष के भीतर स्वराज्य ले ळेंगे।'-महादेव भाई को डायरी Jo १० 


पूरा कार्यक्रम ही अराजकतावादी था। विदेशी सरकार को नष्ट करने वाला 
ध्वंसात्मक कार्य था। कुछ लोगों ने इसे अराजकतावादी आन्दोलन कहा । इन 
च्वंसात्मक कार्यों के अतिरिक्त देशवारियों के लिये रचनात्मक कायं भी थे । सरकारी 
न्यायालयों के स्थान पर पंचायती न्यायालय, सरकारी विद्यालयों के स्थानपर राष्ट्रीय 
विद्यालय स्थापित करना तथा चरखा चलाकर खादी बनाना और पहनना आवश्यक 
था क्योंकि विदेशी वस्त्रों. का बहिष्कार करना था । इसके लिए धन को आवश्यकता 
थी इसलिए जुलाई १९२१ से पूर्व ही तिलक स्वराज्य कोष में १ करोड़ रुपये चन्दे से 
एकत्र करने का मिइचय हुआ । यह भी निश्‍चय किया गया कि कम से कम २० लाख 
aq देश में चलने लगे, ऐसी व्यवस्था की जाय । 

यह असहयोग आत्मशुद्धि का मागें था । यह स्वावलम्बन त्याग और निभंयता का 
प्रेरक था । सत्याग्रही के लिए आवश्यक था कि वह निम्नलिखित बातों की उपयोगिता 
में विश्वास करे तथा उनका पालन करे । १. चरखा चलाना २, विदेशी वस्त्र तपागना 
३. Get पहनना ४, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास और तद्‌नुकूल आचरण करना, 
x, अहिंसा में विशवास भौर उसका पालन ६, अस्पृश्यता को राष्ट्रीय कलंक समझना; 
ओर इसे दूर करने की कोशिश करना | 


विदेशी वस्त्रों के उपयोग से भारत का आथिक शोषण होता था । यदि उतका 
उपयोग रोका जाता तथा उसके स्थान पर खहर का प्रयोग किया जाता तो देश के 
करोड़ों गरीब और भूखे लोगों को भोजन मिलता, उनकी आमदनी बढ़ती; इसलिए 
गांधी जी ने इस पर बड़ा जोर दिया । चरखा मर खहूर उदकी afte में बहुत ही 
आवश्यक कार्य थे भौर इसके लिए उन्होंने हमेशा ही जोर दिया । 
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अग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों का चरित्र बिगाड़ा जाता था । उनमें अपने ही 
पूर्वजों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की जाती थी । उनका बौद्धिक विकास नहीं होता था । 
विद्यालय सरकार के लिए केवल नौकर पैदा कर रहे थे। गांधीजी ने कहा--'मेरी 
समझ में तो वर्तमान स्कूल कालेज सरकार के लिए आवश्यक कलक और नौकर तैयार 
करने के कारखाने मात्र हैं। यदि मैं सरकार से सहयोग हटा लेना चाहता हूँ तो इन 
कारखानों को बन्द करना ही पड़ेगा । जो गुलामी की शिक्षा पाये और नौकरी के 
लिए पाठशाला जाये, उन्हें TUT तो हुकूमत की जड़ नहीं vas सकती । मैं वह 
जड़ उखाइना चाहता हूं । विद्यार्थियों द्वारा हुकूमत को खाद-पानी मिलता है। 
( महादेव भाई की डायरी--खण्ड २ ) 
इसलिए उन्होंने विद्याथियों से सरकारी अथवा सरकार प्रभावित स्कुछ-कालेज 
छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयो' में अध्ययन करने की बातें की । 
अध्यापको' ने भी सरकारी नौकरियाँ अथवा सरकार प्रभावित विद्यालयो' को 
छोड़ दिया । उनके सम्बन्ध में गांधी जी ने अपना विचार प्रकट किया-'जिस जाति 
के शिक्षक अपना पुरुषत्व गवां देते हैं, वह जाति कभी नहीं उठ सकती । हमारे शिक्षकः 
अपना पौरुष अवश्य खो बैठे हैं । उन्हें कोई मार पीट कर कुछ नहीं कराता पर SF 
पर सुक्ष्म बलात्कार AINA होता हैं । उनके अफसरो' की धमकियाँ, वेतन की हानिः 
या वेतन न बढ़ने की धमकी या आज्ञाओं से शिक्षक घबरा जाते हैं ।' 
( महादेव भाई की डायरी--खण्ड २ Jo १८९ ) 
मदालतो' और विद्यालयो' से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है । गांधी जी ने इनके. 
विषय में कहा--'ये अदालतें और स्कूल-कालेज सरकार की प्रतिष्ठा की जड़ मजबूत 
करने वाली वस्तुएँ हैं। सरकार ने इन्हीं के द्वारा लोगो को मोह जाल में फंसा 
रखा है-_ ( महादेव भाई की डायरी खण्ड २ Jo ३६३ ) 
एक सभा में गांधी जी से पुछा गया कि अदालतें छुड़वा कर, वकीलो की apt- 
लत बन्द कराकर आप FAT करना चाहते हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया--'सरकार 
की प्रतिष्ठा गिराना चाहता हूँ । पं मोती लाल नेहरू के वकालत छोइने से सरकार 
की प्रतिष्ठा की टूटती हुई इमारत को एक और धक्का लगा है। यह मैं जरूर कहूं गा t 
सर हारको बटलर से पूछिये ।' ( महादेव भाई की डायरी--खण्ड २ Jo ३६४ ) 
सरकारी पदवियाँ वास्तव में सम्मात की नहीं, बल्कि गुलामी की परिचायक g l 
इनको वापस करने से भी सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। धारा सभाये तो सरकार 
की जड़ को मजबूत करने वाली कानून बनाती है। इन धारा सभाओं से सरकार को 
सहायता मिळती है। इनका बहिष्कार भी असहयोग थान्दोलन का एक मुख्य 
कार्य था। 
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सरकारी नौकरी छोड़ने की भी सलाह दी गई। गांधी जी ने बड़े कर्मचारियों से 
नोकरी छोड़ने की अपील तो की ही, उन्होंने छौटे कर्मचारी, यहाँ तक कि खानसामा 
लोगों से भी नोकरी छोड़ देने की अपील की । कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि 
सरकारी नौकर चाहे वे फोज में हों, या मुलकी नोकरी में अन्य पदों पर हों, वे यदि 
कांग्रेस की सहायता बिना अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हों, तो नौकरी छोड़ दें । 
उन्हें यह भी समझाया गया कि चरखा चलाकर भी जीवन-निर्वाह किया जा 
सकता है | 

८ जुलाई २१ को खिलाफत-परिषद की बंठक करांची में हुई। इसमें तय किया 
गया कि मुसलमानों के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम लिखाना 
गुनाह है । इसीलिए अली बन्धुओं डा० सँफु्दीन किचलू, पीर गुलाम, मौलाना निसार 
अहमद, मौलवी हुसेन अहमद आदि पर मुकदमे चलाये गये | 

इस आन्दोलन को चलाने में गांधी जी के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द, डा० 
भगवान दास, Go मोतीलाळ नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, पं० जवाहर लाळ नेहरू 
सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अवुछ कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना 
शोकत भली तथा खिलाफत कमेटी के अन्य नेताओं ने भथक प्रयत्न किया | 

तिलक स्वराज्य कोष में समय से पुवं ही सवा करोड़ रुपये एकत्र कर लिए गये। 
देश में २० लाख चरखे चलने लगे | हजारों विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिये । पं ० 
मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु faataa ata, विट्ठल भाई पटेल के साथ साथ बहुत 
लोगों ने वकालत छोड़ दी । अध्यापकों ने सरकारी या सरकार प्रभावित विद्यालयों 
की नौकरियां छोड़ दीं । 

चारों ओर राष्ट्रीय विद्यालय खुलने छगे थोड़े समय में ही विहार विद्यापीठ; 
बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ गुजरात faar- i 
पीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ तथा अन्य दूसरे स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालय 
खोले गये | 

कांग्रेसियों के लिए fafaa किया गया कि वे विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें। वे 
खद्दर के कपड़े पहनने लगे । कांग्रेस अधिवेशनों में लोग ags के वस्त्र पहन कर 
जाने लगे। कांग्रेसियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अन्य देशबासी भी खहर 
पहनने लगे । 

अँग्रेजी भाषा छोड़ कर हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाओं में काम काज करने पर 
जोर दिया गया । गांधी जी के अनुसार दैनिक जीवन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 
अनुचित है । कांग्रेस दफ्तरों में अंग्रेजी के पोस्टर हटाये जाने लगे | कांग्रेस अधिवेशनों 
में हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाने लगा । 

विदेशी कपड़ों की होळी जळाई जाने छगी । weal, गाँवों और धाहर में विदेशी 
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बस्त्रो' की होळी जळाई जाने का aT दूरय दिखाई पड़ने लगा । बड़े ह 
से कहा गया कि वे बिदेशी कपड़ों का आर्डर न दें । देश में विदेशी कपड़ें 
लोगो को शराब तथा अन्व मादक ROT न पीने के लिए समझाया जाता था 
शराब की दूकालों पर पिकेटिंग होती थी । । 
१७ नवम्बर को जब युवराज भारत आये तो uae उनका स्वागत 
at 1 वे बम्बई में उतरे तो भयंकर उपद्रब हुना | गोलियाँ चल जिनमें ५३ व्यक्ति 
मर गये और लगभग Yoo TASES 1 हर ढंग से उनका बहिष्कार किया गया । 
[ उनके बहिष्कार में ही पंडित जवाहर छाल Gee गिरफ्तार किये गये । 
सरकार ने दमन भी खूब किया । प्रायः सभी बड़े नेता जेलो' में थे । एक ipy 
जी ही बाहर थे । सम्पत्ति लूटना; निर्दोष व्थक्तियो' पर हमला करना, ae में 5 
पर अमानवीय अत्याचार करना, सावंजनिक कोड़ें लगाना आदि सामान्य बात ह 
गई | २० हजार सत्याग्रहियों कों जेल में बन्द कर दिया गया । फिर शी गिरफ्तार 
होने वालों की संख्या बढ़ती ही जाती थी । 
सर तेज बहादुर सप्रू भारत सरफार के कानून मंत्री ( Law Member ) थे | 
उन्होंने घारा १४४ खोज डालो तथा राजनीतिक व्यक्तियों पर लागु करने का सुझाव 
दिया | 
सरकार जितना ही दमन करती थी, आन्दोलन उतना बढ़ता ही जाता था। 
हिन्दुस्तानी फौज और पुलिस में भी स्वराज्य के भाव उत्पन्न हो रहे थे । al 
agi को तो हिन्दुस्तानी फौज में असन्तोष पैदा .करने के कारण सजायें दी 
: a देश में एक अद्भूत जोश छा गया था। सरकार का भय a आतंक 
जाता रहा । लोग सीना तात कर चलने लगें थे । किसानों और महिलाओं तक में 


आ गई थी | 

"a कहानी में नेहरू जी ने लिखा-- 1१९२१ में हम मानों एक किस्म के नशे 
में मतवाले हो रहे थे । हमारे अन्दर आजादी का और आजादी के गर्वे का भाव भा 
गया था । यह पुराना भाव कि हम दबे हुए हैं श्रोर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, 
Za ल चला गया at | बबन तो डर से कानाछूसी होती थी और न गोलमोल 
í Ne भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अधिकारियों के साथ झगड़ा 
डोल लेते से अपने को बचाया जा सके | ह्म बही करते थे, जो हम मानते 

x और जो महसूस करते थे, उसे खुहलम-खरुह्ला SF की चोट कहते थे । 
F ( मेरी कहानी ( संक्षिप्त )--पृष्ट ५३--जवाहर छाल नेहरू ) 
वास्तव में सत्माग्नहियों में नेतिक उच्चता का भाव था । साध्य मौर साधन दोनों 
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ही पवित्र थे । राजनीतिक छल प्रषंच न था। जों कुछ किया जाता था, खुलकर 
किया जाता था । सरकार से छिपा कर नहीं, बल्कि सरकार को सूचित किया जाता 
था । ये सत्याग्रही देश-सेवा के मार्ग पर थे। दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए, 
विदेशी क्रूर शासकों को देश से भगाने के लिए कमर कस कर आगे बढ़ रहे थे, 
साथ ही ये अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते थे, इसलिए इनमें नैतिक तेज था । इसके 
मुकाबले अत्याचारियों में नैतिक तेज नहीं होता । अंग्रेज शासक तथा उनके अनुयायी 
परेशान हो रहे थे | इसको नेहरू जी ने बड़े ease भाव से लिखा-- 


'ज्यों-ज्यों हमारा नैतिक तेज, हमारा सत्य बढ़ता गया, सरकार का तेज घटता 
गया । उसको समझ में नहीं आता था कि यह कया हो रहा है। ऐसा जान पड़ता था 
कि हिन्दुस्तान में उसकी परिचित पुरानी दुनियां ढहती जा रही है। दूर-दूर तक एक 
नया आक्रामक भाव, भात्मावलम्बन भोर निभंयता के भाव Ge रहे थे ओर भारत 
में ब्रिटिश हुकूमत का एक बहुत बड़ा सहारा ‘Va’ स्पष्टतया दुर होता जा रहा था। 
थोड़ा-थोड़ा दमेन करने से आन्दोलन उलटा बढ़ता जाता था ओर सरकार वहुत देर 
तक बड़े-बड़े नेताओं पर हाथ डालने से हिचकती रही। वह नहीं जानती थी कि 
इसका नतीजा आखिर क्था होगा । हिन्दुस्तानी फौज पर भरोसा रखा जा सकता 
है या नहीं, पुलिस हमारे geal पर {अमल करेगी या नहीं । दिसम्त्रर १९२७ में 
wie रीडिंग ने तो कह ही दिया था कि हम हैरान ओर परेशान हो रहे हैं ।' 

( मेरी कहानी, ‘feta’ go ५५-पं० जवाहर लाल नेहरू ) 

जिस समय देश की tat स्थिति थी, पूरा देश स्वराज्य के नशे में था, लोगों में 

अद्भुत उत्साह था | लोग कुछ कर गुजरना चाहते थे, उसी समय ५ फरवरी १९२२ 

को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने में, लोगों की ag भीड़ ने, आग लगाकर 

थानेदार सहित २१ सिपाहियों को मार डाछा। गांधी जी इस हिसा से बड़े दुःखी 
हुए । उन्होंने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया । 


काँग्रेस के सभी नेता चकित रह गये कि यह क्या हो गया । जेल से पं० मोती- 
लाल नेहरू, लाला लाजपतराय, To जवाहर लाल नेहरू ने गांधी जी को लम्बे पत्र 
लिखे । नेहरू जी ने लिखा -'जेल में हम सबको बड़ा दुःख हुमा, कि किसी गाँव के 
लोगों के एक समूह के दुराचरण के कारण एक महान आन्दोलन वापस ले लिया 
TAT | महात्मा गांधी उस समय आजाद थे, यानी जेळखाने में नहीं थे। हमने जेल- 
खाने से किसो तरह जो कदम उन्होंने उठाया था, उस पर अपनी गहरी तकलीफ उन 
तक पहुँचा दी ।--कुछ पुरानी fafgat-go २५ Go जवाहर लाल नेहरू | 

नेहरू जी ही नहीं प्रायः हर नेता गांधी जी के निर्णय से अत्यन्त दुःखी था । 


महासमिति की बैठक में डॉ मुंजे ने तो गांधी जी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव 
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उपस्थित किया । यद्यपि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया किन्तु इससे लोगों की मनः स्थिति 


का पता चता है। . 

वास्तव में आन्दोलन वापस लेने में गांधी जी ने अपने सिद्धान्त का ही पालन 
किया था इसका पता उस पत्र से चलता है जो गांधी जी ने जवाहर लाल नेवरू को 
आन्दोलन वापस लेने के कारणों के सम्बन्ध में १९ फरवरी १९२२ को लिखा था 
उन्होंने लिखा-- 

(qe कलकत्ता, इलाहाबाद ओर पंजाब से हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले 
थे। यह सब गोरखपुर की घटना से पहले की बात है। उनका कहना था कि सारा 
दोष सरकारी पक्ष का ही नहीं है, हमारे लोग आक्रमणकारी, हेकड़ और धमक्रानेवाले 
बनते जा रहे हैं हाथ से निकले जा रहे हैं । उनका रवेया अहिंसक नहीं है | 

हकीम जी ने बरेली के विषय में शिकायत की है । मेरे पास झजार के बारे में 
कड़ी शिकायतें हैं । 

शाहजहाँपुर में भी टाउनहाळ पर जबर्दस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई है | 

कन्नौज से खुद कांग्रेस के मंत्री ने तार दिया है कि स्वयं सेवक उदंड हो गये हैं 
और हाई स्कूल पर धरना लगाकर १६ वर्ष से छोटे लड़कों को स्कूल जाने से 
रोक रहे हैं । 

गोरखपुर में ३६ हजार स्वयं सेवक भर्ती किए गए हैं जिनमें से at भी कांग्रेस 
की प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते । जमनालाळ जी बताते हैं कि कलकत्ता में घोर 
झसंगठन है । {स्वयं सेवक विदेशी कपड़े पहनते हैं भौर अहिंसा की प्रतिज्ञा से कत्तई 
qa हुए नहीं हैं । ये सब खबरें ओर दक्षिण से इससे भी ज्याद। खबरें मेरे पास थीं, 

तब चौरी चौरा के समाचारों ने area में जबर्दस्त चिनगारी का काम दिया और आग 
छग गई। मैं तुम्हें विशवास दिलाता हूँ कि अगर यह चीज gadi न कर दी जाती 
तो हम एक भहिसक आन्दोलन के बजाय असल में सात्मक युद्ध चलाते ।' गांधी- 
( कुछ पुरानी चिट्ठियाँ--प० २६-जवाहरछाल नेहरू ) 
इस उत्तर से स्पष्ट है कि देश में उहंडता और हिंसा के भाव फल रहे थे । अनु- 
शासनहीनता फैल रही थी | भनुशासनहीनों की भीड़ लेकर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी 
जा सकती है, इसीलिए गांधी ने आन्दोलन बापस लिया | वे सभी नेता जेल में ये, 
जिन्हें क्षोभ हुआ था वे बाहर की वास्तविकता से परिचित नहीं थे । अतः आ्दो- 
लान वापस लिये जाने पर उन्हें दुःख हुआ । स्वराज्य पार्टी और कौंसिल प्रवेश-- 


स्वराज्य पार्टी ओर कोंसिल-प्रवेश 
असहयोग आन्दोलन नांधी जी ने वापस ले लिया किन्तु इस आन्दोलन में जसी 


एकता और उत्साह रोगों में उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार साहस भोर रिभंयता भाई, 
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ag देश के पुननिर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक था | ara का आतंक समाप्त 
हुआ । भारत की दोनों मुख्य जातियाँ, हिन्दू और मुसलमान, ने एक साथ मिलकर 
अंग्रेज शासन से संघर्ष किया । दोनों की यह एकता पुनः देखने में न आई। अंग्रेजों 
ने ऐसी नीति अपनाई कि दोनों हमेशा आपस में लड़ते ही te असहयोग के बाव 
कांग्रेस में भी निम्न स्तर का आपसी dag छा गया। असहयोग के दिनों के मुकाबले 
बाद के ४ वर्ष काफी गिरे हुए थे। असहयोग के दिनों के विषय में नेहरू जी नेलिखा- 
“असहयोग के दिन हमारी बहादुरी के दिन थे जिनकी याद हम सभी को बनी रहेगी । 
उसके वाद हमारे नेता हमसे जुदा हो गये और हम कमजोर, अस्थिर और डांवाडोल 
होकर संदेह और मायूसीं के शिकार हो गये । पुरानीं श्रद्धा दूर हो गई और उसके 
साथ ही साथ हमारा विश्वास भी बहुत कुछ कम हो गया | उसके बाद का एक सांछ 
लड़ाई-झगड़े, बहुस-मुबाहसे और आपसी तू-तूं, मै-मैं में वीता, जिससे हमारी सारी 
arsa अलग asa Bal में बेटे हुए हमारे पुराने साथियों के संघर्ष और उकावट में 
wit रही। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी आपस में झगड़ने लगे । इस झगड़े में 
afgat ate उदारता की बुनियादी शिक्षा को भुला देने में औसत रूप से अपरिवर्तेन- 
वादी भी परिवर्तन वादियों से पीछे नहीं रहे । विभिन्न-विचार धारा वालों की नीयत 
पर उन सभी ने एक दूसरे पर बुरे से बुरे हमले किये । 
( नेहरू aigan, ण्ड २--पृ० १९१ ) 
नेहरू जी वे. इस कथन में निराशा भौर बेदना की जो तस्वीर उभरती है, वास्तव 
में वैसी ही पतन की कहानी हिन्दू-मुस्लिम एकता और कांग्रेस संगठन की हो गई । 

१३ मार्च १९२२ को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गये | उन्हें ६ वर्ष को सजा 
हुई । यद्यपि बीमारी के कारण सजा पूरी होने से पहले ही २ फरवरी १९२४ को 
छोड़ दिये गये, किन्तु इस बीच हिन्दू-मुस्लिम एकता की दीवार टूट गई ओर कांग्रेस 
संगठन में आन्तरिक संघषं शुरू हो गया । 

१९२२ में agin के अवसर पर मुल्तान में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ । १९२२ 
में इसी agia के अवसर पर बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे हुए १९२४ में 
दिल्‍ली, गुलमर्ग, नागपुर; शाहजहाँ पुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर आदि में दंगे 
हुए । बड़ा भयंकर दंगा कीहाठ में हुआ। सामूहिक कत्लेआम हुआ | वहाँ से ४००० 
हिन्दू शरणार्थी निकाले गये जो पूर्णतः असहाय हो गए थे। 

गांधी जी की गिरफ्तारी के वाद एक समिति हकीम अजमल खाँ की अध्यक्षता 
में गठित की गई थी जिसमें पं. मोतीलाल नेहरू, fagas भाई पटेल, सेठ जमना छाल 
बजाज, राज गोपालाचारी, आदि ६ सदस्य थे । इन्हें देश का दौरा कर सत्याग्रह के 
सम्बन्ध में रिपोर्ट देनी थी कि सत्याग्रह चलाया जा सकता है या नहीं । इस बीच 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया था । 
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इस समिति ने यह रिपोर्ट दी कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, इसलिए 
देश arg चितरंजन दास, और To मोतीळाल नेहरू तथा कुछ अन्य Iga नेताओं ने 
तय किया कि असहयोग का कार्यक्रम कौंसिलों में शुरूकिया जाय | इन लोगों ने कहा 
कि हम कौंसिलों में जायें और निम्नलिखित कार्य करे 

१. असहयोगियों को तत्काल स्वराज्य प्राप्ति के लिए तथा पंजाब ओर खिलाफत 
के लिए चुनाव went अधिक से अधिक संख्या में कौंसिलों में पहुंचना चाहिए | 

२. यदि असहयोगी इतनी संख्या में कौंसिलों के सदस्य चुन लिये जायें, कि उनके 
बिना कोरम न पूरा होता हो, तो कॉंसिलों में बैठने के बजाय उन्हें सामूहिक रूप में 
agi से उठकर चले आना चाहिए। बीच गीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए 
जायें कि उनकी सीट रिक्त न घोषित की जा सके । 

३, यदि असहयोगियों की संख्या इतनी ही हो कि उनके बिना भी कोरम पुरा हो 
जाय, तो उन्हें प्रत्येक सरकारी कार्यवाही का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध 
करना चाहिए । और अपनी तरफ से केवल पंजाब, खिलाफत और स्वराज्य सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश करना चाहिए । 

गया कांग्रेस १९२२ में कौंसिल प्रवेश पर बिचार किया गया। एस, श्री, निवास 
अयंगर ने यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव 23 किन्तु कौंसिलों 
में स्थान न ग्रहण करे । 

किन्तु कांग्रेस में एक वर्ग चाहता शा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में किसी ऐसे 
प्रस्ताव पर विचार न किया जाय । वे केवल रचनात्मक कार्यक्रम चलाना चाहते थे। 
इनके नेता राजगोपालाचारी थे । आपस में काफी विवाद हुआ । रचनात्मक कार्यक्रम 
चलाने बालों की जीत हुई । कौंसिल प्रवेश का प्रस्ताव पारित न हो सका । 

कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर शोर से चलाने केलिए श्री राजेन्द्र प्रसाद, 
राजगोपालाचारी, सेठ जमना Sts बजाज और देवदास गांधी का एक शिष्स मंडल 
भी बनाया गया । 

जब गया कांगेस में कौंपिल-प्रवेश का प्रस्ताव ` पारित न न हो सका तो उसी समझ 
कांग्रेस के अन्दर ही स्वराज्य पार्टी गठित की गई | महासमिति ने रोका कि कौंसिल- 
प्रवेश सम्बन्धी प्रचार अभी न किया जाय। जो कौंसिल-प्रवेश चाहते थे अर्थात 
स्वराज्य पार्टी वाले परिवर्तनवादी कहलाये तथा जो केवळ रचनात्मक कार्यक्रम के 
पुराने रास्ते पर चलना चाहते थे, वे अपरिवर्तंनवादी कहलाए | 

चुनाव जनवरी १९२४ में होने वाले थे, अभी कांग्रेस से कौंसिल-प्रवेश का आदेश 
भी स्वराज्य पाटी वालों को नहीं मिला था किन्तु दोनों गुटों में आपसी संघर्ष शुरू 
हो गया | ३ जून १९२३ को श्रीमती सरोजनी नायडू ने जवाहर लाल नेहरू को 

बम्बई से लिखा 
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'वुजुर्गेवार राजगोपालाचारी का आचरण TERT पहुँचाने बाला है, उसके साक 
ही अचूक सचाई से दूर भी है। 
स्वराज्य पार्टी यहाँ (बम्बई. में खत्म सी है, ओर मैंने सुना है कि पटेल स्वराज्य 
पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ ओरों को खड़ा कर रहे हैं ) 
सी० आर० दास दक्षिण में अपने अपने भाषणो' से स्थिति को खासा नाजुकः 
बनाये दे रहे हैं । 
कुछ पुरानी चिट्ठिपाँ--पृ० २९--पं० जवाहर लाळ नेहरू ) 
किन्तु अपरिवर्तन वादियों के विरोध के पश्‍चात भी सितम्बर १९२३ में कांग्रस के 
अपने विशेष अधिवेशन में स्वराज्य-पार्टी वालों को चुनाव लड़ने भौर atasi में 
प्रवेश करने की आज्ञा दे दी फलतः स्वराज्य Tet वालों ने चुनावों में भाग लिया t 
तथा बड़ी संख्या में प्रान्तों में भी जीते तथा केन्द्र में भी जीते । मद्रास, मध्य प्रान्त 
बंगाल की बिधान सभाओं में उनका बहुमत हो गया। केन्द्रीय धारा सभा में ४५. 
स्थान प्राप्त किया | उस समथ ये लोग पूर्ण रूप से अनुशासनबद्ध थे | 
धारा सभा में इन्हें कई सफलतायें भी मिली । to मोतीलाल नेहरू ने टी. 
रंगाचारी के प्रस्याव में संशोधन पेश करते हुए मांग की कि भारत में पूर्ण उत्तरदायीः 
शासन की स्थापना की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज परिषद बुलाई जा I 
केन्द्रीय धारा सभा में कई प्रस्ताव उपस्थित किये गये जिनमें सरकार हारी, ल 
राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव, १८१८ के रेगुलेशन ३ को समाप्त करने, 
दक्षिण अफ्रीका से आयात होने वाले कोयले पर टेक्स लगाना, तया सिख-आन्दोलचः 
के सम्बन्ध में जाँच कमेटी गठित करने के प्रस्ताव । 
स्वराज्य पार्टी वालों ने कई सरकारी मांगों को अस्वीकार भी कर दिया, जिनसे! 
सरकार परेशान हो गई । 
किन्तु अपरिवर्तेनवादी बड़े कठोर ढंग से इनका विरोध कर रहे थे । TS 
१९२४ को जब गांधी जो जेल से gent आये तो अपरिवर्तनबादियो' ने प्रयास 
किय कि कांग्रेस पुन: Faw सत्याग्रह के मार्ग पर लोट आये | इसलिए जुहू (ass 
के पास ) में गांग्री जी की देशबन्धु चितरंजन दास तथा पण्डित मोतीलाल नेहरू ¥ 
बातें हुईं परन्तु कोई परिणाम न निकला । मई १९२४ में दोनो के वक्तव्य परस्पर 
विरोधी थे । 
do मोतीलाल नेहरू तथा ag ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि उनका 
बिचार ASTI डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मागे में सरकार द्वारा उपस्थित की 
जाने वालो बाधाओ' का मुकाबला करना है । उन्होंने अपनी नीति बतलाई | 
१. जब तक सरकार विधान में संशोधन कर हमारे अधिकारो' को स्वीकार 
नहीं करती अथवा !जब तक पाछियामेण्ट तथा इस देश की जनता के बीच' 
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में कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक हम बजट अस्वीकार करते जायेगे । 
इस प्रकार उसे रद्द करेंगे | 
२. हम उन सभी प्रस्तावों को निरस्त करेंगे जिनके द्वारा सरकार अपने को 
मजबूत करने वाले कानून बनाती है । 
३. हम ऐसी आथिक नीति अपनायेंगे जिनसे भारत के धन का विदेश जाना 
रोका जा सके तथा शोषण के सभी कार्यों में बाधा पड़े । 
x, हम ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करेगे जो अपने देश के लिएलाभकर हो किन्तु 
सरकार की जड़ उखाड़ने वाले हों । 
कौंसिलो' के बाहर हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का समर्थन करगे | 
किन्तु गांधी जी को स्वराज्य पार्टी वाळो' के विरुद्ध बड़ा आक्रोश था । यह बात 
मोहम्मद अली के पत्र छे प्रकट होती है जो उन्होंने To जवाहर छाल नेहरू को 
लिखा था । यह पत्र १५ जून १९२४ को लिखा गया था । 
'छेकिन जिसकी मुझे सबसे ज्यादा फिक़् है, वह है बापू का स्वराज्य पार्टी वालों 
पर बिजली कीं तरह टूट पड़ना | ( No Chargers ) 
यह ठीक है कि कांग्रेस में और ए, आई, री, सी. में नोचजरों की तादाद ज्यादा 
है । लेकिन सारे gar कमेटियों में उनकी अक्मीरियत नहीं है और यह बात भी कुछ 
अजीब सी है करि qat में जिनकी अक्सीरियत हो, उनसे स्तीफा देने को कहा जाय; 
* उनके लिए स्तीफा देने को कहा जाय जिनकी अक्पीरियत नहीं है। बापू के सुझाव 
की अच्छाई बुराई के अलावा उसका एक कानूनी पहलू भी है | क्या ऐसा क'नून है 
जिससे स्वराजिस्टों को स्तीफा देने के लिए मजबूर कियो जा सके ? क्या ए. आई, 
सी, सी, का ऐसा कोई रेगूलेशन है जिसमें रूई से कोई मेम्बर चरखा नहीं कातता 
हो या रूई नहीं धुनता हो तो उसका ऐसा करना स्तीफा देने के बराबर समज्ञा जा 
सकता है ? मुझे लगता है बापू के सुझाव की अच्छाई बुराई के बारे में मेरी कोई भी 
राय हो, लेकिन सदर के नाते मेरा पहला फर्ज उस सुझाव के कानुनी TWH पर गौर 
-करना है।' 

इसी पत्र में उन्होंने भागे जो बातें लिखी हैं, उनसे लगता है कि जैसे लोगों में 
कोई बहुत बड़ी व्यक्तिगत दुश्मनी रही हो । उन्होंने लिखा-- 

“इस पर मेरा ख्याल है कि बापू की दलील में कहीं न कहीं कोई नुक्स है । कम 
से कम मुझे लगता है कि कुछ नोचजरों के चेहरे पर जो स्म्रराजिस्टों के खुन के प्यासे 
थे, एक नापाक खुशी दिखाई देती थी । स्तरराजिस्टों के तई बापू की मलामत को कम 
करा के हमने जो कुछ अच्छाई को थी, वह उनके हाल के बयान से, जिसमें उन्होंने 
स्वराजिस्टों को निकाल बाहर करने का ऐलान किया है, खत्म हो गई ।' 

( कुछ पुरानी चिट्ठियाँ--पु० ४९, जवाहर लाल नेहरू ) 
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मौलाना मोहम्मद अली उस शमय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। alg का क्रोध 
स्वाराजिस्टों पर केवल इसलिए किं,वे सूत कातने की aad से बेंधे नहीं रहना चाहते थे 
किन्तु जिनके चेहरे पर नापाक खुशी थी उनका उद्देश्य दूसरा ही था। कांग्रेस में कुछ 
छोग ऐसे थे जो हमेशा बापू को चेरे रहते थे और उनके पीछे अनेक प्रकार की चालें 
चला करते थे । इन लोगों का समाजवाद में विश्वास नहीं था । ये दक्षिण पंथी थे । 
जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे तो इन लोगों ने उनका विरोध भी इसलिए किया था 
कि वे समाजवाद की wre करते थे । सुभाषचन्द्र बोस और गांधी जी में मतभेद कराने 
में भी इन लोगों की भूमिका रही है | 

ये लोग नहीं चाहते थे कि उनकी इच्छा के foes कोई कार्यक्रम कांग्रेस में 
अपनाया जाय अर्थात वे कांग्रेस पर अपना एक छत्र आधिपत्य चाहते थे, इसलिए 
उन्होंने स्वराज्य़रवादियों का इतना कड़ा विरोध किया । किन्तु {स्वराज्यवादी जिनमें 
do मोतीलाल नेहरू मौर TT जैसे लोग थे, दवने वाले नहीं थे अतः संपर्ष 
बढ़ना ही था | 

मौलाना मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे । जवाहर छाल नेहरू सेकेटरी थे । 
कार्य समिति के कुछ सदस्यों को नेहरू जी पर भी अविश्‍वास था | 

इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर एक झगड़ा बढ़ता जा रहा था, वह था रचनात्मक 
कार्यक्रम को ही अपनाने वाले सत्याग्रहियों तथा केवछ रचनात्मक कार्यक्रम की 
वीमा में न da कर उससे भी आगे बढ़ने वालों के बीच में यह संघर्ष गहरा होता 
ही गया । मोतीलाल नेहरू गहे उदारवादी थे । किन्तु बाद में वे उप्रपंथी हो गये 
थे । केवल रचनात्मक कार्यक्रम से ही स्वराज्य प्राप्त हो जायगा ga पर सम्भवतः 
उन्हें मन्देह हो गया था इसलिए वे सरकार को धारा सभाओं में लाचार करना 
चाहते थे | 

वास्तव में कांग्रेस पर पू जीपतियों और बड़े व्यापारियों का प्रभाव था और वे 
अपने इस प्रभाव को खोना नहीं चाहते थे । मोती लाल नेहरू, चितरंजन दास, जवा- 
इर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस इत्यादि पर पृजीपतियों का कोई प्रभाव नहीं था, 
इसलिए यह संघर्ष agat ही गया । 

इस समय तो महात्मा गांधी का जो विरोध सूत, कातने की शर्ते के कारण 
स्वराज्यवादियों से था, वह विरोध बेलगांव कांग्रेस में समाप्त हो गया । गांधी जी 
का विरोध सूत कातने के प्रश्‍न पर ही था, यह स्वयं गांधी जी के ही पत्र से पता 
चलता है जो उन्होंने १५ सितम्बर १९२४ को नेहरू जी को लिखा । उन्होंने लिखा 
“हसरत यहाँ आये थे । उनसे पता चला है कि हर कांग्रेसी के सूत कातते सम्बन्धी मेरे 
प्रस्ताव से भी उन्हें ( मोती लाल नेहरू ) को अशांति हुई है। मुझे Cat महँयूस 


होता है किमे कांग्रेस से हट जाऊं भौर चुपचाप तीनों काम करने लगू | पूना के 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ : नेहरू भोर भारत 


स्वराज्य-वादियों से भी मेरी लम्बी बात-चीत हुई | वे ga कातने को भी राजी नहीं हैं. 
ओर मेरे कांग्रेस छोड़ देने से भी सहमत नहीं है। उनकी समझ में यह नहीं atar 
कि ज्योंही मैं अपना स्वरूप छोड़ दूंगा, मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायगा 1’ 
—( कुछ पुरानी चिट्ठियां-५०५१ जवाहर छाल नेहरू ) 
किन्तु गांधी जी और स्वराजवादियों के बीच का ag मतभेद वेलगाँव कांग्रेस 
( १९२४) में समाप्त हो गया । स्वराज्यवादी सूत कातकर देने पर सहमत होः 
गए ओर गांधी जी ने उनके कॉसिछों में काम करने पर अपनी आपत्ति वापस 
ले ली। 
किन्तु अब स्वराज्य-पार्टी अपने ही आपसी मतभेदों से कमजोर होती गई। 
यद्यपि भब गांधी जी का समर्थन स्वराज्य-पार्टी वालों को मिल गया at | वे अब 
कौंसिल में स्वराजो नहीं कांग्रेसी कहलाने लगे थे । 
सितम्बर १९२५ में पटना में महासमिति की बैठक हुई। यहाँ स्वराज्य-पार्टी का 
पूर्ण बहुमत हो गया अतः अब स्३राज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अंग नहीं रह गई बलिकरः 
ag स्वतः कांग्रेस हो गई । 
किन्तु इसी वषं से इनमें आन्तरिक मतभेद शुरू हो गया । १६ जून १९२५ को 
देशबन्धु की मृत्यु हो गई | अब संगठन कमजोर होने लगा था क्योंकि लोगों में सर- 
कारी पद का आकर्षण बढ़ रहा था। बंगाल में सुहरावर्दी ने गवर्नर से बिना पार्टी 
से आदेश लिए मुलाकात की । जब गांधी जी ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने 
स्वराज्य पार्टी से इस्तीफा दे दिया | मध्यप्रदेश में श्री बळवम्त ताम्बे ने जो कौंसिल 
में अध्यक्ष थे, गवनेर की कार्यकारिणी मे पद स्वीकार कर लिया । इस पर मोती 
लाल नेहरू बहुत बिगड़े | 
१ नवम्बर १९२५ को अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी की बैठक हुई। ताम्बे 
पर निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । श्री एन, सी. केलकर भोर एम, आर. 
जयकर इनके पक्ष में थे। फलतः इन लोगों ने अपना एक नया गुट बना लिया जो 
प्रति-सहयोगी दल कहछाया । इसमें प्रमुख कांग्रेसी तथा कुछ दूसरे लोग भी थे । 
डा० Ys, श्री केलकर तथा श्री जयकर ने केन्द्रीय कौंसिल से त्याग-पत्र दे दिया 
क्योंकि ये लोग स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुम कर गये थे । इस दछ का प्रभाव 
क्षेत्र मुख्य रूप से बम्बई था। यह दल सरकार से सहयोग करना चाहता था | 
चुनावों के पूर्व एक बार चेष्टा की गई कि दोनों दलों में समझौता हो जाय, पर 
यह न हो सका । 
सितम्बर १९२६ में छाला लाजपत राय और पं० मोती लाल नेहरू में विवाद 
हो गया । लाला जी का कहना था कि स्वराज्यवादियों की वाक्‌ आउट नीति हिन्दू 
हितों के विरुद्ध है। उन्होंने केन्द्रीय धारा सभा ( बड़ी कौंसिल ) में कांग्रेस पार्टी 
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( स्वराज्य पार्टी|) से त्याग पत्र भी दे दिया । लाला लाजपत राय तथा पण्डित मदन 
मोहन मालवीय ने मिलकर एक नया दल बना लिया । यह नेशनलिस्ट पार्टी कहुलाई । 
नवम्बर १९२६ पें कौंसिलों का पुनः चुनाव हुआ | इसमें कुछ लोग अत्यन्त 
“निम्न स्तर पर उतर गये । पण्डित मोती लाल नेहरू ने ३१ दिसम्बर १९२६ कों 
जवाहर लाल नेहरू को जों पत्र लिखा, उससे इस स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
'है । उन्होने चुनाव के सम्भावित नतीजो ओर विरोधी प्रचार के विषय में लि्ला-- 
“मद्रास और बंगाल में हमारा बहुमत नहीं हो सका है, फिर भी हमारी ताकत 
रहेगी | बिहार में वोटो की गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस सूबे के मद्रास भौर 
बंगाल से पीछे रहने की उम्मीद नहीं है। बम्बई और सी. पी. के नतीजे अच्छे नहीं 
रहे लेकिन go पी० में तो नतीजा भयंकर रहा । पंजाब से कोई खास उम्मीद न थी 
और मुमकिन है कि एसेम्बली की सभीं जगहो में हमारी हार होगी-लाजपत राय 
के झूठो की वदोलत । असम के छोटे से सूबे ने खूब किया है और वर्मा ने एसेम्बलो 
में अपना दो का कोटा पुरा कर दिया है। मुमकिन है एसेम्बली में हमारी ताकत पिछले 
3 सालों के मुकाबले कुछ ज्यादा रहे। 

जिस तरह का प्रचार माळवीय-लाला (To मदन मोहन माळब्रीय और 
छाला लाजपत राय ) दळ ने मेरे खिछाफ कर रखा था, उसका जवाब देना मेरे बस 
के बाहर था । खुले तौर पर तो मुझे हिन्दू विरोधी और मुसलमानों का हिमायती 
कह कर गिराया जा रहा था और चुपके-चुपके करीअ-करीव हर वोटर से कहा जाता 
था कि मैं गाय का गोइत खाने वाला हें और मुसलमानों से मिलकर खुले आम गोकशी 
को कानूनी कराने की कोशिश में हूं ।' 

मोती लाल नेहरू इस परिस्थिति से इतना ऊब गये थे इकि वे राजनीति से हट 
जाते की बात सोचने लगे थे । उन्होंने आगे लिखा-- 

'फिरके वारान नफरत भौर वोटरों को गहरी रिइवत देने का बोल-बाला था | 
ae दिछचस्पी पुरी तरह से हट गई है और अब मैं संजीदगी के साथ पब्लिक कामों 
की जिन्दगी से छुट्टी लेते की सोच रहा हूं । में गौहाटी कांग्रेस का इन्तजार कर रहा 
हूँ और इस बीच चुप हूँ ।' 

उन्होंने यह भी आरोप छगाया कि ये लोग बिड़छा के पैसों के बल पर कांग्रेस 
TL कब्जा कर लेना चाहते हैं लिखा 

'माळवीय लाळा दल fagar के पैसों की ताकत पाकर कांग्रेस पर कब्जा कर 
लेने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है।' 

( कुछ पुरानी चिद्ठियाँ go ६४ To जवाहर लाल नेहरू ) 
कांग्रेस में आन्तरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा था। इस समय कांग्रेस का कार्ये 
केवल प्रस्ताव स्वीकृत करना तथा कौंसिलों में सरकार का विरोध करना था। 
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इसी वर्ष गोहाटी कांग्रेस हुई । उसी समय स्वामी श्रद्धानन्द की अब्दुल रसीद 


द्वारा हत्या की गई। १९२६ की गोहाटी कांग्रेस में भी ओपनवेशिक स्वराज्य का 
प्रस्ताव ही पारित किया गया । 

इस प्रकार १८८५ से १९२६ तक के समय का विइलेषण करें, तो पाया जायगा 
कि १९२६ तक कांग्रेस का लक्ष्य ओपनवेशिक स्वराज्य ही था । 

१९०६ में नरम दली दादा भाई TUG ने कहा कि ओपनवेशिक स्वराज्य कांग्रेस 
का रक्ष्य है । १९१६ में बाळ गंगाधर तिलक ने ओपनवेशिक स्वराज्य को ही लक्ष्य 
माना । ब्रिटिश साम्राज्य से वे भी नहीं निकलना चाहते थे । श्रीमती एनीवेसेण्ट भी 
आपनवेशिक स्वशासन ही चाहती थी । 

असहयोगी गांधी जी भी औपन्वेशिक स्वराज्य ही चाहते थे । 

ब्रिटिश साम्राज्य से वे भी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। जब भी पूर्ण 
स्वतंत्रता का प्रस्ताव आया, उन्होंने अपनी शक्ति भर विरोध किया और प्रस्ताव को 
गिरा दिया | 

१९२१ में जब असहयोग आन्दोलन चल रहा था तथा अहमदाबाद कांग्रेस में 
मौलाना हसरत मोहानी अध्यक्ष थे तो उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस का ध्येय 
बदलना चाहा कि स्वराज्य का तात्पर्यं पुणं स्वतन्त्रता हो किन्तु गांधी जी ने विरोध 
किया । प्रस्ताव गिर गया | 

१९२४ में बेलागांव अधिवेशन में गांधी जी ने घोषित किया-~-“'मैं साम्राज्य के 
भीतर ही स्यराज्य प्राप्त करने की ,चेष्टा करूंगा परन्तु यदि स्वयं ब्रिटेन के दोष & 
ही उससे सारे नाते तोड़ने आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में भी संकोच नहीं 
करूंगा |” 

१९२६ में गोहाटी काँग्रेस अधिवेशन में जब पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव उपस्थितः 
किया गया तो गांधी जी ने कड़ा विरोध करते हुए कहा--'हर साल कांग्रेस में एक: 
प्रस्ताव पेश किया जाता है। जिसका उद्देश्य कांग्रेस के ध्येय को इस प्रकार बदलने 
का होता है जिसके अनुसार स्वराज्य का AT पूणं स्वतन्त्रता माना जाय। सौभाग्य 
से हर साल कांग्रेस उसे जबदंस्त बहुमत से नामंजुर कर देती है। इस प्रस्ताव की 
नामंजुरी ही कांग्रेस को बुद्धिमानो है। इस प्रस्ताव का पेश किया जाना कुछ ऐसे 
उत्साही कांग्रेस जनों की अधीरता प्रकट करता है जिनका ब्रिटिश सरकार के इरादों 
पर से विश्वास उठ चुका है और जो प्रानते हैं कि उक्त सरकार हिन्दुस्तान के साथ 
कभी न्याय नहीं कर सकती | 

“sida के मौजुदा घ्येय के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य या आप चाहे तो कह 
सकते हैं कि ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर ही स्वराज्य का विकास सम्भव है |” 

—( गांधी वाङ्मय खण्ड ३१ go ५५० ); 
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इस प्रकार गांधी जी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर ही स्वराज्य चाहते थे। 

स्वराज्य पार्टी वाले कौंसिलों में थे, जहाँ सुधारों की मांगे की जा सकती है।' 
पूर्ण आजादी की माँग वहाँ केसे की जा सकती थी | 

अर्थात्‌ कांग्रेस का. लक्ष्य १९२५ में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व औपनवेशिक स्वराज 
ही था | साधन रूप में पहले तो मिफारिशें की गई । बाद में विदेशी बहिष्कार गौर 
स्वदेश अनुराग को साधन बनाया TAT । ३०-१२-४६ को सरदार पटेल ने स्वराज्य 
भवन की चार दीवारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि गांधी जी जब हिन्दुस्तान आये 
तो उन्होंने ४ बातें देश के सामने रखी | अगर हमने उनको अच्छी तरह की होती तो 
आज हम स्वतंत्र हो गये होते पर एक भी पूरी नहीं हुई । 

१. राष्ट्रीय शिक्षा के लिए गुजरात विद्यापीठ और दूसरे विद्यापीठों की स्थापना 
हुई। विद्याथियों ने स्कूल कालेज, छोड़े, डिग्नियों का मोह छोड़ा ;और गांधी जी के 
सामने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली । उस वक्त देश में चेतना आ गई थी । वह खिलाफत 
का जमाना AT | हिन्दू मुसलमान; सब जातिया एक हो गई थी । Tiel जी उस वक्तः 
जो कहते थे, वही आज भी कहते हैं। आजकल तो नये-नये कालेज खुलते ही जा रहे: 
हैं । विद्यार्थियों को विदेश जाने का मोह लगा है । 

२. दूसरी दीवार हिन्दु-मुस्लिम एकता की है। हिन्दू-मुसलमानों को एक होना 
ही चाहिए । ६ अप्रैल १९१९ को देश भर में जुलूस निकले थे । उनमें हिन्दू, मुसलः 
सान, पारसी, ईसाई, एक भी जाति बाकी नहीं रही थी मगर आज दो मुख्य जातियों: 
के बीच कितना अन्तर आ गया है। 

३, स्वराज्य भवन की तीसरी दीवार स्वदेशी यानी खादी की है । गांधी जी निय- 
मित रूप से आध घण्टा सूत कातते हैं । खादी के लिए उन्होंने अखिल भारतीय चरखा 


संघ की स्थापना करने का परिश्रम किया परन्तु यह दीवार भी हम पूरी न कर सके t 
४. चौथी दीवार अस्पृशयता निवारण है। 


गांधी जी ने इसके लिए २१ दिन का उपवास किया । 
—( पटेल के भाषण पृष्ठ ५६३ Y 
गांधी जी का एक भी कार्यक्रम Ge नहीं हुआ। सरदार पटेल ने चचिल पर 
आरोप लगाया कि चचिल जैसे लोग अभी तक हुकूमत के सपने देखते हैं और बाप 
दादा की कब्जे में ली गई इस gare गाय ( हिन्दुस्तान ) को छोड़ना नहीं चाहते ॥ 
इसीलिए वे मुसलमानों भौर हरिजनों को उकसा रहे हैं । 
सरदार पटेल ने चचिल पर आरोप तो लगाया किन्तु वास्तव में साम्प्रदायिक्रता 
को दूर करने का जो सही कार्यक्रम था, उसे कांग्रेस ने नहीं अपनाया । ,कांग्रेस को 
मागें राजनीतिक थीं जिससे मुसलमानों को भड़काने का अवसर अंग्रेजों को मिला | 
कांग्रेस राजनीतिक अधिकारों की बात करती थी किन्तु जनता की आथिक समस्याओं 
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को नहीं उठाती थी जिमके पेट भरे होते हैं, जिनके पास बड़ी पुजी'है, विधान सभाओं 


ओर मेचे पदों पर जाने के लिए बंघष करपे हैं। गरीब जनता को रोटी चाहिए, 


रोजी चाहिए । इसीलिए कांग्रेस को आधिक कार्यक्रम उठाना चाहिए था | भारत की 
जनता में किसानों ओर मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है । किसानों पर जमींदारी 
तथा मजदूरों पर मिल मालिकों का अत्याचार चलता था किन्तु कांग्रेस ने इनकी 
समस्याओं को नहीं उठाया । इतसे हमेशा ही बचती रही । इनके लिए समाजवादी 
कार्यक्रम अपनाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस पर पुजीपतियों और बड़े व्यापारियों 
का प्रभाव था | उनके चन्दे से कांग्रेस चलती थी । पटेल ने नागपुर सत्याग्रह चलाने 
के समय कहा था—“हमारे सैनिकों को नागपुर लाने में कम से कम ५ लाख रुपया 
fag रेल किराये के fer चाहिए । इतनी रकम चाहे तो एक ही मारवाड़ी दे सकता 
ह । मुझे यकीन है कि मारवाड़ी जाति को इसकी खबर पहुंचाई जा सके तो वह इतनी 


` रकम आसानी से जमा करके भेज देगी । भाई मणि लाळ कोठारी को मैंने मारवाड़ी 


-भाइयों के पास यह सन्देश पहुँचाने के लिए भेजा है 1” 
—( पटेल के भाषण go ६३ ) 


अर्थात्‌ कांग्रेस के लिए पूजीपतियों और बड़ व्यापारियों आदि का विरोध करना 
सम्भव न था । १६४-४५ को सूरत में भाषण रेते हुए सरदार पटेल ने स्वयं कहा 
अक लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता धनवानों के साथी हैं। वास्तव में यदि कांग्रेस 
जे गरीबों के लिए आथिक कार्यक्रम उठाया होता तो ऐसे आरोप नहीं. _भाते किन्तु 


असहयोग के दिनों में भी मिल मालिकों का विरोध नहीं किया गया । age के सम्बन्ध 
` मैं काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया उसमें भी कहा गया 


कि चूंकि भारतीय श्रम और प्रबन्ध से चलने वाली भारतीय fas देश की आवश्य- 
-कतानुकूल पर्याप्त सूती कपड़ा नहीं तैयार कर सकती है और न भबिष्य में इस बात 
की सम्भावना ही है कि वे ऐसा कर सकेगी अतः हाथ की कताई का काम पुनः शुरू 
-किया जाय | 

इस प्रकार कांग्रेस बड़े व्यापारियों मर पुजीपतियों के प्रभाव में थी किन्तु 
आवद्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस में समाजवादी कार्यक्रम अपनायें जायें जिससे 
देश का बड़ा वर्ग किसान ओर मजदूर कांग्रेस की शक्ति बने। स्वराज्य के लिए भागे 
ag तथा साम्प्रदायिक एकता बढ़े | 

._ अर्थात्‌ दो कायं शेष थे । 
प्रथम--पूर्ण स्वाधीमता को कांग्रेस का ध्येय | 
द्वितीय- समाजवादी कार्यक्रम बनाने के द्वारा किसानों और मजदूरों का संगठन 
तैयार करना | 
Seal कार्यों को नेहरू जी के नेतृत्व में देश के युवक वर्ग ने भागे बढ़ाया । 
@ 


| 
| 
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नेहरू जी का उद्देडय--- 
'पूर्ण स्वाधीनता' 


नेहरू जी प्रारम्भ से ही पूर्ण स्वाधीनता के पक्षपाती थे। गोलले की भाँति बे 
इस विचार के कमी कायल न थे कि भारत का सम्त्नन्ध भेंग्रेजों से gear ईश्‍वर की 
अगम्य बुद्धिमानी है । वे अंग्रेजी शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे और 
इससे पूर्ण मुक्ति चाहते भ्रे १९२३ से ही उन्होंने पूणं स्वाधीनता के पक्ष में अपने 
विचारों को बार-त्रार प्रस्तुत किया है और उसके लिए काम किया है । उनके विचार 
नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट है-- 

“हमारा मकसद बिलकुल ara और सीधा-सादा है, हालाँकि उसकी व्याख्या 
कई तरह से की जा सक्ती है हम पुरी आजांदी के लिए लड़ रहे हैं, यह हमने बिलः 
कुल साफ कर दिया है ।? ( नेहरू वाङ्मय (२) १९३ ) 

यहीं पर उन्होंने औपनवेशिक स्वराज माँगने वाछों पर बड़ी कड़ी चोट की है। 
उन्होने कहा-- 

मिरे ख्याल से मुश्किल से ही कोई हिन्दुस्तानी होगा जो तहे दिल से आजादी 
न चाहता हो । लेकिन यह जरूर है कि बहुत लोग खुले तौरपर ऐसा कहने की हिम्मत 
नहीं करते । और बहुतों के खयाल में ऐसा कहना अक्लमन्दी नहीं है। इस दिमागी 
हालत और डरपोकपन से हमें wear होगा ।' $ 

( संयुक्त प्रान्तीय परिषद में अध्यक्षीय भाएणग--१३-१०-२३ ) 
नेहरू ASAT खण्ड २ Jo १९३ 

“भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी करना बेकार है। लेकिन यह साफ है कि 

मुकम्मिल आजादी से कम पर हुए किप्ती समझौते से समस्या हल नहीं होगी ।' 
भारतीय राष्ट्र का मनोविज्ञान--जनवरी १९२७ 
( नेहरू वाङमय, खण्ड २, पृष्ठ २५५ ) 

“हम अपने मुल्क्र के लिए पूरी तरह आजादी चाहते हैं जो यकीनन अन्दरूनी ही 
न हो, बल्कि जिसमें हमारे पड़ोसियों और दूसरे yemi के साथ जैसे सम्बन्ध हम 
बढ़ाना चाहें, वैसे बढ़ाने की हमें आजादी हो V’ 

(ब्रसेल्स में भाषण १० फरवरी १९२७, 
( नेहरू arana, खण्ड २ go २५७ ) 
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“हिन्दुस्तान के लिए पूरी आजादी ओऔपनवेशिक स्वराज से मेळ नहीं खाती । 

HAST, आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान की तुलना करना ठीक नहीं है।” 
( नेहरू वाङ्मय, खण्ड ३. Jo ४१ हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता का 
आदश. २४ मई १९२८) 

'ओपनवेशिक स्वराज की बात कहना अपने को धोखे में डालना है और मुल्क 
को गलत रहनुभाई देना है नेहरू माङमय खण्ड ३. Jo ५७ 

F बड़ी ईमानदारी से गुजारिश करता हूं कि अगर मुझ में अपने मुल्क की सेवा 
करने वी शक्ति है तो वह शक्ति ओपनवेशिक दर्ज के विचार से बाहर आने लगती है । 
ओपनवेशिक दजे के लिए मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्यं aA करता हुआ इधर उधर 
नहीं जा सकता |’ ( नेहरू वाङमय--खण्ड ३. पु २६७ ) 

गांधी जौ की भाँति ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर वे स्वराज्य का विकास बिलकुल 
ही पसन्द नहीं करते थे । ब्रिटिश साम्राज्य का तात्पर्य ब्रिटिश राष्ट्र मंडल है । 

नेहरू जी ने पछा कि राष्ट्र मण्डल में बने रहने का तात्पर्यं क्या है? उन्होंने चीन; 
मिश्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया आदि देशों का उदाहरण रखते हुए 
पुछा “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का आज मकसद क्या है ? हम देखते हैं कि उसकी घरेलू 
नीति रंग और जाति के भेदभाव पर मुनहसिर है और इस उसूल पर वह चल रहा 
हैं कि जिन देशों में गोरे कम संख्या में हैं, वहाँ भी प्रभुत्व उन्हीं का रहना चाहिए । 
दक्षिण अफ्रीका तो इसकी साफ मिशाल पेश करता है। पर केनाडा और आस्ट्रेलिया 
भी इस उसूल पर उतना ही गहरा यकीन रखते हैं केनिया और उसके भास-पास 
के प्रदेशों को मिलाकर अब एक ऐसा संघ या उपनिवेश बनाने की तजवीज है जिसमें 
सारी ताकत वहाँ बसे कुछ गोरों के हाथ में रहे, जो वहाँ की वड़ी तादाद की अफ्रीकी 
आबादी या बड़ी तादाद में वहाँ रहने वाले हिन्दुस्तानियों के साथ जो चाहे मन- 
मानी कर सके। 

क्या हिन्दुस्तान इस राष्ट्रमण्डल के साथ सहयोग करके रंग भेद के कानून और 
खुद अपनी सन्तानों और अफ्रीकी जातियों के शोषण और बेइज्जती में साझीदार बक 
सकता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय सियासत के क्षेत्र में इंगल॑ण्ड की हालत और भी साफ है। आजादी 
के लिए जुझते सभी पूर्वी देशों पर वह आतंक जमाये हुए है। और सभी प्रगतिशील 
आन्दोळनों का वह दुश्मन है । चीन में उसकी फौजें, नौसैनिक बेड़े और हवाई जहाज 
वहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन में कावट डालकर उसे भंग करने की कोशिश करते हैं । 


मिश्च में उसकी फोजें, मिश्चियों'को जहाँ वे हैं, वहीं रखे हुए हैं और उसके gz- 
पोत हमेशा बमबारी के लिए तैयार रहते हैं। यूरोप में वह हर तानाशाह का दोस्त 
है और फिर चाहे इटली में हो, स्पेन में, हूंगरी में या ग्रीस में, यहाँ तक कि राष्ट्र 
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संघ में उसका ea बड़ा ही अनुदार या रूढिवादी ही रहा है जिसकी वजह से उसके 
अपने ही प्रतिनिधि ors राब सेसिल को स्तीफा देना पड़ा क्यों कि उनके विचार से 
उनकी सरकार अमन बनाये रखने की इच्छुक नहीं धी । 

कया हिन्दुस्तान इस राष्ट्रमण्डल के तहत अपने को रखे जो प्रतिगामिता का 
जाहिरा रूप है, और आजादी के लिए gas लोगों और राष्ट्रों का दमन कर रहा 
है। यह न सिं एक अर्नतिक काम होगा, बल्कि उन सभी के प्रति जुर्म होगा जो 
पराधीन हैं और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।' 


( ASE वाङ्मय खण्ड २. भारत की परराष्ट्र नीति कया हो Jo ३४१ ) 
ओपनवेशिक स्वराज का नेहरू जी कड़ा विरोध इसलिए भी करते थे कि वह 
वास्तविक स्वतन्त्रता न होती । राप्ट्रमण्डळ में रहने से हमें उसके साथ चलना पड़ता। 
वे भारत तथा विश्व के अनेक गरीब देशों को ब्रिटेन के जिस शोषण और अत्याचार 
से बचाना चाहते थे, वह सम्भव न हो पाता। अंग्रेज भारत का शोषण तो कर ही रहे 
थे, साथ ही भारतीय सेना के द्वारा दूसरे देशों पर कब्जा कर उनका भी शोषण करते 
थे । गरीवी क्या होती है, इसका अनुभव नेहरू जी ने गरीबों के बीच में रहकर किया 
था। १९२० में नेहरू जी ने प्रतापगढ़ के किसानों के बीच रहकर अपना समय 
व्यतीत किया | उन्होंने स्वयं लिखा है— 

‘ga इस बात का बिलकुल पता न था कि कारखानों या खेतों में काम करने 
वाले मजदूरों की हालत क्या है और मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण बिलकुल मध्यम 
वर्ग के जैसा था, फिर भी मैं इतना जरूर जावता था ;कि उनमें गरीबी बहुत है और 
उनके दुःख भयंकर है | \ मेरी कहानी संक्षिप्त yo ४४ ) 

इसके वाद वे प्रतापगढ़ गये क्यों कि वहाँ का ताल्लुकेदार किसानों पर बड़ा जुल्म 
कर रहा था। नेहरू जी के साथ कुछ और लोग भी थे। उस सन्दभे में नेहरू जी 
ने लिखा 

तीन दिन तक मैं गाँवों में घूमता रहा । हम गाँव गाँव घूमे । किसानों के साथ 
खाते, उन्हीं के साथ उनके कच्चे झोषड़ों में रहते, घंटों उनसे बात-चीत करते और 
कभी कभी छोटी बड़ी सभाओ' में व्याख्यान भी देते । 

मुझे धूप में चलने की बिलकुल आदल न थी और इंगलैंड से लौटने के बाद हर 
साल गर्भियों में पहाड़ पर चला जाया करता था किन्तु इस बार मैं दिन भर खुली aT 
में घूमता था और सिर पर धूप से बचने के लिए एक हैट भी न था । fas एक छोटा 
तौलिया सिर पर लपेट लिया करता था । दूसरी बातों में मैं इतना मशगुल था कि 
धूप का कुछ ख्याल भी नहीं रहा और इलाहाबाद लौटने पर जब मैंने देखा तो पता 
चला कि चेहरे का रंग कितना पक्का हो गया था । लेकिन मैं अपने भाप खुश हुआ 
कि बड़े बड़े मजबूत भादमियो' के बराबर मैं भी धूप वर्दास्त कर सका और मैं जो 
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उससे डरता था, उसकी जरूरत नहीं थी । मैं कड़ी से कड़ी गर्मी और कड़े से कड़े 
जाड़े को बर्दास्त कर सकता हूँ ।' 
( मेरी कहानी--संक्षिप्त Jo ४६-४७ -पं० जवाहर लाळ नेहरू ) 
इस प्रकार गाँत्रों में रहंकरं, भयंकर धूप में घूमकर, किसानों के साथ भोजन 
करके नेहरू जी ने उनके जोवन की कठिनाइयों और गरीबी का अनुभव किया था । 
वे आतंक में रहते थे, भुखमरी में जीते थे, उनका जीवन नारकीय at) इससे वे 
किसानों को मुक्त कराना चाहते थे । मिल मालिकों के अत्याचार से श्रमिकों को 
राहत दिछाना चाहते थे। यह औपनवेशिक स्वराज में सम्भव नहीं था | उन्होने 
इसकी ओर लोगो' का ध्यान खींचते हुए लिघा--'ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में आजाद 
हिन्दुस्तान की कल्पना मुहिकल है। महत्त्व के मामलों में उसे हमेशा झुकना पड़ेगा। 
जिससे उसके आथिक fgat को नुकसान पहुँचेगा। उसे अपने लोगो' का पूँजी- 
पतियों द्वारा शोषण होने देना होगा । यह एक ऐसी हालत है जो आजादीं से बिल- 
कुछ मेळ नहीं खातीं । जो लोग हिन्दुस्तान के लिए किसो न किसी प्रकार के औपन- 
afas दज का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें इसके नतीजों को महसूस करना होगा ।' 
--( नेहरू वाङ्मय खण्ड २. Jo ३४२ ) 
उन्होंने विदेश नीति की चर्चा करते हुए कहा कि अगर हमें आपनवेशिक स्वराज 
मिल जाता है, तो इसका जरूरी तौर पर यह नतीजा निकलता है कि हम अपनी 
विदेश नीति को gies की विदेश नीति के मेल में बिठाते हैं और मिस्र, चीन और 
दूसरी जगहों के शोषण में इंगलैंड को मदद देते हैं । 
उन्होंने ब्रिटिश उपमिवेंशों की ओर लोगों का ध्यान खींचते हुए कहा कि उसके 
उपनिवेशों में रंग भेद और आथिक भेद का संवर्ष है हर तरह से हिम्दुस्तानियों को 
जलील किया जाता है। 
भारतीयों को अपने देश तथा विदेश में अपमानित किया जाता था । साथ ही 
भारतीय airs उसके लिए दूसरे देशों से युद्ध करते हैं । ऊपर जुल्म Ta हैं । ब्र सेल्स 
से उन्होंने कहा - 'हिन्दुस्तानी सैनिकों का इस्तेमाल मेंग्रेजों ने बहुत मरतबा 
दूसरे मुल्कों पर जुल्म ढाने के लिए किया है। जो शमं के साथ मुझे कबूल करनी 
पड़ती l —( नेहरू वाङमय खण्ड २. Jo २६० ) 
यदि हिन्दुस्तान आजाद हो जाता तो दूसरे देशो में भी अंग्रेजो का शोपण बन्द होता 
क्योकि तब ब्रिटिश साम्राज्य हीं न रहता नेहरूजीं का यह दृढ़ विश्वास था 
कि यदि अंग्रेजी साम्राज्य से भारत निकल जायगा तो अंग्रेजी साम्राज्य नहीं रह 
जायगा | उन्होंने दृढ़तापुवंक ब्रसेल्स में कहा--'एक क्षण के लिए यह सोचने की 
कोशिश तो कीजिए कि यदि हिन्दुस्तान पर ब्रिटेन का कब्जा न होता, तो अब तक 
क्या हुआ होता, उस हालत में ब्रिटिश साम्राज्य नाम की कोई चीज न होती । 
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भविष्य में हिन्दुस्तान के आजाद होने पर क्या होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता 
लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व तो लाजिमी नहीं रहेगा । 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड २, Jo २५५ ) 
ब्रिटिश साम्राज्य के टूटने पर विश्व के अनेक देश शोषण से मुक्त हो जाते | 
नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से आँखें नहीं gaa थे । उन्होंने विशव के अनेक देशों 
का भ्रमण किया था । वहाँ की राजनैतिक संस्थाओं से उनका सम्पर्क था । वे जानते थे 
कि विदेशों में औपनवेशिक स्वराज्य के विचार को कोई पसन्द नहीं करता। यदि स्वयं 
fara के जनमत को प्रभावित करना है तो औपनवेशिक स्वराज्य की माँग छोड़नी 
होगी आर पूर्ण स्वराज्य की माँग करनी होगी । इस बात को उन्होंने २७ जनवरी 
१९२८ को पत्रकारों को वक्तव्य देते हुए स्पष्ट किया, आजादी के प्रस्ताव का एक 
अहम्‌ पहलू जिस पर जोर देना है । हिन्दुस्तान ओर उसके बाहर उसकी मनो वेज्ञादक 
प्रतिक्रिया हैं। औपनवेशिक स्वराज्य के वारे में चाहे जितनी बातें करें, पर ऐसा हो 
हीं सकता । बाहर के yest में कोई शी औपनवेशिक स्वराज्य के विचार को पसंद 
नहीं करता और जब यह कहा जाता है क्रि हिन्दुस्तान ऐसा स्वराज्य चाहता है तो 
कुदरतन Vat ख्याल हुआ कि हिन्दुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा असन्तुष्ट नहीं है 
क्योंकि वह इंगलंण्ड के साथ अपना नजदीक का सम्बन्ध जारी रखने के लिए अब भी 
तैयार है। ( नेहरू वाङमय खण्ड ३. Jo २१ ) 
ऐसी घटना का नेहरू जी को अनुभव था । ब्रसेल्स में हुए सम्मेलन में इंगलेण्ड 
की इंडिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी ( Independent Labour Party ) के प्रतिनिधि भी 
आये थे | अपनी बातों में नेहरू जी ने कहा कि अगर 1. L, P. अपने amaai और 
अपनी आम नीति के प्रति सच्ची रहना चाहती है तो वह हिन्दुस्तान की आजादी को 
माँग को ताईद करने से इनकार नहीं कर सकती | उन लोगों ने नेहरू जी को इस 
सम्बन्ध में तत्काल अपनी कठिनाई बतला दी । उन्होंने भारत पर ही आरोप लगाया 
कि जब भारत ने ही आजादी की माँग नहीं की है बल्कि वास्तविकता यह है कि इस 
विचार को मानने से उसमे बार-बार इनकार किया है तब हम भारत के लिए 
आजादी की माँग केसे कर सकते हैं । 


वास्तव में यह बात चुभने वाली थी | विदेशों में नेहरू जी भारत की पूर्ण आजादी 

के लिए प्रचार करें, जनमत वनायें और भारत ही पुरी आजादी की माँग को अस्वी- 
कार कर दे | यह माँग कांग्रेस में बार-बार इनकार की जाती रही है | 

सेल्स में यह वार्ता मारच १९२७ में हुई थी। दिसम्बर १९२६ में गोहादी 

कांग्रेस न पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का विरोध किया था और उह अस्वीकृत हो 

गया था । पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देना ही गांधी जी ने कांग्र स 

की बुद्धिमानी मानी थी । भारत के अत्यन्त सम्म'नित नेता गांधी जी ने बार-बार पूर्ण 
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आजादी कौ अस्वीकार करते हुए औपनवेशिक स्वराज्य की ही माँग की थी aa: 
आई, एल, पी, के प्रतिनिधियों का तकं और उनकी कठिनाइयाँ वास्तविक थीं। 
कांग्रेस पर दक्षिण पंथियों का प्रभाव था। वामपंथी पूर्ण स्वाधींनता का प्रस्ताव 
रखते थे पर वह अस्वींकृत कर दिया जाता । कांग्रेस कीं इस नींति से नेहरू जीं परे- 
शान तथा क्षुब्ध थे । गोहाटी अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी जब नेहरू 
जी को मिली तो उत प्रस्तावों में निहित संकीणंता पर गे बहुत eter हुए । उनकी 
प्रतिक्रिया उनके द्वारा रंगा स्वामी को छिखे हुए पत्र से व्यक्त होती है। उन्होंने 
लिखा--"कभी-कभी इस बात की मुझे हैरानी होती है कि हिन्दुस्तान में विभिन्न दल 
ओर पक्ष एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता क्यों रखते हैं? ये अपने को लिबरल, 
स्वराज्यवादी या अपरिवर्त्तनवादी कुछ भी क्‍यों न कहें, बुनियादी तौरपर उन सबकी 
मनोवृत्ति माडरेट या नरम दली ही है। आजादी के उल्लेख मात्र से डर जाते हैं 
और इस विचार या इसके नतीजों से अपने को अलग रखने की हरचंद कोशिश की 
जाती है । 

देशी राज्यों और विदेश नीति पर बहस तक नहीं की जा सकती है। सेना भौर 
प्रतिरक्षा की समस्‍यायें तो हमारे क्षेत्र से बिलकुल बाहर है। इससे हम अपनी सारी 
ताकत नजरबन्दी, कैद और दमनकारी कानूनी वगैरह के कम या ज्यादा विरोध में 
ही Ga करते हैं । मुझे डर है कि इस भीरुतापुणं, संवेधानिक, कानूनी ओर उपयुक्त 
एवम्‌ युक्ति युक्त Safa से मेरे अन्दर कोई उत्साह नहीं पैदा होता । 

( नेहरू वाङमय खण्ड ३. Jo २४३ ) 

इस प्रकार नेहरू जी ने इन कांग्रेस वालों को डरपोक तथा परिस्थिति से बचने 
के लिए हर चंद कोशिश करने बाछा ही समझा । उन्होंने यह भी सोचा कि सम्भब 
है कि यदि कांग्रेस ने आजादी की माँग की और उस पर समझौता न हो सका तो 
उवे गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है | शायद अभी यह खतरा उठाने के लिए 
कांग्रेस तेयार न हो । 

असहयोग के बाद यह अवश्य हुआ था कि सामान्य जनता ने कांग्रेस से अपने को 
प्रायः अलग ही रखा और उसमें ऐसे लोगों की अधिकता हो गई थी जिनका ब्रिटिश 
सम्पर्कं मं ही ज्यादा फायदा था और उसे भंग करने से हिचकते थे । ये सब विचार 
नेहरू जी के मस्ति5क में थे । वे सोचते थे सम्भवतः कांग्रेस इसीलिए आगे न बढ़ती 
हो किन्तु वे पस्त हिम्मत वाले नहीं थे। वे उत्साह के साथ भागे बढ़ना चाहते थे । 
नफा-नुकसान को Fa नहीं सोचते थे वे तो केवळ आगे बढ़ना जानते थे। उन्होंने 
गांधी जी को लिखा भी था--जाती तौर पर मैं बहुत चाहता हूँ कि हम उन इज्जत- 
दार शरीफ आदमियों को निस्बत जो हर घड़ी फायदे-नुकसान को तोलते हैं, और 


लागत का हिसाव लगाते रहते हैं, उन असली स्कूली लड़कों की तरह अधिक होते 
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जिनमें स्कूली लड़कों की जिन्दगी, ताकत और हौसला होता है। मैं सबसे ज्यादा; 
काम बहादुरी भौर हाँसले को पसन्द करता हूँ ।' 
( नेहरू बाङमय खण्ड ३, go १३ ) 
इसी बहादुरी और हासले के कारण वे महात्मा गांधी के Age में असहयोग 
आन्दोलन में आये किन्तु असहयोग के बाद जिस प्रकार अपरिवर्तनवादी और परि- 
वर्तनवादी BS, उससे वे बहुत दुःली हुए । वाद में गे अपनी पत्नी कमला की बीमारी 
के कारण युरोप चले गए। zat अनेक देशों का भ्रमण किया । अनेक लोगो के 
सम्पकं में आये । साम्राज्य विरोधी लीग में सम्मिलित हुए। अपने पिता के साथ 
४ दिन की यात्रा पर रूस गए। वहाँ जारशाही से मुक्त रूस की अल्प समय में ही 
तीब्र प्रगति देखी । इन सबसे उनके मन में यह धारणा पक्की होती गई कि ब्रिटिश 
शासन से सम्पूर्ण मुक्ति पाये बिना देश का सम्यक्‌ विकास सम्भव नहीं है। १९२६ 
में गोहाटी में जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किये थे, उसमें चीन के सम्बन्ध में किसी 


प्रस्ताव के न पारित किये जाने तथा पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिये 
जाने से गे बहुत दुःखी थे । 


भारतवषे में नवयुवक, विद्यार्थी, किसान; मजदूर सव नेहरू जी की तरफ 
आँखें लगाये थे | नेहरू जी वास्तव में इस वर्ग के प्रिय नेता थे। नेहरू जी देश की 
इच्छा को पहचानते थे और कांग्रेस में बहुमत के औपनवेशिक स्वराज्य के प्रति 
झुकाव को भी जानते थे, इसीलिए वे जब यूरोप से वापस आये तो सीधे कांग्रेस अधि- 


वेशन ( मद्रास अधिवेशन ) में भाग लेने गये और वहाँ २७ दिसम्बर १९२७ को पूर्ण 
आजादी का प्रस्ताव स्वयं उपस्थित किया । 


प्रस्तांव--'यह कांग्रेस ऐलान करती है कि हिन्दुस्तान के लोगों का ध्येय पूणे 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है ।' ( नेहरू वाङ्मय खण्ड ३ go ५ ) 

इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब है मुकम्मिल आजादी, इसका 
मतलब है मुल्क के हिफाजत के साधनों पर नियंत्रण, इसका मतलब है मुल्क की वित्त 
भौर अर्थनीति पर नियंत्रण | इसका मतलब है बाहरी Beal के सम्बन्धों पर नियंत्रण; 
बिता इन सबके आजादी एक विडम्बना होगी । ( नेहरू वाङमय खण्ड ३ Jo ६) 

प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रसिद्ध गांधीवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि 
इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर कांग्रेस दुनियां की हंसी का वायस बन जायगी । 

इसका उत्तर देते हुए नेहरू जी ने कहा कि उन्होंने इससे ज्यादा हैरतअंगेज तके 
कभी नहीं सुना । मोरक्को, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तान जैसे मुल्क आजादी की 
मांग कर रहे हैं। बया वे दुनियाँ की हंसी के वायस होंगे? लोगों की इस मनोदृत्ति 
से यही जाहिर होता है कि उन्होंने चीजों का देखने का एक मजहबी नजरिया बना 
लिया है। अगर भाजादी के अपने मकसद का ऐलान करने के लिए अनुकूल अवसर 
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के इन्तजार का उनका इरादा है तो ऐसा अवसर कभी नहीं आने का है । उन्होंने 
कहा मेरे लिए ब्रिटिश राज्य के तहत स्वराज बेमानी है। तथा इस मुल्क का ब्रिटिश 
राज्य के मातहत बने रहना अपने को नीचे गिराना है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 
नम्रतापूर्वक राजेन्द्र बाबू से पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के वाहर कौन सा मुल्क, 
कबीला या आदमी इस प्रस्ताब पर हंसेगा | मुझे यकीन है, वह किसी का नाम नहीं 
बता सकेंगे | ( नेहरूवाइःमय खण्ड ३ go ४ ) 

अन्त में प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी समिति भौर ge अधिवेशन दोनों में स्वीकृत 
कर लिया गया। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना 
ध्येय घोषित किया था । 

इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर महात्मा गांधी ने अपनी बहुत ही तीखी 
प्रतिक्रिया व्यक्त की । उन्होंने इसे जल्दवाजी में सोचा तथा बेअक्कली से पास किया 
हुआ प्रस्ताव बतलाया | किन्तु पूर्ण आजादी के सबाल पर नेहरू जी किसी से भी 
दबने वाले नहीं थे | गांधी जी की इस आलोचना का बड़ा कड़ा उत्तर नेहरू जी ने 
` दिया । उन्होंने इस सम्बन्ध में जो पत्र गांधी जी को ११ जनवरी १९२८ को लिखा 
उसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं । 

बहरहाल आपने सारी कमेटी या उसके बड़े हिस्से को निन्दा और प्रतिकूल 
तिर्णय के लिए चुना है, और चन्द लोगों की wal की बुनियाद पर अपना फैसला 
दिया है । क्या भाप सोचते हैं कि यह कमेटी या कांग्रेस के साथ पुरी तरह न्याय 
करना है । आपने अनुशासन और राष्ट्रीय कैबिनेट के रूप में पुरी कमेटी का हवाला 
दिया है। कया में आप को याद दिला सकता हूँ कि आप कार्यसमिति के सदस्प हैं 
भौर एक सदस्य के लिए अजीबो गरीब बात है कि कांग्रोस के जल्दी ही होने वाले 
इजलास के अवसर पर कांग्रेस और उसके खास प्रस्तावों की आलोचना और तिनदा 
करे । मद्रास कांग्रेस फी कामयाबी पर आम छोंगो ने खूब बधाइयाँ दी हैं। इसमें 
शक नहीं कि मुलक में आम लोगों का यही स्याल था और सभी सार्वजनिक कामों में 
वातावरण का बहुत महत्त्व होता है | 

x x x x 

आपने प्रस्ताव को जल्दबाजी में सोचा और बेअक्ली से पास किया हुआ वतलाया 
है | में आप को पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह सालों तक मुल्क ने इस सवाल 
पर चर्चा को है और किस तरह जाती तौर पर मैंते इसके बारे में सोचा, बहस-सुबा- 
हिसा किया । पिछले ५ साल या उससे ज्यादा से घह आम तौर पर मेरे मन पर 
छाया रहा । ऐसी हालत में भाषा “जल्दबाजी में सोचा” शब्दों के इस्तेमाल को ठीक 
नहीं ठहरा सकती | 

x x Xx xX 
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नेहरू जी का उद्दे शय-पुर्ण स्वाधनता : ८१ i 


3 जहाँ तक बेअक्ली से पास किये जाने का ताल्लूक है, शायद आपको पता नहीं 
कि इस प्रस्ताव पर विषय-निर्वाचिनी समिति में लगभग ३ घण्टे तक बहस हुई, और 
एक दर्जन से ज्यादा व्याख्यान उसके पक्ष और विपक्ष में हुए । afat Ñ जैसा आप 
जानते हैं, करीब करीब सबकी राय से कमेटी ओर खुली कांग्रेस दोनों में पास हुआ। 
कया कमेटी और कांग्रेस के सारे लोग जिन्होंने इसके हक में वोट दिये वेअक्ल थे ! i 
और ज्यादा सचाई के साथ यह क्यों न कहा जाय कि जिस अल्पमत ने प्रस्ताव की 
मुखालफत की, वह गलती पर था । ; 
x x x x 
यह मेरी समझ से बाहर की चीज है क्रि राष्ट्रीय संगठन ओऔपनवेशिक स्त्रराज्य 
को अपना उद्देश्य वना सकता है। इसरी कल्पना से ही मेरा गला kaa है और 
दम घुटता है। 
x x x x 
मुझे याद है कि कार्य समिति के सदस्य के रूप में किस तरह फेलकर और अणे 
एण्ड कम्पनी खादी सम्बन्धी कांग्रेस के प्रस्तावों का;मजाक उड़ाया करते थे । और 
मेरे लिए यह सोचना बड़ा तकछीफदेह है कि आप भी कांग्रेस के अहम्‌ प्रस्तावों की 
खिल्ली उड़ाते हैं | 
x x x x 
यंग इण्डिया में आप के बहुत से लेख, आप की आत्मकथा वगैरह पढ़कर मैंने 
अक्सर महसूस किया है कि मेरे आदर्श आपके आदर्श से कितने जुदा है। मैंने अनुभव 
किया है कि आप बड़ी जल्दी अपने फंसले करते हैं या किसी फैसले पर आगे के बाद 
हर तरह से उन्हें मुनासिब ठहराते हैं ।' ( नेहरू वाङमय खण्ड ३ Jo १० ) 
इस प्रकार नेहरू जी ने ही महात्मा गांधी पर आरोप लगाया कि वे ही जल्द- 
बाजी में निर्णय करते हैं तथा अपने निर्णय को हर ढंग से उचित ठहराने की चेष्टा 
करते हैं | 
पूर्ण आजादी ही येहरू जी की सबसे बड़ी इच्छा थी और उन्हें विश्वास था कि 
महात्मा गांधी के रचनानात्मक विशेषकर खादी के कार्य से स्वराज नहीं मिल सकता 
है। साथ ही महात्मा गांधी में भी उन्हें कुछ अन्तर दिलाई पड़ रहा था। उन्होंने 
लिखा--"असहयोग के जमाने में आप महानतम थे । आप अपने स्वाभाविक रूप में थे 
शपने भाप सही कदम उठाया, लेकिन जेल से आने के बाद Tar लगता है कि कहीं 
कुछ गड़बड़ हो गया है। ओर जाहिरा तौर पर आप कुछ वेचेन हैं ॥ आप को याद 
होगा कि कुछ महीनों या हफ्तों में आपने बार बार अपने विचारों को बदला है-- 
हममें से ज्यादातर लोग एक दम हैरानी में पड़ गये | यह हैरानी तब से बराबर चली 


आती है ।' ( नेहरू वाङमय खण्ड ३ Jo १६ ) 
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4२: नेहरू और भारत 


नेहरू जी की इच्छा थी कि वे कांग्रेस में रहकर लोगों को अपने विचारों से 
प्रभावित करे तथा पूरी कांग्रेस को पूर्ण आजादी के पक्ष में मोड़ ले। वेन तो, कांग्रेस 
से निकलना चाहते थे और न, कांग्रेस से अलग कोई दूसरा संगठन बनाना चाहते थे; 
बल्कि कांग्रेस को मजबूत करना चाहते थे वे यह अवश्य चाहते थे कि कांग्रेस अपने 
आपनवेशिक स्वराज के ध्येय को बदलकर पूर्ण आजादी को अपना लक्ष्य बनाये तथा 
केवल रचनात्मक कार्यों के ही पीछे न दौड़कर समाजवादी समाज के निर्माण में बढ़े 
तथा उस प्रकार की आथिक नीति अपनाये । भारत वर्ष की साम्प्रदायिक समस्या का 
समाधान masr कार्यक्रम अपनाने से ही हो सकता था। यह नेहरू जी का दृढ़ 
विइवास हा। क्रमशः उन्होंने कांग्रेस में समाजवादी आशिक प्रस्तावों को रखना 
प्रारम्भ किया, साथ ही वे यह भी चाहते थे कि कांग्रेस अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
पर गहराई से विचार करे और उसमें रुचि ले । जब सारी दुनियां की दृष्टि चीन की 
की ओर लगी थी, कांग्रस ने अपने गोहाटी अधिवेशन प्रें इसपर ध्यान तक नहीं दिया, 
इस पर नेहरू जो को AAT था | ] 

इन सबके लिये नेहरू जी ने कांग्रेस के अन्दर संघर्ष किया और कांग्रेस को अपने 
विचारों से प्रवावित किया | 

) मद्रास अधिवेशन के पश्‍्चात-मद्रास कांग्रेस में ही एक प्रस्तोव स्वीकृत 

क्रिया गया था जिसके द्वारा कार्य-समिति को आदेश दिया गया था कि वह भारत के 
लिए एक संविधान तैयार करने हेतु सवंदळीय सम्मेलन बुलाये । पहला सम्मेलन 
१२ फरवरी १९२८ से २२ फरवरी १९२८ तक हुआ | 

नेहरू जी ने सर्नदलीय समिति के मंत्री के रूप में कायं किया | अलग-अलग 
विचारों के बहुत से दलों को किसी सामान्य कार्य के लिए एक मंच पर इकट्ठा करना 
आसान काम न था । पर यह कार्य किया गया। शुरू से ही हिन्दु महासभा और 
मुस्लिम लीग में बड़ी कटुता रही । मुस्लिम लीग की सीटों के संरक्षण की माँगों, 
उतर पश्चिम सरहदी सूबे और बलूचिस्तान में gare’ के विस्तार तथा fara की 
पृथकता आदि का हिन्दू महासभा ने विरोध किया । 

मुस्लिम छीग इस बात पर बड़ी हुई थी कि जब तक साम्प्रदायिक मसले पर 
समझौता न हो जाय, वह दूसरे सवैधानिक मामलों पर विचार न करेगी | कुछ स्थानों 
पर सिखों ने भी यही हठधमीं अपनायी । 

सम्मेलन की कई बैठक हुई | अन्त में एक सर्वसम्मत निर्णय किया गया । समिति 
का मुख्य कार्य साम्प्रदायिक कठिनाइयो' का समाधान खोजना ar | इसमें समिति 
सफल हुई । नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई । 

नेहरू रिपोर्ट में ओपनवेशिक स्वराज्य गैर-मुस्लिम भल्प-संख्यकों को उत्तर 
पश्चिमी सीमाध्रान्त और बळूचिस्तान ,में आरक्षण मुस्लिम aedem के लिए 
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सभी जगह सीटों का आरक्षण, सिन्ध की gasar तथा उत्तर: 
और बलूचिस्तान में सुधारों को लागु करना स्वीकार किया गया 
नेहरू जी साम्प्रदायिक समस्या का समाधान प्राप्त कर लिये जाने से बहुत खुश 

थे । इम सम्मेलन ने साम्प्रदायिकता को एक खतरनाक धक्का दिया था। | 
किन्तु नेहरू रिपोर्ट में औपनवेशिक स्वराष्य का स्वीकार क्रिया जाना उन्हें 
Raga ही पसन्द न था । वे लोगों के इस विचार से सहमत न हो सके कि atqa- 
वेशिक स्वराज्य आपसी सहमति से मिल जायगा किन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए हथि- 
यारों भौर ताकत का सहारा लेना होगा ) उतका कहना था कि यदि भौपनगेशिक 
स्वराज्य के लिए आपसी सहमति हो सकती है तो आजादी के लिए भी रजामन्दी हो 
सकती है। नेहरू जी का कहना था कि कमजोरी दिखलाने से अथवा कमजोर बनने 
से कुछ नहीं मिळता है। आवश्यक्ता इस बात की है कि हेम अपने अन्दर संगठन 
और शक्ति पैदा करें। जिस दिन अंग्रेजों को यह विश्वास हो ,जायगा कि यदि गे 
हमारी aft eian नहीं करेंगे, तो हिन्दुस्तान उनके लिये नरक हो जायगा | उस 

दिन गे हमारी माँग अवश्य स्वीकार कर ST । 

इस समय नेहरू जी के सामने कठिन परिस्थिति थी। गेन तो औपनगेशिक 
स्वराज्य की माँग से सहमत हो सकते थे और न तो साम्प्रदायिकता के समाधान से 
प्राप्त समिति की सफलता में ही कोई बाधा उत्पन्त करना चाहते थे, इसलिए समिति 
के staat में उन्होंने कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किया बल्कि समिति के प्रस्तावों को 
ज्यों का त्यों रहने दिया किन्तु गे स्वयं तथा वे सभी लोग जो भोपनवेशिक स्वराज्य 
फी मांग से सहमत न हो सकते थे, भळग वक्तव्य देने की नीति से सहमत हुए 


अर तद्नुकूल उन लोगों ने अपना अलग वक्तव्य तैयार किया जिसे नेहरू जी 
ने पढ़ा । 


“इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले हम छोगों की राय है कि हिन्दुस्तान का 
संविधान पूर्णेस्वतन्त्रता पर ही आधारित होना चाहिए । हम महसूस करते है कि जो 
प्रस्ताव सर्गदळीय समिति के सामने रखा गया है, वह Aaaa ही उन लोगों को जो 
इसका समर्थन करते हैं, औपननेशिक स्वराज्य पर आधारित संविधान से बाँधता है । 
हुम उसे मंजुर करने को तैयार नहीं, इसलिए हम इस प्रस्ताव को मंजूरी या समर्थन 
नहीं दे सकते | हम मानते हैं कि ga प्रस्ताव की भूमिका में हमें यह अधिकार दिया 
गया है कि हम स्वतन्त्रता के पक्ष में काम कर सके लेकिन यह भूमिका प्रस्ताव के 
दूसरे हिस्से में दिए हुए बन्धन को कम नहीं करती, फिर भी हमने यह तय किया है 
कि हम mima के काम में इकावट न डाले लेकिन हम अपनी इच्छा को बता देना 
चाहते हैं क्रि इस सवाल के बारे में हमारी निश्चित राय क्या है और हम इस विशेष 
भस्ताव से जो हमें ओपनगेशिक स्वराज्य की मंजूरी से बांधता है, अपने को अलग 


करते हैं । हम संशोधन लाकर या वोट देकर इस प्रस्ताब में कोई हिस्सा नहीं लेंगे । 
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पूर्णस्वतन्त्रता के पक्ष में जो मुनासिब और जरूरी समझेंगे, उन प्रवृत्तियों कों चलाने 
का हमारा इरादा है ।' ( नेहरू वाङमय खण्ड ३. Jo ५८ ) 
( ज्ञातव्य है क्रि इस समिति के अध्यक्ष पं० मोती लाळ नेहरू थे, इप्तीसे रिपोर्ट 
को नेहरू रिपोट कहा गया ) 
वास्तव में नेहरू रिपोर्ट उपस्थित करते समय प्रस्तावक तथा अन्य भाषणकर्ताओं 
के. भाषणों से नेहरू जी अत्यन्त असन्तुष्ट थे । उन भाषणों में इस वात पर जोर दिया 
गया था कि राज्यपाल भारतीय नहीं है, नौकरियों तथा Waa बोर्ड में भारतीय नहीं 
है । यदि ध्यान दिया जाय तो ये सब तो स्वराज्य से सम्बन्धित मगे नहीं है । ये तो 
सुधारों की मांग है। ऐसे भाषण और ऐसी मांगें तो कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षो में 
भी की जाती रही हैं । 
नेहरू रिपोर्ट में देश की अन्य परिस्थितियों की भी उपेक्षा की गई थी । देश के 
विभिन्न भागों में किसानों पर संकट बढ़ते जा रहे थे । मजदूरों तथा कर्मचारियों के 
लिए भी यह वर्ष संकट का था । इस वर्ष ( १६२८ ) में अनेक स्थानों पर मिलों में 
हइतालें और तालाबन्दी हुई । विशेषकर बम्बई की कपड़ा मिछों तथा जमशेदपुर की 
fast में हड़ताल हुई । दक्षिण भारतीय ओर पूर्वी भारतीय रेल कर्मचारियों की भी 
हड़तालें हुई । नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होने के पहले ही ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल स्वीकार 
किथा गया ari इसत बिल के द्वारा सार्गजनिक हित की सेवाओं में मासिक गेतन पर 
काम करने वाले कमंचारियों के लिए बिना पहले से नोटिश दिए हड़ताल करना 
कानूनी अपराध बना दिया गया था । इस तरह के अपराधो में सहायता देने वाले 
लोगो के लिए ओर भी कड़े दण्ड की व्यवस्था थी । कुछ मिलाकर इसका उद्देश्य था कि 
मजदूरो के संगठन को दवाया जाय किन्तु नेहरू रिपोर्ट में इन वातो पर भी घ्यान नहीं 
दिया गया था। 
वास्तव में कांग्रेस हो या सर्वदलीय सम्मेलन दोनों ही पुर्ण स्वतन्त्रता की माँग तथा 
किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने से हमेशा कतराते रहे हैं तथा इन 
बड़े आथिक मसलछों को आजादी प्राप्त कर लेने के बाद उठाना चाहते थे। यह सब 
दक्षिण पंथियों का प्रभाव था । कांग्रेस के अन्दर वामपंथी तत्व जब भी पूर्ण स्वाधी- 
नता का प्ररत उठाते थे, बहुमत के बल पर दबा दिये जाते थे । अतः नेहरू जी तथा 
अन्य कुछ लोगों ने अनुभव किया किं ऐसे लोगों का एक संगठन बनाया जाना चाहिए 
जो कांग्रेस में अपनी इन बातों से लोगों को प्रभावित करे तया अपना बहुमत बनायें 
जिससे वे इन सवालों पर अनुकूल निर्णय करा सके । 
इसीलिए उन लोगों ने जिन्होंने अपने अलूग वक्तब्य दिये थे, जिनकी संख्या 
२० थी, अपनी तथा अपने विचारों से सहमत होने वाले लोगों को एक अलग बैठक 
को । इन लोगों ने सवंदळीय सम्मेलन में अपना बक्तव्य २९ अगस्त १९२८ को 
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सुनाया था। दूसरे ही दिन अर्थात्‌ ३० अगस्त २८ की शाप्त को इन लोगों की बैठक 
हुईं और कांग्रेस के अन्दर ही इन छोगों ने एक अलग दल 'स्वतन्त्रता लीग! की 
स्थापना की । इन लोगों ने घोषित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम सदस्यों 
का निश्चित विचार है कि हिन्दुस्तान के लोगों का तात्करलिक लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता 
होना चाहिए । इस छीग का उद्देश्य हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण आजादी प्राप्त करना है 
तथा यह लीग उसके लिए प्रचार करेगी । 
सुभाष चन्द्र दोस, sfo जाकिर हुसेन तथा जवाहर लाल नेहरू की एक अस्थायी 
समिति गढित की गई । 
निम्नलिखित व्यक्ति लीग के पदाधिकारी चुने गये । 
एस. श्री निवास अयंगर--अध्यक्ष 
श्री शिव प्रसाद गुप्त--कोषाध्यक्ष 
श्री जवाहर लाल नेहरू सचिव 
श्री सुभाष चन्द्र बोस---सचिव 
अखिल भारतीय कोंसिल 
श्री गणेश शंकर वियार्थी— संयुक्त प्रान्त 
श्री श्री प्रकाश ¬ संयुक्त प्रान्त 
श्री किरण शंकर राय--बंगाल 
श्री हरि कुमार चक्रवर्ती बंगाल 
श्रौ बी० aragia --आंध्र ) 
श्री टी० विश्ननाथन — आंध्र > वतमान नाम 
श्री एस aaga --तमिळनाडु J 
श्री शंकर छाल--दिल्‍्ली , 
श्री आरिफ geal -- दिल्‍ली 
श्री अब्दुल बारी बिहार 
श्री जप्रना दास मेहता--बम्बई 
श्री केदार नाथ सहगल पंजाब 
श्री गोविन्दानन्द-सिन्ध 
इस लीग का निम्नलिखित तात्कालिक कार्यक्रम घोषित किया गया ! 


१. मजदूर किसान ओर पेशेवर वर्गो के संगठन में मदद करना | 
२, लीग का काथं करने के छिए कार्थकर्ताओं को प्रशिक्षित करता । 
समाचार पत्रों का वक्तव्य देते हुए नेहरू जी ने कहा--“'हिन्दुस्तान की “स्वतंत्रता 
लीग? मुल्क और कांग्रेस के वामपंथी तत्व की नुमाइन्दगी करती है, जब कि कांग्रेस 
सारे गुटों को जगह देती है। यह कांग्रेस की प्रतिप्रन्द्दी नहीं है लेकिन बिना शक 
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कांग्रेस पर असर डाळना चाहती है। और कांग्रेस के बहुमत को अपने साथ ले जाना 
चाहती है 1 आज कांग्रेस स्वतन्त्रता की हामी है, लेकिन उसमें बहुत से तत्व हैं जो उसे 
लगातार दक्षिण पक्ष की ओर खींच रहे हूं ।' 

जो लोग स्वतन्त्रता में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी एक संगठित और g- 
शासित जमात बनना जरूरी है । इस जरूरत को स्वतन्त्रता लीग पुरा करती है ! 
मुझे उम्मीद है कि यह मुल्क के वामपक्षी तत्वों को अपनी ओर खींच लेगी । 

“राष्ट्रीय आजादी के अलावा भी लीग का कुछ मकसद है। वह है हिन्दुस्तान के 
समाज को समाजी और माली बरावरी की बुनियाद पर फिर से ढ़ालना । कांग्रेस 
ने अब तक यह भादर्श नहीं रखा है। लीग के अलग अस्तित्व की यह एक और 
वजह है ।' ( नेहरू वाङमय, खण्ड हे Jo ७५ ) 

कांग्रेस महासभा की बैठक ४-५ नवम्बर १९२८ को दिल्‍ली में हुई । इसमें नेहरू- 
रिपोर्ट पर विचार किया गया था । इस कांग्रेस ने पूर्णं स्वतन्त्रता के ध्येय की पुष्टि 
भी की साथ ही नेहरू कमेटी के साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के तरीके का 
समर्थन किया था । 

किन्तु वर्ष १९२८ हलचल का वर्ष था | मिलों में esas चल रही थीं, किसानों 
की परेश्षानियाँ बढ़ रही थीं। ३ फरवरी १९२८ को साइमन कमीशन भारत आया 
था । पुरे देश ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया । लाहौर में ३० अक्टूबर 
१९२८ को छाला छाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकला । पुलिस ने वहुशियाना 
ढंग से लाठी चार्ज किया | लाला लाजपत राय को कई गम्भीर चोटें आई | ओर 
नवम्बर को अन्त में उनकी मृत्यु हो गई | 

लखनऊ में तो साइमन कमीशन के विरुद्ध मुख्य प्रदर्शन ३० नवम्वर को हुआ । 
इसमें पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, To जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती सुनीता देवी 
मित्रा को बचाने में कई छात्रों को बड़ी गम्भीर चोटें ars’ | पंडित पन्त को तो इतनी 
चोटें wit कि फिर ag कभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुए | नेहरू जी के कंधे, पीठ 
ओऔर पैरों में चोटें आई | 

पुलिस का दमन चल रहा था । वाईसराय wis इरविन ने धमकी दी थी-- 
“ऐसी परिस्थिति में सरकार का सीधा कर्त्तव्य है कि वह इन अपमान जनक घटनाओं 
की पुनरावृत्ति को रोकने के छिए जो जरूरी समझे कदम उठावे ।--- 

( नेहरू वाङमय खण्ड ३ Jo २६७ ) 


चे कांग्रेस प्रद्शंनों को मशिष्ट बतला रहे थे । 

इसी पृष्ठभूमि में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन २७ दिसम्बर १९२८ को 
शुरू हुआ । महात्मा गांधी ने प्रस्ताव पेश fear) जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्ताव में 
निम्नलिखित संशोधन पेश किया 
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यह कांग्रेस मद्रास. कांग्रेस के Gas को मानती है जिसमें ऐलान किया गया है 
कि हिन्दुस्तान के लोगों का उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता है, ओर इसकी राय है कि जबतक 
ब्रिटिश सम्बन्धों को तोड़ा न न जाय, तब तक सच्ची आजादी नहीं आ सकती । 

यह कांग्रेस नेहरू कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करती है, जिन्हें लखनऊ की 
सर्वदलीय कांग्रेस ने साम्प्रदायिक मतभेदों को सुलझाने के लिए स्वीकार कर 
लिया है। 

यह कांग्रेस नेहरू कमेटी को तहेदिळ से उनकी मेहनत, देशभक्ति और टूरदश्चिता 
के लिए बधाई देती है और पूणं आजादी से सम्बन्धित कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रति 
बिना किसी पक्षपात के यह राय रखती है कि नेहरू कमेटी की सिफारिश राजनैतिक 
प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है और बिना उसकी हर तफसील को मंजुर किये 
उसका समर्थन करती है ।' ( नेहरू वाङमय खण्ड--३ go २६४ ) 

महात्मा गांधी के प्रस्ताव में कहा गया था कि मद्रास कांग्रेस में पास किये गाये 
स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को मानते हुए कांग्रेंस सवंदलीय कमेटी दवारा तैयार किये गये 
संविधान का समर्थन करती है। लेकिन अगर ब्रिटिश पाियामेण्ट ने ३१ दिसम्बर 
२९ तक या उससे पहले उसे मंजुर न किया तो अहिसात्मक असहयोग संगठित किया 
जायगा | 

इस प्रकार महात्मा गांधी के प्रस्ताव के सर्वदलीय कमेटी द्वारा तैयार किये गये 
संविधान को स्वीकार करने की बात थी । यह संविधान ओपनवेशिक स्वराज्य का 
था । इसीलिए नेहरू जी ने संशोधन प्रस्तुत किया । 


महात्मा गांधी के प्रस्ताव में संशोधन पेश करते हुए श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भी 
कहा कि कांग्रेस ने औपनवेशिक दर्जे की सिफारिश किये{हुए, संविधान का आधार 
स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनकी राय थी कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट की दूसरी 
सिफारिशों का मतलत्र राजनेतिक प्रगति थी और बिना उसकी सव तफसीलों से qF 
उसका समर्थन कर दिया AT | 

इस प्रकार श्री बोस और श्री नेहरू का संशोधन प्रायः एक ही था । अपने संशो- 
धन के पक्ष में बोलते हुए नेहरू जी ने देश में होते हुए दमन, लाठीचार्ज और fear की 
तरफ लोगों का श्र्यान खींचा | उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु तथा लखनऊ में हुए 
भयंकर लाठी चार्ज की याद दिलाई ! उन्होंने वाइसराय लाड इरविन की धमकी की 
भी याद दिलाई और लोगों से जानना चाहा कि एक तरफ से जब्र ऐसे आक्रामक 
कदम उठाये जा रहे हैं, तब पूणे स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकृत कर और उसे अपना 
ध्येय बनाकर यह कांग्रेस अब कैसे पीछे हटकर ओपनवेशिक स्वराज्य को अपना 
ध्येय बना रही है। सरकार की तरफ से औपनवेशिक स्वराज्य देने की वात तो की 
नहीं गई है, फिर इस पर विचार केसे हो रहा है? 
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नहोंने कहा यह दो आदशों का सघषं है और areal पर कोई समझौता नहीं 
होता | ऐक ओर साम्राज्यवाद है जो छोटे छोटे देशों का शोषण कर रहा है, दूसरी 
तरफ साम्राज्यवाद विरोधी वे देश हैं जो अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे 
हैं। वे आप की तरफ देख रहे हूँ, इसलिए नहीं कि आप उनकी किसी प्रकार की 
कोई विशेष सहायता कर रहे हैं, बल्कि वे जानते हैं कि यदि आप ब्रिटिश साम्राज्य 
से निकल जायेगे, तो ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जायगा | जावा, सुमात्रा तथा अन्य 
छोटे छोटे शोषित देश अपनी स्वाधीनता प्रास कर लेंगे, किन्तु यदि आप औपन- 
वेशिक स्वराज्य स्वीकार करेंगे तो बिटिश साम्राज्य में ही रह जायेंगे ओर इस प्रकार 
उनपर होते हुए शोषण ओर अत्याचार में आप भी भागीदार हो जायेंगे | 
उन्होंने यह भी जानना चाहा कि दुनियां में कहीं कोई Tar देश है भी जहाँ यह 
औपनवेशिक राज्य प्रणाली प्रचलित हो एक ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़कर | 
उन्होंने लोगों का ध्यान विदेशों से आये हुए सन्देशों की ओर खींचा और कहा 
कि प्रत्येक सन्देश में हमसे कहा गया है कि अपनी आजादी की मांग को कमन 
करना । किसी सन्देश में भी औपनवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई है । 
यद्यपि नेहरू जी ने चेष्टा बहुत की किन्तु संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ । नेहरू जी 
ने देश के विभिन्न अंचलों में जाकर यह देख लिया था कि सभी लोग पुरी आजादी 
चाहते हैं किन्तु कांग्रेस का एक वर्ग जो बहुमत में हैं, इसका विरोध करता है। अतः 
उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही लोगों को पुणं आजादी के पक्ष में मोड़ने का प्रयत्न जारी 
रखा । साथ ही चारों ओर के जनमत का दबाव भी कांग्रेस पर पड़े, यह प्रचार भी 
उन्होंने किया । 
यह उन्हीं का दबाव था कि १९२८ में सरकार को यह चेतावनी दी गई कि यदि 
३१ दिसम्बर २९ से पुवं अथवा उस समय तक सर्वदलीय कमेटी की सिफारिशों को 
स्वीकार न किया तो कांग्रेस अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ेगी | 
१९२८ में होते हुए दमन तथा सरकार के रुख से नेहरू जी ने समझ लिया था 
कि सरकार कोई समझौता नहीं करेगी अतः वे कांग्रोस के उन लोगों को जो सरकार 
3 समझौते की आशा में थे, एक अवसर दे दे देना चाहते थे जिसमें आगामी कांग्रेस में 
बे पुणं स्वाधीनता के प्रस्ताव क्रा विरोध न कर सके .दिसम्बर १९२८ में कांग्रेस 
का यह अधिवेशन हुआ था । और १८ जनवरी १९२९ को नेहरू जी ने आथा व्यक्त 
कर दी थी कि लोगों को आजादी का प्रस्ताव मानना ही होगा | उन्होंने आलोकानन्द 
भारती को लिखा था--'स्वाधीनता के सवाल पर मैं आप के साथ पुरी तरह सहमत 
हैं । मेरी बड़ी इच्छा है कि महासभा पूरी तरह उसके हक में ऐलान करे, बदकिस्मती 
से जो हम चाहते हैं, उसे कर पाना आसान नहीं होता, फिर भी मैं आशा करता हूं 
(कि कुछ महीने बाद सारा देश ही आजादी के पक्ष में हो जायगा ।' 
( नेहरू वाङमय खण्ड ४ To ८८ ) 
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कङकत्ता कांग्रेस में Ass जी कांग्रेस का महासचित्र पव स्वीकार नहीं करना 
चाहते थे । किन्तु कांग्रेस के प्रस्ताव में स्वाधीनता की बात हटाई नहीं गई थी और 
यह आजादी भी दी गई थी कि लोग पुणे स्वाधीनता के लिए प्रचार कर सके, इसी- 
लिए स्वतन्त्रता लीग ने निश्चित किया कि लोगों को कारय समिति में आना चाहिए | 
इसीलिए इस लीग के निर्देशानुसार ही वे महासचिव पद पर आये । यद्यपि ara में 
उन्होंने स्तीफा दे दिया था । 

दिल्‍ली घोषणा पत्र के विरोध में नेहरू जी ने ४ नवम्बर १९२९ को कांग्रेस 
कारये समिति से त्यागपत्र दे दिया । उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष उनके पिता qo 
मोती लाल नेहरू ही थे । 


यद्यपि सरकार दमन कर रही थी किन्तु १९२९ में ब्रिटेन में चुनाव होने वाळे 
थे, सम्भव है गांधी जी तथा अन्य लोगों को आशा रही हो कि यदि वहाँ मजदूर दळ 
जीत जायगा तो वह भारतीय समस्या का कोई समाधान निकाले क्योंकि मजदूर दळ 
वाले कांग्रेस का पक्ष लिया करते थे । 


मई १९२९ में ब्रिटेन में चुनाव हुए l मजदूर दळ को २८८ सीटें मिली जबकि 
कंजर्वेटिव दल को २६० और लिबरल पार्टी को ५९ सीटें मिली । मजदूर दल की सर- 
कार बनो । सम्भत्र है इसीलिए दिल्ली का घोषणा-पत्र जारी किया गया हो । दिल्‍ली 
घोषणा-पत्र में औपनवेशिक स्वराज्य की बात स्वीकार की गई थी । यद्यपि इस घोषणा- 
पत्र में भी जो बातें थीं उनके पुरी होने की आशा नेहरू जी को नहीं थी । इस दिल्‍ली 
चोषणा-पत्र के पूर्ण ही नेहरू जी ने मजदूर दल की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते हुए अपनी निराशा प्रकट कर दी थी । नेहरू जी में अद्भूत राजनीतिक क्षमता 
थी । उन्होंने २ जून १९२९ को वक्तव्य दिया | 

“यह साफ है कि कुल मिलाकर मजदूर दळ अपने दृष्टिकोण में उतना ही साम्राज्य- 
वादी है जितना कि ब्रिटेन का कोई भी दूसरा दल । हिन्दुस्तान के सवाल को उसने 
नजरन्दाज करने की कोशिश की है और अपने चुनाव अभियान के दौरान शायद ही 
कभी उसका जिक्र किया हो 1” —( नेहरू वाइुमय--खण्ड ४, go १०१ ) 


किन्तु ३१ अत टूबर १९२९ को वाइसराय के वक्तव्य में कहा गया था कि 
“१९१७ की घोषणा में यह निहित था कि भारत की वैधानिक प्रगति की स्वाभाविक 
परिणति जैसा कि उसमें अपेक्षित था, डोमिनियन स्टेट्स ( भोपनवेशिक स्वराज ) 
की प्राप्ति है । इसी के उत्तर में दिल्‍ली का घोषणा-पत्र जारी किया गया । जिसमें 
के कुछ मुख्य अंश निम्तलिखित है -- 

“नीचे हस्ताक्षर करने वाले हम लोगों ने संसार के राष्ट्रों के बीच भारत की 
भावी हैसियत के सवाल पर वाइसराय की घोषणा को पूरे गोर के साथ पढ़ा है। 
इस घोषणा से जो सच्चाई और भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने की जो इच्छा | 
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प्रकट होती है, उसकी हम सराहना करते हैं। ब्रिटिश सम्राट की सरकार हिन्दुस्तान 
की जरूरतों के मुताबिक औपनवेशिक स्वराज की किसी योजना को तैयार करने के 
लिए जो कोशिश करेगी, उसमें हम उसे अपना सहयोग दे सकने की उम्मीद 
करते हैं | 
लेकिन हम यह anad हैं कि इस मुल्क के खास-खास सियासी संगठनों का 
विश्वास और सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ कदमों का उठाया जाना और कुछ 
बातों का ऐलान कर दिया जाना जरूरी हैं। प्रस्तावित परिषद की कामयाबी के लिए 
जिन बातों को हम अहम्‌ मानते हैं वे ये हैं। ( क ) ज्यादा शांत वातावरण तैयार 
करने के लिए सामान्य रूप से समाधान कारक कोई नीति निश्चित रूप से अपनायी 
जाय ( ख ) राजनीतिक कैदियों को आम रिहाई दी जाय ( ग ) प्रगतिशील राज- 
नीतिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कारगर ढंग से हासिल किया जाय और यह कि 
उनमें से सबसे बड़े संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रबल प्रतिनिधित्व मिले ।” 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४, Jo १६७ ) 

दिल्‍ली घोषणा-पत्र पर अनुशासन के आधार पर बाध्य होकर नेहरू जी को 
हस्ताक्षर करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस कारयंसमिति और महासचिव पद 
से त्याग-पत्र दे दिया । उन्होंने बापू को जो पत्र लिखा था, उससे उनकी मनः स्थिति 
का पता चलता है | 
प्रिय बापु जी, ४ नवम्बर १९२९ 

अनुशासन को बिना पर आपने जो अपील की, उसकी उदूली मुझसे नहीं हो 
सकी । मैं खुद अनुशासन का हामी g लेकिन फिर भी लगता है कि यह अनुशासन भी 
कभी हद से बाहर चला जाता है । परसो शाम मेरे अन्दर की कोई चीज जैसे टूट गई 
जिसे मैं फिर से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस के महासचिव की हैसियत से उसके 
प्रति मेरी निष्ठा है ओर मुझे उसके अनुशासन में रहकर चलना ही होगा लेकिन मेरी 
दूसरी भी हेसियतें हैं । मैं इंडियन ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ । हिन्दुस्तान 
स्वतन्त्रता लीग का मन्त्री हूँ और युवक आन्दोलन के साथ मेरा नजदीकी रिश्ता है । 
इनके प्रति और जिन दूसरे आन्दोलनों के साथ मेरा सम्बन्ध है, उनके प्रति अपनी 
निष्ठाओं के बारे में मैं क्या करू | 

जिम्मेदारियों ओर निष्ठाओं के बीच झगड़ा पैदा हो जाने पर सिवा इसके कोई 
कर ही क्या सकता है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों ओर तको पर ही भरोसा रखें। 

“उस बयान या उसके पीछे जो नीति थी; उसकी अच्छाई वुराई की बहस में मैं 
नहीं जाऊंगा । मुझे लगता है कि उस मामले में हमारे बीच बुनियादी मतभेद है और 
मैं आपको अपनी राय पर नहीं ला पाऊंगा। मैं fas इतना ही agar कि मैं यह 
मानता हूँ कि वह बयान नुकसानदेह था भौर मजदूर सरकार के एलान का बिलकुल 
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ही नाकाफी जवाब था मुझे लगता है कि कुछ एक इज्जतदार महानुभावों की खुशी 
ओर उन्हें साथ रखने की खातिर हमने बहुतेरे ऐसे दूसरे लोगों को जो कहीं ज्यादा 
काम के थे, चोट ही नहीं पहुँचाई बल्कि एक तरह से अपने खेमे से निकाल बाहर 
किया है । मेरा ene है कि हम एक खतरनाक जाळ में आ gà हैं जिससे निकल 
पाना आसान नहीं होगा और हमने दुनियाँ को यह दिखा दिया है कि हम बातें भले 
ही बड़ी-बड़ी करें लेकिन दरअसल हम कुछ चटपटी चीजों के लिए ही सौदा कर 
रहे हैं । 
दस्तखत करने वालों में ज्यादातर लोग जरूर आपको छोड़कर उन ail में 
ब्रिटिश सरकार जो भी तब्दीलियाँ सुझायेगी, उन्हें मानने के लिए पुरी तरह राजी 
हो जायें | हर हालत में यह तो बिलकुल साफ है कि कांग्रेस में मेरी स्थिति दिन पर 
दिन afas होती जायगी 1” 
इसी में उन्होंने भागे लिखा “कांग्रेस की नीति अगर वही हो जिसे कि मालवीय 
जी की नीति कहा जा सके, तो मैं अध्यक्ष नहीं बन सकता ।' 
सप्रेम आपका 
जवाहर लाळ, 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४ go १६९ ) 
महात्मा गांधी को यह पत्र लिखने के साथ ही उन्होंने अपने पद से छसी दिन 
त्याग पत्र दे दिया । 
यद्यपि नेहरू जी ने त्याग-पत्र दे दिया किन्तु घटनाओं से उन्हें ऐसा प्रतीत हो 
रहा था कि छाहौर अधिवेशन में वे पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित करा सकेंगे । 
उन्होंने १४-११-२९ को डी, वा, दिवेकर को लिखा था कि यद्यपि दिल्ली घोषणा-पत्र 
एक भारी बदकिस्मती का मामला था फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बिगड़ी बात 
को जल्द ही सुधार दिया जायगा । ( नेहरू agaa खण्ड ४ go १७१ ) 


२३ नवम्बर २९ को arco ब्रिजमैन को लिखा कि “जो हालत पैदा कर दी गई 
थी, वह ऐसी थी कि हममें से {कुछ लोगों ने यही सोचा कि छाहौर कांग्रेस में पूर्ण 
स्वाधीनता के अभियान की दृष्टि से उन लोगों को जो समझौते की कोई नीति 
अपनाना चाहते हैं, कुछ ढील दे देना अच्छा होगा।” 

( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४, Jo १७५ ) 

नेहरू जी को यह पक्का विश्वास था कि देश में जिस प्रकार दमन चल रहा है; 
साइमन कमीशन को लेकर जिस प्रकार अपमान के भाव जनता में प रहे हैं, उनके 
कारण महासमिति में पणं स्वाधीनता का प्रस्ताव अवश्य पारित होगा, भले ही नेता 
लोग विरोध करें । यद्यपि वे ऐसी स्थिति स्पष्ट देख रहे थे कि नेता लोग भी विरोध 
करने में हिचकिचाथेंगे। फिर आशा भी थी क्योंकि कलकत्ता अधि वेशन में प्रायः सभी 
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९२ : नेहरू ओर भारत 


बड़े नेताओं ( पं० मोती लाल नेहरू को छोड़कर ) के विरोध के बाद भी गांधी का 
असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था | 

दिल्‍ली घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में देश में जो कुछ हो रहा था, उसके सम्बन्ध में 
उन्होंने सत्यपाल को २१ नवम्बर १९२९ को लिखा-- नेताओं के कई सम्मेलन जो 
इधर होते रहे हैं, उनसे जनता के अन्दर गुस्सा वैदा होना वाजिब है लेकिन मुझे 
उम्मीद हैं कि अगले पाँच हफ्तों के अन्दर हम स्वाधीनता के रास्ते पर कदम बढ़ा 
देंगे । कितनी ही गलतफहमियों के बावजुद मैं अभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं 
कह रहा हूँ क्योंकि मैं छाहौर कांग्रेस में लोगों के लिए स्वाधीनता का विरोध 
करना बहुत ही Alene बना देना चाहता हूँ \'( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४. ६० १७६ ) 


वास्तव में कलकत्ता कांग्रेस में तय किया गया कि सबंदलीय समिति की रिपोर्ट 
के रूप में पेश राष्ट्रीय माँग के ३१ दिसम्बर २९ तक ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी 
तरह मंजूर कर लिये जाने की बिना पर उसके साथ समझौते का दरवाजा वर 
खुला रखे । उसने आगे यह भी तय किया था कि अगर उक्त अवधि के अन्दर कोई 
ऐसा निपटारा नहीं हुआ या राष्ट्रीय माँग बिलकुल नामंजूर कर दी गई तो कांग्रेस 
हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काये करेगी । 

यह निर्णय पूरे अधिवेशन में किया गया था। इस प्रकार कांग्रेस स्वयं अपने 
आप में वादा कर चुकी थी कि यदि ३१ दिसम्बर १९२१ तक कोई निर्णय न हो 
सका तो कांग्रेस पूरी आजादी का लक्ष्य बनाने के लिए वचन वद्ध है | 

वास्तव में नेहरू जी का अनुभान पूर्णतः सत्य होता जा रहा था। उनको आशा 
थी कि ब्रिटिश मजदुर दल की सरकार भी भारत के सम्बन्ध में कोई अनुकूल रूप 
नहीं भपनायेगी | यह बात लाड इबिन की बातों से बाद में स्पष्ट हो गई | 


३१ अक्टूबर को वाइसराय इविन ने जो घोषणा की, उसका उत्तर कांग्रेस 
कार्य समिति ने २४ घण्टों में ही दे दिया यही दिल्‍ली का घोषणा-पत्र था किन्तु लाडँ 
इविन की तरफ से जो उत्तर मिला, वह बिलकुळ ही अपर्यात्त था | 


पहले ole afaa ने सभ्रू के माध्यम से To मोतीलाळ नेहरू को मुलाकात करने 
के लिए निमन्त्रण भेजा। यह मुलाकात १५ दिसम्बर को होने वाली थी किन्तु उस 
दिन न पं, मोतीलाल नेहरू खाली हो सके और न wie glaa ही । अतः २३ दिसम्बर 
को दक्षिण भारत की यात्रा से छोटने पर लाड इविन ने नेताओं से मुलाकात की । 
गांधी जी, fazaa भाई पटेल, सप्रू ओर जिन्ना भी थे । लाडं इविन ने राजनैतिक 
कैदियों का प्रदत उठाया | गांधी जी ने स्वराज्य की बात शुरू की । गांधी जी चाहते 
थे कि वाइसराय यह स्पष्ट कर दे कि गोलमेज परिषद की कारवाई ओपनवेशिक 
GAUGED MAHAR, AANA RAR aC MLS दिया भोर कहा 
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कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि गोलमेज परिषद में बुछाने के लिए आप लोगों को 
ओपनवेशिक स्वराज्य देने का भाश्‍वासन दे सकू । 


परिणामतः वार्ता टूट गई। नेहरू जी का अनुमान सही निकछा। भौर उनका 
यह सोचना और राजनीतिक दूरदशिता भी सही निकली कि समझौतावादियों को 
पुरा प्रयत्न कर लेने का अवसर दे दिया जाय जिससे पूणं स्वतन्त्रता के पक्ष में बोलने 
के अतिरिक्त लाहौर अधिवेशन में उनके पास और कोई चारा न रह जाय । नेहरू जी 
को इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर भी संघर्ष करना पड़ रहा था। किन्तु उन्हें क्रमशः 
सफलता मिलती जा रही थी । नेहरू जी के दो लक्ष्य थे, प्रथम पूर्ण स्वाधीनता के 
लिए संघर्ष करना द्वितीय किसान और मजदूरों का समाजवादी कार्यक्रम के भाधार 
पर संगठन करना । लाहोर अधिवेशन में उन्हें पहली बात में सफलता मिल गई | 

लाहौर अधिवेशन से पूवं पूरे देश में सरकार की तरफ से अच्छी तरह दमन 
हुआ । कांग्रेस वालों को सजाये दी गई'। उनपर मुकदमे चले, सुभाष चन्द्र बोस पर 
राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था । वी. साम्बमूति कई महीनों से जेल में थे | 
राजनैतिक कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। भगत सिह, 
बटुकेश्वर दत्त तथा अन्य लोगों ने जेल में अनशन कर रखा था। यतीन्द्रनाथ दास 
की मृत्यु हो चुकी थी । इससे पूरे देश में आक्रोश का वातावरण था । 


इसी वातावरण में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ | To जवाहर लाळ नेहरू 
अध्यक्ष थे । पूर्ण स्वाधीनता से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया। 

“यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस विधान की पहली कलम में 'स्वराज्य' 
शब्द का भर्थं पूर्ण स्वाधीनता होगा । काँग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू 
कमेटी की रिपोर्ट में वणित सारी योजना को खत्म माना जाय । कांग्रेस आशा करती 
है कि अब समस्त कांग्नेसवादी अपना सारा ध्यान भारत वर्ष की पूणं स्वाधीनता को 
प्राप्त करने में लगायेंगे । चूँकि स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना भौर कांग्रेस 
की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक से अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है | 
इसलिए यह कांग्रेस निश्चित करती है कि कांग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने वाले दूसरे लोग भावी तिर्वाचनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न ले 
ओर कौंसिलों और कमेटियों के मौजूदा [कांग्रेसी मेम्बरों को स्तीफा देने को आज्ञा 
देती है।” ( कांग्रेस का इतिहास-डा० पट्टाभि सीतां रमैया ) 

यह प्रस्ताव ३१ दिसम्बर की अद्धं-रात्रि को स्वीकृत हुआ | २ जनवरी १९३० 
को कार्थं समिति की बैठक हुई और निश्चित किया गया कि २६ जनवरी को पूणं 


स्वाधीनता दिवस मनाया जाय । तब से २६ जनवरी का दिन प्रति वर्ष स्वाधीनता- 
दिवस के रूप में मनायी जाती रही हैं । 


& 
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r 
पूण स्वाधीनता 
प्राप्त करने का साधन 


कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर दिया 
गया | अब मुख्य प्रश्‍त यह था कि इस आजादी को प्राप्त करने : लिए कोन सा मागे 
अपनाया जाय । अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू जीने लोगों का ध्यान इस ओर 
खींचा | उन्होंने कहा--/हमारे सामने असल मसला यह है कि सत्ता किस तरह पाई 
जाय । बारीक दलीळों या बहस-मुबाहिों या वकीलों के वाग्जाल के जरिये हम उसे 
नहीं पा सकते हैं । उसे पा सकते हैं राष्ट्र के संकल्प को मनवाने के लिए जरूरी स्वीकृति 


पैदा करके ।'” ( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४--पू० १९७ ) 


किन्तु राष्ट्र में है कोन | उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र gue का नहीं 
है जो केवल २ से ५ प्रतिशत तक है बल्कि राष्ट्र उन गरीबों, मजदूरों और किसानों 
का है जिनकी dear ९५ से ९८ प्रतिशत तक है । इसी को आजादी की आवश्यकता 
है और यही वर्ग आजादी के लिए संघर्ष में आगे कूद सकता है । 

उन्होंने भारतीय समाज का विश्छेषण और वर्गीकरण करते बहुये बतलाया कि 
भारतवर्षं में एक वर्ग तो अमीरों का है, दूसरा वे गरीबों का है । इसके साथ ही एक 
संख्या अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की है। 

अग्रेजी पढ़े fee लोगों में कुछ तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित हैं जो 
स्वाधीनता चाहते तो हैं किन्तु उसके परिणामों से भयभीत हैं । कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे 
लोग ऐसे हैं जो सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं। बेकार हैं वे सोचते हैं कि स्वाधीनता 
भिल जायगी तो कोई हानि नहीं है । 

देशी राजाओं ओर बड़े जमींदारों का वर्ग सुविधा सम्पन्न वर्ग है। सरकार से 
संरक्षण प्राप्त at है। राजा लोग सोचते हैं कि स्वाधीनता मिलने पर उनके बहुत 
से अधिकार छिन जायेंगे। इसलिए एक वर्ग के रूप में ये स्वाधीनता की इच्छा 
नहीं कर सकते हैं । 

बड़े जमींदारों का वर्ग भी यही सोचता है कि यदि भारत स्वाधीन हो गया तो 
उनके वे अधिकार नहीं रह जायेगे जो उन्हें मिळे हुए हैं। इसलिए वे लोग भारत के 


स्वाधीन होने की इच्छा नहीं कर सकते । 
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किन्तु जो गरीबों का at है, जिसमें किसान, कारखाने के मजदूर, खेतिहर मजः . 
दुर, इत्यादि हैं, उनको भारत के स्वाधीन हो जाने का काफी लाम होगा । नुकसान 
बहुत कम होगा। ये लोग हिन्दुस्तान को स्वाधीन करने के लिए संधषं में आगे भा 
सकते हैं | 

इस प्रकार जिन्हें जीवन-निर्वाह में किली कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ 
रहा है अर्थात जो अमीर हैं या जिन्हें बड़ी सरकारी नौकरियां मिल गई हैं अथवा 
जो इच्छा करने पर सरकारी नोकरियाँ पा सकते हैं, उन्हें स्वराज्य की तत्काल इच्छा 
नहीं हो सकती किन्तु जिन्हें gadi रहन। पड़ता है, जिन्हें नंगा रहना पड़ता है, जिन्हें 
सरकार को तरफ से कोई सुविधा या संरक्षण नहीं मिला है, वे आजादी के लिए 
संघर्षं करने कों तैयार हो जायेंगे | 

नेहरु जी के अनुसार विदेशी शासकों को इसी वर्ग से ज्यादा खतरा हो सकता 
है । मिळ के मजदूर संगठित रूप से संघर्ष में आगे आ सकते हैं। जन आन्दोलन का 
नेतृत्व कर सकते हैं। बिना इनको आजादी की लड़ाई में शामिल किये यह सोचा 
भी नहीं जा सकता कि भारत स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा क्योंकि संगठित जनता 
द्वारा ही सरकार पर दबाव डाला जा सकता है और उसे झुकने के लिए मजबूर 
किया जा सकता है। 

लेकिन प्रश्‍न यह है कि यह वर्ग आजादी की लड़ाई लड़ेगा क्यों ! इनको उससे 
क्या लाभ है? यह उनको समझाना होगा कि स्वराज्य मिलने से उनको क्या लाभ 
होगा और उसके लिए हमें उनके सामने समाजवादी आथिक कार्यक्रम रखना होगा। 
उनको यह समझाना होगा कि जब हमें राजनीतिक आजादी मिल जायगी तो देश 
में सामाजिक ओर आथिक समानता कायम की जायगी | 

“यह इसलिए आवश्यक है कि किसान ओर मजदूर यह समझते हैं कि वे 
पढ़े-लिखे लोग हैं जो स्वराज चाहते हैं, और उससे फायदा उठाना चाहते हैं, 
किन्तु जो अपने मालिकों और जमीदारों से सम्बन्धित है उन्हें न स्वराज की आवन 
श्यकता है और न स्वराज प उन्हें कोई लाभ है ।” 

( बेतिया में भाषण-१५ नवम्बर १९२८--नेहरू वाङमय खण्ड ३. पृ, २५९ ) 


उनका यह सोचना भी उचित था, क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ अपनो सहानु- 
भूति तो प्रदर्शित की थी किन्तु उनकी सामाजिक और आथिक समस्याओं को कभी 
अपने कार्यक्रम में नहीं रखा | इस तथ्य को नेहरू जी ने अपने 'स्वराज और समाज- 
चाद’ नामक निबन्ध में १९२८ में ही व्यक्त कर दिया था “हमारी पढ़ी-लिखी 
जमातों ने ही अब तक स्वराज की लड़ाई में अगुआई की थी । लेकिन ऐसा करने में 
उन्होंने जनता की जरूरतों पर शायद ही ध्यान दिया हो | इसलिए मांग ने नौकरियों 
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के भारतीयकरण की पाबळ अख्तियार कर ली है यानी ऊंची जगह हिन्दुस्तानियों के 
लिए खोल देनी चाहिए । जब जब जनता से सम्बन्धित बड़े सवाल उठे हैं, उन्हें स्वराज 
हासिल कर लेने फे बाद के किए मुल्तवी कर दिया गया R I” 

( स्वराज भोर समाजवाद १९२८, मेहरू वाङ्मय खण्ड हे, Jo ३६५ ) 


देश में पूंजीवाद का बोलवाला था और कांग्रेस उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर 
रही थी | वह केवळ राजनैतिक प्रइनों को ही उठाती थी। नेहरू जी ने लिखा-- 
foe छोगों ने हमसे कहा कि कांग्रेस को राजनीति के अलावा और मसलों से वास्ता 

| नहीं रखना चाहिए 1” 


लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने इसी बात को उपस्थित 
किया-“हमारा तीसरा मसळा सबसे बड़ा है क्यों कि हिन्दुस्तान का मतलब ही है 
किसान भौर मजदूर । और जिस ga तक हम उन्हें ऊपर उठाते हैं और उनकी AE- 
रतों को पुरा करते हैं, उसी हृद तक अपने काम में कामयाब होते हैं । हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन की ताकत कितनी बढ़ी है, उसे इसी बात से नाप सकते हैं कि हम कितनी 
दूर तक उनके साथ हैं | हम उन्हें तभी अपने साथ ला सकते हैं जब कि हम उन्हीं के 
feat का समर्थन करें जो कि दरअसल हमारे मुल्क का भी हित है | कांग्रेस ने अकसर 
उनकी तरफ अपना सद्भाव जाहिर किया है लेकिन उससे आगे वह नहीं गई है। यह 
कहा जाता है कि कांग्रेस को पूँजी और श्रम के बीच, जमींदार और काइतकरार के 
बीच तराजू के पछड़ों को बराबर रखना चाहिए। लेकिन तराजू का एक ओर का 
बलड़ा ही तो बेहद वजनी रहा है मौर मब भी है और पिछली स्थिति को कायम 
रखने का मतलब है, अन्याय और शोषण को ही कायम रखना | इसे दुरुस्त करने का 
एक ही रास्ता है कि एक वर्ग के ऊपर कायम दूसरे वर्ग के आधिपत्य को खत्म 
किया जःय |” ( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४. Jo १९२ ) 


नेहरू जी का यह कहना था कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य 
साथिक, सामाजिक और राजनेतिक स्वराज प्राप्त करने का है भौर साथ ही इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निश्चित आथिक और सामाजिक कार्यक्रम बनान 
चाहिए | यही एक रास्ता था जिससे स्वाधीनता के लिए किये जाने वाले आन्दोलन 
का मेळ वास्तविकता से बेठाया जा सकता था । 


इन कार्यक्रमों के होते से किसान और मजदूर कांग्रेस में कोई रुचि न लेते थे। 

और कांग्रेस संगठन गांवों तक नहीं पहुँच पाता था। गांधी जी ने भी १९२६ में 

स्वीकार किया था-'कांग्रेस एक महान संस्था है, लेकिन ag अभी गांव वासियों तक 
पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है।' गोहाटी-प्रदर्शनी में भाषण-- 

( गांधी वाङ्मय खण्ड ६१. Jo ४५१ ॥ 
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कांग्रेस जन संघटन बनती भी कंसे ! वह aaar की समस्या को उठाती ही नहीं 
थी | जब कि नेहरू जी जनता की समस्या उठाना चाहते थे। उन्होंने १९२० में 
प्रतापगढ़ में किसानों के बीच काम किया था। उनका उत्साह देखा था। उन्होंने 
अनुभव कर लिया था कि यदि किसातों की समस्या उठाई जाय तो कांग्रेस का संग- 
ठन काफी व्यापक और मजबूत हो जायगा । वे चाहते थे कि मजदूरों और कारलानों 


में श्रमिकों इत्यादि का जो शोषण होता है, उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस TIA- 
क्रम बनाये । 


इसी सन्दर्भ में नेहरू जी ने कांग्रेसियों को लिखा था--'लेकिन इए सिलसिले में 
जो खास विचार करना है, वह है मौजूदा पूंजीवादी पद्धति में एक या ज्यादा प्रबल 
जमातों द्वारा विभिन्न वर्गो का शोषण। दूसरे शब्दों में इससे समाजवाद बनाम पूंजी- 
वाद का मसला उठ खड़ा होता है समाजवाद एक अस्पष्ट शब्द है जिसमें बहुत से 
सिद्धान्त भा जाते हैं। बहरहाल आमतौर पर यह माना जाता है कि इसका मतलब 
उत्पादन भौर वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण, जिससे सारा राज्य उससे फायदा 
उठा सके । और निजी तौर पर कोई दूसरे के शोषण ओर कंगाछी से बहुत ज्यादा 
धन सम्पत्ति gags करने की कोशिश न कर सके। इसका मतलब होता है विशाळ 
सरकारी आधार पर राज्य का संगठन जिससे आम समाज में दिखाई पड़ते वाली 
सारी बचाई जा सकने वाली बर्वादी रोकी जा सके | इसका मतलब है, दूसरे मुल्कों 
के साथ दोस्ताना सहयोग, इस इच्छा से नहीं कि अपने फायदे के लिए दूसरों का 
शोषण करे, बल्कि सबके आधिक फायदे के लिए, जिसे अन्त में लड़ाइयों का खात्मा 
किया जा सके और एक महान विश्‍व सहयोगी राष्ट्रसंघ वनाया जा सके । 
इससे जरूरी तौर पर मजदूरी बनाम पूँजी, और जमींदार वनाम काइतकार के 
सवाल उठ खड़े होंगे । उनके बारे में हमें साफ रहना चाहिए और उनके हुल को 
विरोध के डर से टालना नहीं चाहिए | तात्कालिक कार्यक्रम सामने रखना चाहिए। 
जहाँ संघर्ष न हो, वहाँ संघर्ष पैदा करना गैर मुनासिव है लेकिन जब वह मौजूद हो 
तो उसे मंजूर न करना, या उसका मुकाबला न करना अकळमंदी नहीं है V 
(नेहरू वाङमय खण्ड ३, go १७८ ) 
किन्तु कांग्रेस समाजबाद को नहीं अपना रही थी। वद्र केवळ रचनात्मक 
कार्यक्रम चलाती थी | उप्तका रचनात्मक कार्यक्रम था स्वदेशी अनुराग तथा विदेशी 
बहिष्कार । विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार, न्यायालयों का वहिष्कार सरकारी अथवा 
सरकार नियंत्रित विद्यालयों का वहिष्कार, कोंसिलों का वहिष्कार | रचनात्मक 
कार्य था चरखा चलाना भोर खद्दर पहनना । हिन्दू-मुस्लिम एकता, MEJIA- 
निवारण, मादक द्रव्य निषेध इत्यादि । 


किन्तु इनसे स्वाधीनता की प्राप्ति की आशा नेहुरू जी को न थी । उनका कहता 
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था कि रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखना चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव 
जताते हैं कि यह अकेला ही हमें काफी तेजी से आगे नहीं ले जा सकता है। यह 
अगली कारवाई के लिए जमीन तैयार करता है। इससे राष्ट्रीय भावना बढ़ती है। 
और जब राष्ट्रीय भावना के साथ समाजवाद अपना लिया जाय तो स्वाधीनता प्राप्त 
हो जायगी । अर्थात वे रचनात्मक कार्यक्रम से आगे बढ़ना चाहते थे किन्तु गांधी जी 
रधनात्मक कार्यक्रम इसमें भी विशेष रूप से खर पर ही जोर दे रहे थे। नेहरू जी 
को उस पर इस सीमा तक fagara नहीं था । उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा-- 
“मैंने कई मरतबा आपसे पूछा कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं और आप के 
जवाबों से हमें तसल्ली नहीं हुई | आपने जो कुछ कहा था, वह यह था कि एक साल 
या अठारह महीने भीतर आप उम्मीद करते हैं कि खादी का आन्दोलन तेजी से बढ़ेगा 
और वह रेखागणित के अनुपात में फेल जायगा । फिर सियासी मैदान में कुछ सीधी 
कार्यवाई की जा सकेगी | तब से कई साल और अठारह महीने गुजर गये भौर करिश्मा 
ga नहीं । अब मैं सोचने लगा हूँ कि अगर हमें आजादी के लिए उस वक्त तक इन्त- 
जार करना पड़ा, जब तक कि खादी सारे हिन्दुस्तान में नहीं फेल जाती तो हमें 
अनन्त काल तक इन्तजार करना पड़ेगा । खादी धीरे धीरे बढ़ेगी और अगर लड़ाई 
शुरू हो जाय तो बहुत तेजी से बढ़ेगी | लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि उसमें से 
आजादी कैसे आ जायगी ।' ( ११. १. १९२८ नेहरू वाङमय खण्ड ३ Jo १३७ ) 
खादी से आजादी मिळनी मुदिकिल थी । फिर इसका तेजी से प्रचार भी नहीं हो 
रहा था। यह अतिरिक्त समय में मामदनी वढ़ाने का साधन था। लेकिन जनता तो 
दूर स्वयं कांग्रेसी ही खादी पहनने में हिचकते थे | स्वराज्यवादी सूत नहीं कातते थे । 
इसी पर स्वराज्य पार्टी वालों से मद्दात्मा गांधी रुष्ट थे । गौहाटी अधिवेशन में गांधी 
जी ने ही स्वीकार किया था कि लोग घोखा देते हैं, खादी पहनते नहीं । उन्होने कहा- 
बहुत से स्थानों में होता कया है कि कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों के पास ही कुछ 
खट्टर का कपड़ा किराये पर लेकर या खरीद कर रख दिया जाता है ओर कमेटी की 
बैठक में भाग लेने अथवा मत देने के लिए दफ्तर में प्रवेश करने से पहले सदस्य 
यही Set का कपड़ा पहन लेते हैं । 
( अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठक, गौहाटी गांधी वाझमय- 
खण्ड-३१. Jo ४४८ ) 
इस प्रकार खादी से स्वराज्य मिलना महिकिल ही था । 
मादक'ःद्रव्य-निषेध भी सफल नहीं हो सका । 


१९२२ में असहयोग वापस लिये जाने के बाद ही देश में हिन्दू मुस्लिम दंगे शुरू 
हो गये । यह क्रम उस समय से लेकर आज तक चळ ही रहा है। असहयोग के दिनों 
में हिन्दु-मुसलमानों में जो एकता दिखाई दी वह वास्तव में टकी के प्रश्‍न को लेकर 
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थी । cat की समस्या समाप्त होते हिन्दू-मुस्छिम एकता का वह दृश्य भी समाप्त हो 
गया। सरकार ने मुसलमानों को अळग प्रतिनिधित्व देकर दोनों में मतभेद पैदा कर 
देने में अच्छी भूमिका निभाई। १९०९ के मार्ले-मिण्टो सुधारों में मुसलमानों का 
अलग प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया । १९१९ में इसे विस्तृत किया गया | राज्य- 
सभा के ३४ निर्वाचित सदस्यों में ११ मुसलमान निर्वाचित होते थे। विधान सभा 
के १०५ निर्वाचित सदस्यों में ३० मुस्लिम सदस्य मुस्लिम चुनाव क्षेत्र से लिये जाने 
की व्यवस्था हो गई । जमींदारों तथा भारतीय व्यापारियों के लिए भी विशेष चुनाव 
क्षेत्र की व्ववस्था कर दी गई | 

इस प्रकार सरकार भारतीयों की THAT को ही तोड़ रही थी | 

इस बढ़ती साम्प्रदायिकता को न तो रचनात्मक कार्यक्रम से समाप्त किये जाने 
की आशा दिखाई पड़ती थी और न कांग्रेस की राजनीतिक मांगों से ही यह समस्या 
समाप्त होने वाळी थी | 

चुनावों में वे ही लोग खड़े हो सकते थे, जो चुनाव लड़ सके । उस पर पैसा खर्चे 
कर सके | वयस्क मताधिकार भी नहीं था । इस प्रकार जनता को कांग्रेस के रच- 
नात्मफ़ कार्यक्रम अथवा इन राजनीतिक मांगों में कोई विशेष रुचि उत्पन्न नहीं होती 
थी | जनता में आपस में अनेक वर्ग पैदा हों रहे थे । कांग्रेस वाले भी आपस में ही 
लड़ते थे । परिवतंन-वादी और अपरिवतँनवादी निम्न स्तर पर उतर कर SS | 
कांग्रौस के अन्दर कुर्तियों के लिए संघषं होता था। इस कांग्रेस को अधिक व्यापक 
जनाधार देने की आवश्यकता थी । गांधी जी ने गौहाटी में कहा--“आप उन लोगों 
में पूणं स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, जिनमें परस्पर फूट है।'' 

( गांधी वाङमय खण्ड ३१. Jo ४६३ ) 

कांग्रेस में Hal के लिए जो मोह बढ़ रहा था, उप्तसे नेहरू जी बहुत क्षुब्ध रहा 
रहा करते थे | 

एक ओर तो यह अवस्था थी। दूसरी ओर देश में बेहद शोषण ओर भयंकर 
गरीबी थी । जब नेहरू जी यूरोप से १९२७ में भारत आये तो देश मे चारो तरफ 
अशान्ति थी । युवक aara थे। मिल मजदूर अशान्त थे। किसानों की परेशानी 
बढ़ रही थी । किसान खेतो' के मालिक न थे। मिलों में छाभ बहुत अधिक हो रहा 
था, किन्तु मिल-मल्दूरों की हालत दयतीय थी । देश का नवयुवक तथा छात्रवगे 
कुछ करने के लिए व्यग्र था । नेहरू जी ने इस अशान्ति को देखा, इसके कारणों को 
को समझा । इनके संगठन में वे लग गये | उन्होंने देखा था कि यूरोप में राजनीतिक 
स्त्राधीनता प्राप्त कर लेने के बाद भी लोगों में आथिक भौर सामाजिक स्वाधीनता के 
लिए संघर्ष था । अर्थात राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यथं है यदि उससे सामाजिक ओर 
आधिक स्वतन्त्रता नहीं मिली । उनका लक्ष्म बन गया कि राजतीति को सामाजिक 
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ओर आथिक स्वतन्त्रता से जोड़ दिया तो कांग्रेस का आन्दोलन जन आन्दोलन हो 
जायगा | और ऐसे आन्दोलन से जनता का जीवन स्तर भी ऊपर उठाया जाः 
सकता है । 

इसलिए एक भोर तो उन्होंने कांग्रेस के अतिरिक्त अपना समय श्रमिक आन्दो= 
लनो”, gaat के संगठन, तथा किसानो' की समस्याओ' में लगाया, दूसरी ओर कांग्रेस 
पर दबाव दिया कि वह समाजवादी कार्यक्रम अपनाए | 

श्रमिक संगठन-नेहरू जी के सामने रूस का उदाहरण था । जहाँ क्रान्ति का 
नेतृत्व श्रमिको' ने किया था । 'किसानों की जमात” नामक निबन्ध में उन्होंने लिखा- 
“रूस भी खास तोर पर किसानो” का देश है, फिर भी क्रान्ति का बोझ शुरू में कार- 
खाने के मजदूरो पर पड़ा | लेनिन ग्राड और मास्को के श्रमजीवी क्रान्ति के अलम 
बरदार बने ।'” ; ( नेहरू वाङमय खण्ड २. Jo १९५ ) 

भारत में भी नेहरू जी चाहते थे कि विभिन्न पेशो में लगे हुए श्रमिक क्रान्ति 
के लिए अपने को तैयार करें नेहरू जी के सामने दोहरा कार्य था। पहला तो यह 
कि वे श्रमिक संगठनो' में दिलचस्पी लेते, उनको संगठित करते तथा उनके सामने 
आने वाली कठिनाइयो' को दूर करने में उनकी सहायता करते । द्वितीय राष्ट्रीय 
महासभा को भी प्रेरित करते कि वह श्रमिक आन्दोलनो' में रुचि ले। अभी तक 
कांग्रेस श्रमिक आन्दोलनो' में कोई रुचि नहीं लेती थी । 

वे १९२८ में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चुने गये और वे ३० 
नवम्बर १९२९ तक इस पद पर थे। इस वर्ष नागपुर में श्री सुभाषचन्द्र बोस इसके 
अध्यक्ष चुने गये Yo नवम्बर १९२९ को उन्होंने इस कांग्रेस में अध्यक्षीय भाषण 
देते हुए कहा--“मैं तो उस दिन का स्वागत करूँगा जिस दिन खान का, कारखाने का 
मौर खेत का कोई मजदूर उस जगह खड़ा होगा जहाँ ( अध्यक्ष पद ) झाज मैं खड़ा 
हैं ओर मैं ओर मेरे जैसे लोग आप के सलाह मशविरे में जब दूसरे दर्जे की जगह 
लेंगे, सिफे तभी आप लोग अपने आन्दोलन के बारे में भरोसे और एक आन के साथ 
बोल सकते हैं। सिर्फ तभी आप लोगो' के मंचो; और सभा-भवनो' से मजदूरो' की 
सच्ची आवाज सुनाई देगी ।”” ( नेहरू वाङमय खण्ड ४ Jo ४९ ) 

इस प्रकार वें श्रमिकों को प्रेरित करते कि वे स्वयं अपनी समस्याओं पर विचार 
करे, गोष्ठियों में भाग ले, अध्ययन करे और तव अपने सम्बन्ध में वे स्वयं आप ही 
निर्णय करे नेहरू जी नहीं चाहते थे कि श्रमिक नेताओं के पीछे चलें। उन पर 
आश्रित tei sa समय भी नेताओं के सम्बन्ध में भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न हो 
जाती थी । एक के अनुयायी दूसरे से लड़ पड़ते थे भौर श्रमिक संगठन आपस में 
विभाजित हो जाते थे । इससे उनकी एकता खण्डित होती थी भौर वास्तव में एकता: 
ही उनकी शक्ति थी । वे आपस में टूट जाते थे ।, 
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उनके खिलाफ कारखाने के मालिक होते थे। इन मालिकों के पास अगाध 
सम्पत्ति होती थी । सरकार की पुलिस, फौज ओर पूरी मशीन इनके साथ होती थी । 
कुटनीतिक चाले होती थी । कानून का बल होता था । श्रमिकों के साथ उनकी गरीवी 
होती थी । यद्यपि भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही 
था पर इसने गजब की शक्ति दिखाई । सरकारने इनके संगठन को रोकने की कोशिश 
की तथा उसने व्यापार-विव।द कातून ( Trade Desputes Bill ) ओर सावंजनिक 
सुरक्षा कानून इसी उद्देश्य से बनाये । मिल मालिक ओर सरकार इस मामले में एक 
दूसरे से हाथ मिलाए हुए थे । 

इन कानूनों के निर्माण के बाद सरकार ने ३२ मजदूर नेताओं और कार्यकर्ताओं 
पर "मेरठ षणथंत्र केस” के नाम से मुकदमा चलाया । देश की सबसे बड़ी तथा मजबूत 
यूनियन बम्बई की गिरनी कामगार यूनियन थी। मेरठ षणयंत्र केस में इस के 


सभी. प्रमुख नेता थे। इसके बाद भी मजदूर कार्यकर्ताओं पर अछग-अछूग मुकदमे 
चलाये गये । 


नेहरू जी इस समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे । 
उन्होंने इस मुकदमे में अभियुक्तों के बचाव के लिए बड़ा परिश्रम किया | सबसे पहले 
उन्होंने दिल्‍ली और मेरठ के अपने दोस्तों को fear कि इस कार्ये में वे पूरा सहयोग 
दें । उन्होंने ऐस. श्री निवास अयंगर से अनुरोध किया कि वे बचाव पक्ष के वकील के 
eq में कार्य करें । इसके बाद कलकत्ता गये । प्रमुख न्यायविदों के सम्बन्ध में बात- 
चीत की । पता चला श्री निशितसेन ६००० Go प्रति मास से कम पर उपलब्ध नहीं 
थे । बी. सी. चटर्जी उनसे भी अधिक महंगे थे । 

धन की कमी थी | उन्हें बम्बई के मजदूरों से बड़ी आशा थी कि वे अधिक चन्दा 
दे सकेंगे पर EATS को लेकर वे स्वतः संकट में थे । 

उन्होंने आर, ब्रिजमैन को तार भेजा कि मेरठ का मुकदमा 'ट्रेंड डिस्प्यूट्स ऐक्ट' 
तथा सार्वेजतिक रक्षा अधितियम ट्रेड यूनियन संगठनों ओर मजदूरों पर सरकार का 
सीधा हमला है । अगर इनको चुनौती नहीं दी गई ओर इनका मुकाबला नहीं किया 
गया तो ट्रेड यूनियन बुरी तरह कुचल दिया जायगा | 

उन्हें आशा थी कि साम्राज्य विरोधी लीग और उसकी सहयोगी संस्थाएं इनके 
बचाव के लिए अवश्य प्रयत्न करेगी । 


उन्होने ब्रिटिश ट्रेड यूनियन को भी इस सम्बन्ध में तार भेजा । 
भारत में भी धन संग्रह के लिए बचाव समितियां बनाई गई । 


वकीलों की एक समिति बनी | नेहरू जी ने के. एफ, adaa को भी बचाव 
यक्ष में कार्य करने के लिए तैयार किया । 
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यह नेहरू जी का ही प्रयास था कि कांग्रेस ने बचाव कार्य के लिए १५००) 

* रुपये स्वीकृत किया । यह उन्हीं का प्रयत्न था कि एक केष्द्री्र बचाव समिति बनाई 
गई | जिसके अध्यक्ष डा. अन्सारी थे तथा सचिव श्री गिरधारी लाळ थे, पं० मोती 
लाल नेहरू, श्री ज्योति प्रसाद, श्री एन. सी. केलकर श्री के. एफ. नरीयन, श्री पी, 
एच. जोशी आदि सदस्य थे | 

प्रारम्भिक जाँच के समय स्वयं उपस्थित रहने के लिए नेहरू जी १० जून २९ को 
मेरठ चले गये | ३ मास तक तो इन कैदियों की प्रारम्भिक जाँच कारंवाई भी सरकार 
ने नहीं शुरू की । 

मजदूर आन्दोलन के प्रतिष्ठित नेताओं को दबाने के लिए सरकार काफी पैसा 
खर्च कर रही थी । नेताओं में आपस में प्रति इन्द्रिता हो जाती थी । 

जब मजदूर आन्दोलन तेजी पर होते तो सरकार हिन्दू मुस्लिम दंगा करा देने 
का प्रयत्न करती ) जिससे हड़ताल कमजोर हो जाय । 

इस प्रकार नेताओं की आपसी दल बन्दी, मिल मालिकों की ज्यादतियाँ, तथा 
कूटनीतियाँ, सरकार के कानून, उसकी सेना और पुलिस, साथ ही मछदूरों में साम्प्र- 
दायिक भावनाओं को उभाइने की चेष्टायें आदि ये बाधाएँ थीं जो मजदूर आन्दोलन 
की प्रगति को रोकती थी । नेहरू जी इन सबके प्रति सावधान थे । वे यथा शक्ति 
मजदूरों की सहायता करते थे । 

बंगाल में पटसन मिलों के मजदूरों ने जुलाई १९२८ में हड़ताल की । ३१ 
दिसम्बर २८ को हड़ताल समाप्त हुई । यह स्थान हावड़ा शहर से १६ मील दूर था । 
नेहरू जी ने कड़ा वक्तव्य देते हुए कहा--'कारखानों के गरीब मजदूरों ओर बंगाल 
के पटसन व्यवसाय के सरताजों के बीच एक जबर्दस्त जंग छिड़ी हुई है। मजदूरों के 
साथी हैं भूख, अधनंगापन और कंगाली | लेकिन पटसन के नबाबों के पास भरपुर 
दौलत है । इनमें से १५ हजार तो ६ माह या इससे भी ज्यादा वक्त से इस लड़ाई को 
चला रहे हैं । इस दौरान उन्हें गोलियों, गिरफ्तारियों और भदाछतों में लम्बे मुकदमे 
भी जो अभी तक चल रहे हैं, झेलना पड़ा है।' ( नेहरू agaa खण्ड ४ Jo २८ ) 

उन्होंने इन मिलों में होने वाले लाभ पर कहा--'हिन्दुस्तान में और कहीं भीः 
इतनी ज्यादा, हैरतभरी ओर अन्यायपुणं मुनाफाखोरी नहीं हो रही है जितनी बंगाल 
के पटसन मिलों में । यह तिजारत बराबर तरक्की पर है भौर भारी मुनाफा देता जा 
रहा है, फिर भी यही तिजारत है जिसमें मजदूरी कम है ओर मजदूरों की हालत 
खराब है। अब तो पारी बदल कर बेकारों की गिनती बढ़ाने की कोशिश की जा 
रही है । —( नेहरू बाङ्मय खण्ड ४ Jo २८ ) 

उन्होंने नौजवानों से कहा-“'छेकिन भप लोग, देश के जाग्रत नौजवान इस लड़ाई 


में मदर के छिए क्या कर रहे हैं? बात अफसोस की है ।” 
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उन्होंने बेरिया ( पटसन मिल ) के उन हड़तालियों के लिये जनता से चन्दे की 
अपील की कि जो लोग भी इन गरीब मजदूरों से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें धन से, 
समय से और अपनी शक्ति से उनकी मदद करनी चाहिए । 
उन्होंने सुभाषचन्द्र वोस को भी लिखा कि वे कोई व्यवस्था कर हड़तालियों की 
धन से सहायता करें | 
इसी तरह बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल अप्रैल १९२९ से अक्तूबर 
१९२९ तक चली । वे बम्बई पहुँचे, हड़तालियों का जोरदार समर्थन किया । मिल- 
मालिकों की दमन नीति की निन्दा की । उन्होंने कहा कि इन श्रमिकों की लड़ाई 
पुरे देश की लड़ाई है । उनकी सफलता पूरे देश की सफलता है ओर उनको हार सारे 
देश की हार होगी । 
उन्होंने मजदूरों को समझाया कि आपकी यह लड़ाई सरमायेदारों के खिलाफ है t 
किसी waga के खिलाफ नहीं है। इसलिए हिन्दू-मृस्लिम दंगा उभाइने की हरकोशिश 
को आप नाकामयाब करें | यह भी कोशिश हो सकती है कि आप में आपस में ही 
झगड़ा करा दिया जाय। आपको इन्हें नाकामयाब करना चाहिए और बहादुरी से 
लड़ना चाहिए । 
रेलवे कामगार यूनियन, बम्बई में फूट पड़ गई। जिनवाला ने अपनी अलग 
यूनियन बना छी । नेहरू जी चाहते थे कि बे आपस में एक हो जाये । श्री सी, वी. 
जौहरी ने नेहरूजी से अनुरोध किया कि वे जी. माई, पी. रेलवे यूनियन की अध्यक्षता 
स्वीकार कर ले | नेहरू जी इस बात के सख्त विरोधी थे कि पद लिया जाय और 
उसकी जिम्मेदारियों का निवंहन न किया जाय । वे उस समय बहुत व्यस्त थे । अतः 
अस्वीकार कर दिया किन्तु जब उनसे कहा गया कि यदि वे अध्यक्ष होना स्वीकार 
कर ले तो उनकी अध्यक्षता दोनों ही पाटियाँ स्वीकार कर लेंगी। अपनी कठिन 
व्यस्तता के बावजुद भी नेहरू जी ने एकता के लिए इस प्रस्ताव को तत्काछ स्वीकारः 
कर लिया । 
इस प्रकार गोलपुरी टिन प्लेट कारखाने में मजदूरों ने अपनी यूनियन बनाई और 
मजदूरी तथा काम की हालतों में सुधार की अपनी att पेश की | मिल के अंग्रेज! 
मालिकों ने अस्वीकार कर दिया । ६ अप्रैल १९२९ से हड़ताल शुरू हुई जो १० 
महीने चली । नेहरू जी पत्नी की बीमारी से बहुत परेशान थे, फिर भी वहाँ गये t 
मजदूरों पर बड़ा अत्याचार हो रहा था। नेहरू जी ने कड़ी निन्दा की । 


उन्होंने कांग्रेस को राजी किया कि वह इस हड़ताल में हस्तक्षेप करे | साथ ही 
: मजदूरों की आथिक सहायता के लिए प्रयत्नशील हुए । उन्होंने dto dto गिरि को 
feat कि हड़ताल-फंड ( कोष ) कायम किया जाय । इसके साथ ही आर० नार० 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४: नेहरू और भारत 


बाखले को लिखा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से कुछ सहायता दी जाय । यदि 
सहायता सम्भव न हो तो उन्हें कर्ज ही दिया जाय | 

इस हड़ताल के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कांग्रोस को सहमत करने के लिए नेहरू जी ने 

के दिया कि यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस कोई मजदर संगठन नहीं है, फिर भी दो कारणों 

से इसे हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रथम-तो यह कि प्रबन्धकों ने हड़तालियों के प्रति 
निधियों अथवा उनकी ओर से दसरों से भी fat प्रकार का पत्र-व्यवहार या बात- 
चीत करना अस्वीकार कर दिया है। द्वितीय-यह कि टिन प्छेट उद्योग अनिवाय 
राष्ट्रीय उद्योग माना जाता है। इस लिए उसे र'ज्य से खास पमाने पर सरक्षण 
दिया गया है । 

इसके पश्चातु नेहरू जी ने झा वालेस एण्ड qo को पत्र लिखा कि हड़तालियों 
पर अत्याचार किये जा रहे हैं। उनको बुरी तरह से डराने और उन्हें उनके घरों से 
sadd निकाल देने के लिए पठानों को तैनात किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए 
यह सब चुपचाप देखते रहना सम्भव महीं है । भौर जो उसके वस में है, वेसा कदम 
उठाने के लिए कांग्रेस को बाध्य होना पड़ेगा । 

यह उन्हीं का प्रयत्न था कि बिहार लेजिस्लेटिब कौंसिल में ६ सितम्बर १९२९ 
को स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया । यह स्वीकृत भी हो गया । इसमें टिन प्लेट कम्पनी 
के प्रबन्धकों ओर विहार सरकार दोनों की निन्दा की गई थी । 


इसके पश्चात Yo सितम्बर १९२९ को नेहरू जी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को 
यत्र लिखा कि वे केन्द्रीय एसेम्बली में इस प्रश्‍न को उठायें | 

इस हड़ताल को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मिला था। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कम्पनी 
ने १०० पांड तथा एम्सटर्डम फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन ने उन्हें Yoo पौंड सहाय- 
तार्थं भेजे थे। 

इस प्रकार जहाँ भी किसी उद्योग में मजदूरों की समस्या उठी, नेहरू जी ने 
व्यक्तिगत रुच लेकर उनकी हर सम्भव सहायता की | इन श्रमिकों का प्रश्‍न वे 
अन्तर्राष्ट्रीय रतर पर भी उठाया करते थे । 

इण्डियन सी मेन ( 9९०-०९० ) एसोशियेसन ने एक साप्ताहिक पत्र निकालने की 
योजना बताई । नेहरू जी ने उसे सुझाव दिया कि यह पत्र केवल नाविकों के लिए न 
हो बल्कि हिन्दुस्तान के समस्त श्रमिकों के लिए कार्य करे । 

इसी प्रकार सरकार के लेबर कमीशन से असहयोग करने का सुझाव नेहरू जी ने 
सभी प्रमुख नेताओ' को दिया | उन्होने बार बार कहा कि जब सरकार अपनी दमन 
नीति चला रही है, तो फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी कमीशन से इस स्थिति में हम 
सहयोग कंसे कर सकते हैं | Yo पी० se यूनियन काग्रेस में भाषण देते हुए उन्होने 


कहा कि ह्लिटले कमीशन से मजदूरो' का कोई भरा न होगा | असल लड़ाई से मज- 
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दूरों का ध्यान हटाने के लिए यह ब्रिटेन की एक चालाकी भरी चाल है । अतः 
faz> कमीशन से कोई सहयोग न करे । 


जब मजदूरो' का दमन करने के लिए सरकार ने व्यापार-विवाद-कानून ate 
सावंजनिक सुरक्षा कानून बनाया तो नेहरू जी ने yaar कड़ा विरोध किया तथा 
जनमत जाग्रत किया | 


यही नहीं नेहरू जी की पुस्तक 'रूस' का माराठी भाषा में अनुवाद कर fant 
की योजना बनाई गई, तो नेहरू ने इच्छा प्रकट की कि इसकी आय पूरी की पूरी 
मजदूर आन्दोलनो' में ad की जाय । 


युवक संगठन--नेहरू जी नवयुवको' को संगठित करना चाहते थे । उन्हो'ने 
२८ मार्च १९२८ को के० वेंकटाचारी को लिखा--“'मैं नौजवानो' के आन्दोलन में 
इतना यकीन करता हूँ कि हिन्दुस्तान में युवकों के संगठन के लिए काम करने के वास्ते 
सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ ।” ( नेहरू वाङमय खण्ड ३. go १७५ ) 

भारतवर्ष की जो अवस्था थी उसमें युवकों को संगठित करना अत्यन्त आवश्यक 
था क्योंकि पुरानी रीति-रिवाजों औरे भाग्य के नाम पर होने वाले अन्याय को तोड़ने 
का कार्य शिक्षित नदयुवक ही कर सकते हैं । नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि युवा का 
मतलब ही होता है कि वह प्रगति, विद्रोह भौर क्म के लिए गतिशील हो। उन्होंने 
बुढ़ापे और जवानी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा कि gst लोग हमेशा बीते 
दिनों की उपलब्धियों और कष्टों के वारे में सोचते हैं जब कि जवान उन घिरे हुए 
घंटों के बारे में सोचते हैं जो आगे आरे वाले हैं। जवानी का मतलब है कि उसमें 
जिज्ञासा हो, आछोचना हो और दिमाग और भावना में. बिद्रोह भरा हो । उन्होंने 
१८ मार्च १९२८ को सन्नी समाचार पत्रों दं वक्तव्य दिया | ग्यारह हफ्ते पहले युरोप 
से छोटने के बाद मैंने युवकों की भावना में एक नई जागृति देखी । लम्बे ae तक 


कुचले जाने के बाद नौजवानों की भावना ने सत्ताबाद के सभी रूपों के खिलाफ कर्मर +* 


कस ली है आर वह अपने इजहार के लिए बहुत से रास्ते भौर दिशायें खोज 
रही धि 1! दि 
नेहरू जी चाहते थे कि युवा छीगें बने किन्तु वे हिचारशील और अनुशासित 
हों । साथ ही अध्ययन तथा परिस्थितियों के विश्लेषण द्वारा वे स्वतः निर्णय करें कि 
उन्हें क्या करना है। यदि व्यक्ति kaa: अपने अध्ययन और विचार से किसी GEREI 
पर पहुँचता है तो वह उसे अपनी चीज मानता है, ऊपर से भारोपित नहीं मानता । 
हरू जी चाहते थे कि युवक अपनी सभाओं मे स्वतः विचार fansi करें । उन्होंने 
कहा --“दुनिया स्यालात के जरिये आगे बढ़ती है । विचार हमेशा फौजों के भुकाबले 
ड़ च्छो तरह से संगरि I 
T ci है लए बच्ची त उदा सगात तानाशाही कै मुकाबले इहा टिकाऊ 
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होता है। विचारों कीं ताकत. सिपाहियों, बन्दूकों, जेलखानों और कानूनों से भी 
ज्यादा बड़ी होती है।'” --( ५ फरवरी १९२९ नेहरू वाङ्मय खण्ड ४. go प ) 
इसलिए उन्होने यूथ लीग के उद्देश्य समझाते हुए कहा ~ 'किसी बूथ लीग के 
बारे में मेरा अपना eiras यही है कि उसमें ऐसे नौजवानों को होना चाहिए जो 
मौजूदा हालात से असन्तुष्ट हैं और उन्हें सुधारना चाहते हैं । हर नौजवान का उसको 
ब्रिचांरेधारा चाहे जो हो, उसमें स्वागत किया जाना चाहिए aad वह जिन्दगी को 
अहमियत देता हो | उसके उसूलों पर चर्चा करना और कुछ करना भी चाहता है । 
इस तरह किसी छीग का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरी राय में आपसी चर्चा, स्वाध्याय, 
गोष्ठियों मौर आम जनता के साथ सम्पर्क बढ़ाकर अपनी खुद की शिक्षा ही होनी 
चाहिए। मेम्बरों के अपने खुद के दिमाग जब तक इस मामले में साफ्र न हो जाय 
कि क्या किया जाना है और क्रिस ade से, तब तक उन्हें सक्रिय काम करते के 
बजाय भविष्य के काम के लिए अपने को तैयार करना चाहिए | 
—( भगवत दयाल को पत्र ३-४-१ ९२९ नेहरू वाङमय खण्ड ४ To पै ) 
इस तरह नेहरू जी चाहते थे कि देश के नौजवान देश की अवस्था का अध्ययन 
करें, उसे समझें और उसका अनुभव करें और जब वे स्वतः अन्तःप्रेरित हो जाय तब 
कर्म पथ पर भागे ae किन्तु उनकी जानकारी और उनका प्रशिक्षण आवश्यक al 
इलाहाबाद यूथ लीग में भाषण करते हुए उन्होंने १५ अगस्त १९२९ को कहा-- 
“लीग का खास उसूल है, मतवाद से छुटकारा | हम उन सभी का स्वागत करते हैं 
जो ag महसूस करते हैं कि वे हमारे मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, और उसकी 
वाकत बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। हमारा असली मंशा तो सामाजिक, आथिक 
और सियासी समस्याओं पर चर्चा करना और मेहनत करके असलियत का पता 
लगाना है | हमारे उद्देश्यों में यह शी दिया हुआ है कि हम सभी पुराने सामाजिक 
मर धार्मिक रिवाजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें ।' 
—( नेहरू वाङमय खण्ड ४, Jo १६ ) 
नेहरू जी पूरे भारतवर्ष में छात्रों और नवयुवकों का संगठन कर रहे थे । बम्बई, 
बंगाल, पंजाब, दिल्‍ली, काठियावाड, संयुक्त प्रान्त आदि में छात्र-परिषदों के सम्मेलनों 
में जाते । छात्र परिषदों को स्थापना पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते । छात्रों को 
उनका कर्त्तव्य समझाते | देश के लिए कायं करने, पू जीवाद तथा विदेशी सरकार से 
लड़ते के लिए प्रेरित करते । afas बंगाल विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष पद से बोलते 
हुए उन्होंने कहा-- क्या आप दुर्नियाँ के नौजवानों के साथ, उद्धत और परदेशी 
हुकूमत से न fah अपने देश की आजादी के लिए, बल्कि हमारी इस दुःखी दुनियाँ 
में ज्यादा अच्छा और सुखी समाज बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे ? 
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सामना करना चाहते हैं तो आपको अपने को और अपने देश को, रास्ते की उन 

सारी रुकावटों से बरी करना होगा, जो हमारे विदेशी शासकों ने या पुराने 
रीति-रिवाजों को मर्यादा ने पैदा कर दी है |” 

—( नेहरू वाङमय खण्ड ४. go १८४ ) 

उन्होंने कहा स्वराज के लिए संघर्षं करना होगा और मैं चाहता हूँ कि नौजवानों 

में यह प्रेरणा हो । वे शक्ति के साथ आगे बढ़ें । वे अपने देश को अपना देश समझें | 

इसकी भाषा पर गरं करें, इसकी संस्कृति पर ag करें। नेहरू जी उनके अन्दर देश 

भक्ति ओर स्वाधीतता का भाव भर देना चाहते थे । उन्होंने छात्रों को बतलाया कि 

जो लोग यहाँ से अर्थात्‌ हिन्दुस्तान से ease पढ़ने जाते हैं, उनके साथ वहाँ अच्छा 

व्यवहार नहीं किया जाता | इसका खास कारण है कि इंगलैंड वाले भारत को अपना 


गुलाम समझते हैं | यूरोप के अन्य किसी देश में किसी विदेशी के प्रति इस तरह की 
भावना या व्यवहार नहीं पाया जाता है । इसलिए वे चाहते थे कि भारत के विद्यार्थी 


यदि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते ही हैं, तो वे RISE को छोड़ 
कर किसी अन्य देश में जायें | 


वे चाहते थे कि छात्र अंग्रेजी के स्थान पर अपनी भाषा का प्रयोंग करें । लाहौर 
के छात्र कन्वेन्शन में कुछ लोगों ने चाहा कि वे अंग्रेजी में बोळे । नेहरू जी ने इस 
पर अफसोस प्रकट किया कि उनको अपनी भाषा से प्रेम नहीं है फिर हमारी उन्नति 
केसे होगी । वे उनमें कुट-कूट कर राष्ट्रीयता के भाव भर देना चाहते थे । उन्होंने 
कहा-- “आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी में ate । मैं उदू" से कहीं ज्यादा 
अंग्रेजी में अपने ख्याल जाहिर कर सकता हैं क्योकि ददकिस्मती से मेरी अधिकांश 
शिक्षा इंगछैड में ही हुई है। मुझे अफसोस कि विद्यार्थी हिन्दी या उटूं सीखने की तरफ से 
उदासीन हैं जो कि हिन्दुस्तान की ही नहीं, दुनियाँ की भी सबसे बड़ी भाषाओं में से है। 
अगर हमारे मुल्क में अपनी ही बोली में बात-चीत और वहस मुबाहिसें नहीं किये जायेंगे 
तो हमारी तरक्की नामुमकिन है । पश्चिमी लोगों को अपनी-अपनी भाषा से मुहब्बत 
है। जनरल बोथा जब बादशाह से मिलने गये, तो बह डच जबान में बोळे, हालां कि 
अंग्रजी बह बिलकुल सही और अच्छी तरह बोळ सकते थे। जब मायरिश नेता 
लोग राष्टर-संघ में गये, तब वे गालिक भाषा में बोले हालां कि उनकी बोली को 
समझने वाला वहाँ कोई तीसरा आदमी नहीं था | इसलिए मैं चाहूँगा कि भाप छात्र 
लोग अपनी,मातृभाषा सीखो ओर इसी भाषा मे अपनी बातचीत और बहृस-मुबाहिसे 
चलावे 1” —( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४. go २३ ) 

वे स्वराज कों अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते थे बल्कि समाज में आथिक और सामा> 
जिक समानता स्थापित करना उनका लक्ष्य था । नौजवान ही पुरानी खूढ़ियों कों 
तोड़ने में आगे बढ़ सकते हैं। वे छात्रों को इसके लिए आगे बढ़ाना चाहते थे। 
उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि महायुद्ध के बाद विशेष कर 'हसी क्रान्ति! ने यूरोप 
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१०८ : नेहरू और भारत 


के नौजवानों में जो जोश पैदा कर दिया था, वही जोश भारत के नौजवानों में भी 
तीब्र प्रेरणा पैदा करें जिससे वे आजादी के लिए आगे बढ़ें, तथा पुराने लोगों 
को सही रास्ते पर Bla, और उनके कठोर विचारों में भी क्रान्ति पैदा कर दें । 


नौजवानों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक थी । उनमें कार्यं करने की क्षमता 
थी । परिस्थितियों से लड़ने का साहस था । जब कि कांग्र स के बुद्ध लोग पूर्णे स्वाधी* 
नता को कठिन मान रहे ये तथा ओपनवेशिक स्वराज को अंग्रेज शासकों को सह- 
मति से प्राप्त कर लेता चाहते थे । इसीछिए नेहरू जी चाहते थे कि नौजवान कांग्रेस 
के निर्णयों को प्रभावित करें | वास्तव में नौजवानों ने कदम आगे बढ़ाया भी RA- 
२६ दिसम्बर १९२८ को उसी कलकत्ता में यूथ कांग्रेस ने घोषित ,किया कि भारत 
का लक्ष्य औपनवेशिक स्वराज न होकर पूर्णं स्वराज होना चाहिए । उसने नौजवानों 
से यह भी अपील की कि वे सम्प्रदायवादी तथा पुजीवादी ताकतों से छड़ें । 
नौजवान ata-ata और शहर-शहर में . होते हैं । वे ही रूढ़ियों को तोड़ने में 
सहायक हो सकते हैं। किसानों और मजदूरों को यह समझाने की बात थी कि 
किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता । परिश्रम का फल मिलना ही चाहिए । 
उनके परिश्रम का मीठा फल जमीन्दार और उद्योगपति भोगते हैं । इनके विरुद्ध संग- 
डित कदम उठाना चाहिए । जब यह बात केवल मंच से ही नहीं बल्कि घर-घर में 
सुबह शाम की बैठकों में विचार की बात बनती तभी ये लोग दबी हुई मनोदृत्तियों 
से छूट पाते | हर घर में पढ़ने वाळे नौजवान रहते हूँ । वे इस काम को सही तरीके 
से कर सकते हैं अतः उस समय देश में नौजवानों ओर छात्रों का संगठन बनाना 
आवइ्यक था | 
नेहरू जी तथा उनके साथ-साथ सुभाषचन्द्र बोस एवम्‌ वामपंथियों के प्रयासों 
का परिणाम यह हुआ कि देश में यूथ लीगें! dated होने लगी । बम्बई में दंगे हुए 
तो यूसुफ मेहर अली के नेतृत्व में वहाँ की यूथ लीग ने जबदंस्त काम किया | यद्यपि 
ऐसा करने में अर्थात्‌ लोगो को समझाने बुझाने और दंगा शान्त करने के प्रयास में 
यूथ लीग के रे नौजवान सदस्य मारे गए किन्तु उन्होने देश क्रे सामने एक उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिया । वास्तव में नेहरू जी यह विश्वास लेकर चल रहे थे किं magt 
और मुसीबतो' से भरी इस दुनियाँ में नौजवानो' की जागृति और विद्रोह से बढ़कर 
आशा की और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती | यही सहारा लेकर वे चल रहे थे । 
किसानों की समस्यायें-किसानों के सम्बन्ध में भी नेहरू जी बड़ी साफ 
और स्पष्ट बातें करते थे । किसानो' के दुःख के सबसे बड़े कारण जमीऱ्दार हैं । 
उनका कहना था कि बड़ी जमीन्दारियो' के द्वारा जो सामाजिक हानि होती है उसे 
संसार के प्रायः सभी देशो' ने समझ छिया है। यूरोप में बड़ी जमीन्दारियां समाप्त 
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उनका कहना था कि जमीन का समाजीकरण होता चाहिए। जब ऐसा हों 
जायगा तो किसान जमीन के मालिक होंगे और प्रत्येक किसान|के पास इतनी जमीन 
होगी जिसे ag और उसके परिवार के लोग मिल कर जोत ae | उस जमीन पर 
जो कुछ पैदा होगा वह किसान की अपनी चीज होगी । साथ ही यदि उसके परि- 
वार में लोगो' की संख्या बढ़ती है तथा उसके पाए जमीन कम पड़ती है तो वह 
और जमीन की माँग कर सकता है, बशरते जामीन उपलब्ध हो । और बड़ी काइत 
पर नियंत्रण किया जायगा तथा जमीन के बटवारे पर प्रतिबन्ध लगाया जायगा । 

नेहरू जी का कहना था कि .यदि भारत को उन्नति करनी है तो बड़ी जमी- 
न्दारियों को समाप्त करना ही होगा | 

उन्होंने बड़े जमीन्दारो' को मुआवजा देने का भी विरोध किया | कारण देते 
हुए वतलाया कि अब तक इन जमोन्दारो' ने किसानो का अनुचित शोषण कर 
afgana लाभ tar किया है। इसलिए न्यायतः उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाना 
चाहिए | दूसरी बात यह कि इनको मुआवजा देने के लिए जिस बड़ी धनराशि की 
आवश्यकता होगी वह आयेगी कहाँ से ? 


इस प्रकार नेहरू जी समाज के आथिक संगठन में एक व्यापक मोर क्रान्तिकारी 
परिवतँन लाना चाहते थे किन्तु कांग्रेस इसके लिए तैयार न थी । इसके लिए एक 
ओर तो वे इन गरीबों में घूम कर इनका संगठन करते, आशा बेंधाते और सहारा 
देते थे । जमीन्दारो' के अत्याचारो' से बचाने का प्रयत्न करते थे। वे जमीन्दारो और 
दूसरी ओर कांग्रेस पर भी दबाव डालते थे कि वह बुनियादी कार्यक्रमों को जिसे वे 
समाजवाद कहा करते थे स्वीकार करें, और इसमें उन्हें क्रमशः सफलता भी मिलती 
जा रही थी । 

२७ अक्टूबर १९२८ को झाँसी में संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलन में अध्यक्ष 
पद से बोलते हुए उन्होंने कहा--“हमारे सामने समस्या एक आजाद समाज बनाते 
की है और ऐसा करने के लिए आपको सामाजिक और आधिक हालात के बारे में 
सोचना और उन्हें बदळना चाहिए | ae कैसी आजादी है जिसका नतीजा बहुतों के 
लिए भुखमरी और करोड़ों के लिए शोषण होता है। जरूरी तौर पर स्वतन्त्रता से 
सब प्रकार के शोषण से मुक्ति होनी चाहिए ओर ऐसा करने के लिए आपको 
अपने समाज में उन सब पर हमला करना चाहिए जो शोषणकर्त्ता की मदद 
करते हैं | 

इसलिए हमारे सामने दोहरी समस्या है १, एक आथिक और सामाजिक कार्य- 
क्रम तैयार करना जिससे जनता को आजादी मिले । २. अपने कार्यक्रम को लागू 
करने के लिए स्वीकृति पैदा करने का तरीका बनाना ।”' 
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इसी सम्मेलन में उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण मसछों की ओर संकेत किया । 

सामाजिक कार्येक्रम--इसके द्वारा यह'स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम बहुत सीः 
नियोंग्यताओं को बर्दास्त नहीं कर सकते जिनसे बहुत से वर्ग जिन्हे दलित जातिर्या 
कहा जाता है, पीड़ित हैं। हमें इन भेदों को दुर करना घाहिए और हर किसी को 
विकास के पूरे मौके देने चाहिए । 

ब-- अपने स्त्री समाज को बहुत से बोझों और भपंगता से-कानूनी और दूसरी- 
जिनसे वे पीड़ित हैं, आजाद करने के लिए खास व्यवस्था रखनी चाहिए। उनका 
वही दर्जा होना चाहिए जो आदमी का है। पर्दा जैसी बहशी यूग की निशानी को 
एकदम खत्म कर देना चाहिए | 

आधिक--इस कार्यक्रम का मकसद सारी आथिक असमानताओं को दूर करना 
और सम्पत्ति का समान विभाजन होना चाहिए । 

फिलहाल तो हम मजदूर के लिए जीवन-वेतन और बुढ़ापे के आथिक परिणामों 
से संरक्षण, मातु कल्याण वगैरह की सुविधा को जिन्हें सबंदलीय बुनियादी अधिकारों 
में मुहैया कराया गया है । अपने कार्यक्रम की बुनियाद बना सकते g | 

अ--यकीनन आज के आधिक ढाँचे को रखकर ऐसा नहीं किया जा सकता। 
गरीब और दलितों को देने के लिए आपको अमीरों और खुशहाल लोगों से लेना 
ही होगा । इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो, धन सम्पक्ति के वर्तमान अच्तर को मिटा- 
कर समानता लानी होगी और साथ ही यह देखना होगा कि करों का उसूल इस 
तरह का है जिससे बहुत ज्यादा घन और बहुत ज्यादा सम्पत्ति का रुकाव न हो जाय । 
तात्पर्यं कि करों का बोझ अमीरों पर बढ़ना चाहिए और गरीबों पर कम होना चाहिए 
या बिळकु हटा देना चाहिए | 

ब--जमींदार और किसान--बदकिस्मती से हर जगह जमींदार रहे, और उन्होंने 
सारे स्वस्थ विकास को रोक रखा है । हमारे सूबे की पंजाब और गुजरात जैसे सूबे से 
तुलना कीजिए जहाँ किसानों की काइत है । हमारी खासियत यह है कि एक छोर पर 
हृद दर्ज की अमीरी है और दूसरे छोर पर हद दर्जे की गरीबी । इसलिए हमें जमीं 
दारी की इस समस्या का मुकाबला करना होगा और अगर हेम मुकाबला करते हैं तो 
उसे खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बीच का रास्ता तो कोई है ही 
नहीं । यह बीते वक्त की सामन्तशाही की एक निशानी है जो आज के हाळात से जरा 
भी मेल नहीं खाती । 

इसलिए हमारे कार्यक्रम में जमींदारी के खात्मे को महत्त्वपूर्ण स्थान मिळना 
चाहिए और उसकी जगह परिवारों के जोतने के लिए छोटी छोटी काइत होनी चाहिए। 
लेकिन धन के संग्रह को रोकने के लिए हमें जमींन के हर तरह के हस्तान्तरण और 
कर्ज के पूवज में जमीन दे देने पर पाबन्दी छगानी होगी । 
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बड़ी जायदादों का खात्मा कैसे करेंगे--कुछ लोग कहते हैं छीन लो, कुछ लोग 
कहते हैं मुआवजा दो । मुआवजा देना एक तरह से नामुमकिन है क्यों कि उसके लिए 
बहुत ज्यादा पैसा हमें नहीं मिल सकता । और अगर हमें पैसा मिल भी जाय तो 
जमीन पर बोझ बना रहेगा और किसान-मालिकों को निइचय ही इस तब्दीली से 
फायदा नहीं होगा । जिनको फायदा होगा वे जमींदार होंगे जिनको न कोई मुसीबत 
उठानी होगी, न चिन्ता करनी होगी और उन्हें अनियमित ओर हैरानी भरी आमदनी 
के बजाय नकद रुपया मिल जायगा । 

इसके अलावा मुआवजा दिया गया तो धन की समानता करने की कोशिश्ष नहीं 
रहेगी । दूसरे मृल्कों की मिस्ताछ से हमें पता चलता है कि पूरा मुआवजा देने से 
समस्या में राहत नहीं मिली, न हल निकला | इसलिए किसी भी हालत में हम पुरा 
मुआवजा नहीं दे सकते । 

दूसरी ओर जमीन की जन्ती समानता के सिद्धान्त पर पूरी तरह न्याय संगत 
है । इसलिए मेरा सुझाव है फि कुछ मुआवजा दिया जा सकता है, खास तोर पर 
उन मामलों में जिनमें लोगों को हैरानी हो लेकिन निश्‍चय ही मुआवजा इस तरह से 
नहीं दिया जा सकता कि पाने वाला फिर अमीर बन जाय । 

स--जमीन रखने वाले गरीब लोगों को जो मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर 
पाते हैं, कर से एक दम बरी कर दिया जाय । 

द--किसानों की कजंदारी-एक दूसरी समस्या किसानों की कर्जदारी की है । 
इन कर्जों के छिए भी आंशिक मुआवजा उन्हीं मामलों में दिया जाय जिनमें लोगों को 
कठिनाई हो । 

घ--कर प्रत्यक्ष होने चाहिए। जहाँ तक afer हो अप्रत्यक्ष करों को खत्म 
कर देना चाहिए । इसके अलावा प्रत्यक्ष कर इस तरह से छगना चाहिए कि उसका 
वजन मुख्य रूप से बड़ी बड़ी आमदनियों पर पड़े । 

ङ--हिन्दुस्तान में विरासत या मृत्यु कर नहीं है, जब कि बहुत से aval में, 
gages में भी है। यह खास तौर पर मुनासिब और सामाजिक कर है। हिन्दुस्तान 
में चालू करना चाहिए मौर इस तरह लगाना चाहिए जिससे बड़ी बड़ी विरासतें 
रोकी जा सके | 

श्रमिक वर्ग—हिन्दुस्तान का काफी औद्योगीकरण हो गया है। हमें कारखाने में 
काम करने वाले मजदूरो' की तरफ विशेष घ्यान देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों 
का इतिहास हइ़तालों, तालाबन्दी, गोलाबारी का इतिहास रहा है। और ओद्योगिक 
मजदुरों को कोई दरगुजर नहीं कर सकता | 

मामूली इन्सानियत आपको मजदूरो' का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है। 
राजनैतिक बुद्धिमानी भी उसी भोर इशारा करती है क्योंकि आज हमारे समाज में 
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मजदूर सबसे ज्यादा गतिशील घटक है । भगर हम उन्हें नजरन्दाज करेंगे तो. ` 
स्वयं अपने को उपेक्षित पायेंगे और हम आलमारियों में बन्द कर दिये जायेगे । 
इसलिए हमें जानबूझ् कर मजदूरों के संगठित होने में मदद करनी चाहिए। मज- 
दूर से मेरा मतलब उस मजदूर से नहीं है जो शरीर से मेहनत करता है वहिक उन 
रवसे है जो अपनी बाहों भौर अपने दिमाग से काम करते हैं । 
क--सवसे पहले हमें सरकार के उन कदमों का मुकाबला करना होगा जो 
मजदूरो' के बिकास को रोकते हं । हमें ट्रेड यूनियनो' की भी मदद करनी चाहिए । 
ख--मजदूरो' को संरक्षण देने वाळी फैक्टरी कमेटियों के विकास की कोशिश 
करनी चाहिए | 
ग -हमारा तात्कालिक कार्यक्रम 5 घंटे का दिन, ४४ घंटे का हफ्ता, मुआवजे 
की पूरी सुविधा और बीमा वगैरह को SIT HWA का होना चाहिए। 
स्त्रियों और बच्चों के काम के घण्टों, उनके हिसाब से अनुकूल काम ओर मातृत्व 
की सुविधा का खास इन्तजाम होना चाहिए! 
मालिको को स्वस्थ ओर साफ सुथरे घर मजदूर को देना चाहिए और न्यून-तम 
जीवन वेतन देय होना चाहिए। ( नेहरू वाङ्मय खण्ड ३. Jo २४८ ) 
यही नेहरू जी ने कहा कि सरकार को नेताभो से खतरा नहीं है । इन्हीं मजदूरो 
और किसानो' से खतरा है। मजदूरो' की ताकत बहुत बड़ी है । इसलिए बहुत ही 
सफाई से सरकारने ट्रेड यूनियनों के मुँह बन्द करने और उन्हें जकड़ने की कोशिश 
की है ! नेताओ पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सम्मेलनो' वग्रेरह से 
उन्हें भर्थात सरकार को कोई परेशानौ नहीं होती क्यो'कि वे अच्छी तरह जानते है 
कि हमारा मुख्य व्यवसाय बातें बनाना है, खास तौर से aay का और वह उनके 
fag नुकसान देह चीज नहीं है | 
लाहौर अधिवेशन में पुनः उन्होंने घोषित किया-- हमें यह तय करना है कि 
किनके फायदे के लिए किसी उद्योग व्यवसाय को चलाया जाना है, और जमीन से 
अन्न पैदा करना है । आज जामीन से पैदा होने वाला प्रचुर उत्पादन किसान के लिए 
नहीं है या उसपर काम करने बाले मजदूर के लिए ही । और उद्योगो' का प्रमुख 
काम यही माना जाता है कि वे लखपतियो' और करोड़ पतियो' को पैदा करे | फसल 
कितनी भी सुनहली क्यो न हो, और मुनाफा कितना भी बड़ा aay न हो, हमारे 
देश वासियों की कच्ची झोपडया और उनका नंगापन, ब्रिटिश साम्राज्य और हमारी 
मौजूदा सामाजिक व्यवस्था का गुणगान करने के छिए सामने मौजूद है ।” 
( नेहरू वाङमय. खण्ड ४. Jo १९४ ) 
उन्होने जोर देकर कहा-“मुझे साफ यह कबूछ कर लेना चाहिए कि मैं समाज- 
वादी और गण राज्यवादी हूँ और राजों महाराजाओ' में मेरा विश्वास नहीं है या 
“he ड : CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उस व्यवस्था में ही जो उद्योग व्यवसाय के उन आधुनिक महाराजाओं को पैदा करती 
है जिनका लोगो की जिन्दगियो' और किस्मत पर पिछले राजा महाराजाओ' के 
मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा अधिकार है और जिनके तौर तरीको में वैसा ही लुटेरा- 
पन है जैसा कि पुरानी सामन्तशाही में था ।/--नेहरू वाइमय-- खण्ड ४. ZO १९४ 

यद्यपि लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी को आथिक कार्यक्रम जो समाजवादी आधार 
पर हो ! स्वीकृत कराने में सफलता नहीं मिली पर यह सफछता कुछ सीमा तक 
करांची-अधिवेशन में मिली | यद्यपि नेहरू जी की दृष्टि में वह समाजवाद न था 
बल्कि समाजवाद की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम था । उन्होंने लिखा- 

“करांची कांग्रेस में मैं और प्रस्तावों पर भी वोला था । इनमें भगत सिह, मौलिक 
अधिकार और आथिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय है। आखिरी प्रस्ताव में मेरी खास 
दिलचस्पी थी क्योंकि एक तो उसका विषय ही ऐसा था और दूसरे उसके द्वारा कांग्रेस 
में एक नये दृष्टिकोण का प्रवेश होता था । अब तक कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही 
feat में सोचती थी और भारिक saat से बचतो रहती थी। जहाँ तक ग्राम उद्योगों 
से और आम तौर पर स्वदेशी वी बढ़ावा देने सै ताल्लूक था, उसको छोड़करकरांची 
बाले इस प्रस्ताव के द्वारा मूळ उद्योगो' और नौकरियों के राष्ट्रीव-करण मर ऐसे 
ही दूसरे उपायो' के प्रचार के द्वारा गरीबो' का बोझा कम करके अमीरो पर कर 
बढ़ाने के लिए समाजवाद की ओर एक छोटा कदम उठाया गया । लेकिन वह समाज“ 
वाद कत्तई न था। पूँजीवादी राज्य भी उसकी प्रायः हर बात को आशानी से मंजूर 
कर सकता था ।” ( मेरी कहानी संक्षिप्त-पृ० १५९ ) 

एक छोटा सा ही कदम सही, नेहरू जी को सफलता मिली । कराँची कांग्रेस में 
निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 

इस कांग्रेस की राय है कि आम जनता के शोषण खत्म करने के लिए यह 
जरूरी है कि राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों करोड़ों भूखे लोगों की वास्तविक 
आधिक स्वाधीनता को भी शामिल करना ही होगा। इसलिए यह जरूरी है कि 
कांग्रेस के सामने स्वराज का जो नवशा है, इसका आम जनता के लिए क्या मतलब 
होंगा, इस वावत कांग्रेस की स्थिति को इस तरह रख दिया जाय कि उसकी समझ 
में आसानी से आ जाय । इसलिए कांग्रेस यह ऐलान करती है कि उसकी भोर से 
जिस किसी संविधान को मंजूर किया जाय उसमें नीचे लिखी बातें शामिल रहे, या 
उसमें स्वराज सरकार के लिए उनकी व्यवस्था करने को योग्यता रहे । 
१, जनता के मूळ अधिकार जैसे कि :-- 


१. १, संस्था या संघ बनाने को स्वतन्त्रता | 


२, वाणी और अखबारों की स्वतन्त्रता । 
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३. सार्वजनिक व्यवस्था तथा सदाचार के अधीन रहते हुए अन्तःकरण की मुक्तः 
ब्यवसाय की ओर अपने धमे पर चलने की स्वतन्त्रता | 

४. किसी भी व्यक्ति को धमं या जाति या सम्प्रदाय के आधार पर सरकारी 
नौकरी सत्ता या सम्मान के पद शोर किसी व्यापार या पेशे के लिए अयोग्यः 
नहीं ठहराया जायगा । 

५ सभी नागरिकों के समान अधिकार एवम्‌ दायित्व । रिंग के आधार पर 
किसी नागरिक अधिकार में रुकावट नहीं । 

६. सार्वजनिक मागों सार्वजनिक कुओं ओर सार्वजनिक समागम के अन्य सभी 
स्थानों प्रे सभी नागरिको” का प्रवेश ओर इस्तेमाल के समान अधिकार T 

७. तत्सम्बन्धी नियमो' के अनुसार तथा सावंशानिक सुरक्षा के लिए निश्चित 
सीमाओं के अन्तरगत, शस्त्रास्त्रों को' रखने और वहन करने के उनके 
अधिकार । 

राज्य की तरफ से धामिक निष्पक्षता । 


, औद्योगिक मजदूरों के लिए जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी काम के परिमित घंटे, 


काम करने की स्वस्थ परिस्थितियां बुढ़ापा बेकारी और बीमारी की आर्थिक 
परिणामों से रक्षा । 

गुलामी या गुलामी के निकट की स्थिति से मजदूर मुक्त किये जायेंगे । 

मजदूर भौरतों की सुरक्षा और खास तौर पर प्रसवकालीन छुट्टी के लिए समु” 
चित व्यवस्था । 

स्कुल जाने की उम्र के बच्चों से कारखाने में काम कराने पर रोक । 


७, अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन बनाने के मजदूरों के अधिकार जिसके 


१० 
११ 
१२ 


साथ-साथ पंच निर्णय द्वारा विवादों को निपटाने के लिए कोई समुचित तंत्र | 
मालगुजारी और लगान में पर्याप्त कमी और अलाभकारी जोतों के मामले में 
आवश्यक काल के लिए लगान की माफी | 
कृषि आय पर एक निह्चित आय से ऊपर क्रमिक रूप में बढ़ने वाले आयकर 
का भारोपण । 

. एक क्रमिक उत्तराधिकार कर 

. बालिका मताधिकार-- 

, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा | 


१३. सेना का ad वर्तमान खर्च का कम से कम आधा कर दिया जाय I 
१४, सरकारी असैनिक विभागों में खच और वेतनों में भारी कमी । विशेषज्ञों और 


वैसे ही दूसरे लोगों को छोड़कर किसी भी सरकारी नौकर को एक निश्चित 
रकम से, जो साधारणतः ५००)०० रुपये माहवार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 
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अधिक वेतन नहीं मिलेमा । 
१५. मुल्क से विदेशी कपड़े और विदेशी सुत का बहिष्कार करके देशी कपड़े कों 
सुरक्षा | 
१६. मादक पेयों भोर द्रव्यों का पूर्ण निषेध ॥ 
१७. नमक पर कुछ भी कर नहीं । 
ag. विनिमय अनुपात का राज्य द्वारा नियमन ताकि भारतीय उद्योगों की मदद हो 
और आम जनता को राहत मिले | 
१९. मूल उद्योगों और खनिज साधनों पर राज्य का नियंत्रण ! 
२०. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सूदखोरी पर नियंत्रण | 
( नेहरू वाङमय खण्ड ४ Jo ५१७ ) 
यह प्रस्ताव भी नेहरू जी ने ही तैयार किया था | 
यद्यपि नेहरू जी ने करांची के इस अधिवेशन में समाजवाद की ओर बढ़ने का 
एक प्रयास किया किन्तु कांग्रेस समाजवादी सिद्धान्त और उसकी कार्यपद्धति को 
aega: अपना नहीं पाती थी क्योंकि इस पर दक्षिण पंथियो' का अधिक प्रभाव था | 
इसीलिए आगे चलकर समाजवादियो' की स्थिति कांग्रेस में कठिन हो गई । १९४७ 
तक तो वे कांग्रेस में रहे । इसके बाद १९४८ में वे कांग्रेस से अळग हो गए । किन्तु 
नेहरू जी कांग्रेस को कमजोर नहीं करना चाहते ये क्योकि देश में वही एक मजबूत 
संगठन था । इसलिए वे कांग्रेस में अपनी स्थिति को कठिन जानते हुए भी उसी में 
बने रहे । यद्यपि ऐसे भी अवसर आये जब कांग्रेस में उनके प्रस्तावो की facet 
उड़ाई गई । 
इतना ही नहीं गांधी इविन समझौते में गांधी जी पुनः पूर्ण स्वाधीनता से पीछे 
हट गये, जिसके लिए नेहरू जी को बहुत दुःख था | फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष 
जारी रखा यद्यपि आगे चलकर श्री सुभाषचन्द्र बोस जैसे साथी को भी फावंड ब्लाक 
बनाना पड़ा | 


oO 
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नमक सत्याग्रह तथा नेहरू जी 


कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पुणं स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होने के बाद 
R जनवरी १९३० को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें २ मुख्य प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये । 

प्रभम-कोंसिळ-ब हिष्का र--कांग्रेस कार्यंसमिति ने अपने सदस्यों को आदेश 
“दिया कि वे कॉसिछो' से त्याग पत्र दे दें तथा भविष्य में चुनावो' में खड़े न हो। 

द्वितीय--२६ जनवरी १९३० रविवार के दिन पूरे देश में पूणं स्वराज्य दिवस 
सनाचे का निशचय किया | 

नेहरू जी कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होने देश कों एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार 
-करना शुरू कर दिया | 

१३ जनवरी १९३० को इलाहाबाद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा--““इस साल 
-बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। इस आन्दोलन की ताकत आम जनता, किसानों ओर 
“औद्योगिक मजद्रो' के हाथो' पें रहे। लेकिन इस महान ध्येय में शहरो' के निवा: 
'सियो' भोर भअळग-भळम पेशो' में लगे लोगो' को भी उतनी ही *दिलचस्पी है और 
उन्हें भी उसमें पूरा हिस्सा लेता होगा नहीं तो मजदूरो' ओर किसानो' द्वारा इन्हें 
"पीछे ही छोड़ दिया जायगा |” 

कॉसिल-बहिष्कार के सम्बन्ध में इसी भाषण में उन्होंने कहा--“मुल्क को दो में 
से एक ही रास्ता अख्तियार करने की छूट है-सुधार वाली छोटी-छोटी कारंवाइयों 
`का, या एक क्रान्तिकारी तब्दीली लाने वाली कारंवाई का । कौसिलों का मतलब है 
gana भौर सच पूछा जाय तो अभी तक कोई खास सुधार नहीं ही हो सका है । 
इसलिए अगर छाहौर में हमने अपना एलान संजीदगी के साथ किया था, तो हमें हर 
हालत में कॉसिलों का बहिष्कार करके सीधी कारंवाई पर पुरा ध्यान देना होगा 1” 

—( नेहरू वाङमय खण्ड ४. Fo २१२ ) 

बड़ी संख्या में कांग्रेसी सदस्यों ने कौंपिलों से त्याग-पत्र दिया । ( कांग्रेस के 
आदेश पर फरवरी १९३० तक १७२ aae ने कौंसिलो से त्याग पत्र दे दिया था । 
२१ सदस्य एसेम्बळी से, ९ राज्य परिषद से तथा बंगाल से ३४, बिहार उड़ीसा से 
३१, मध्यप्रान्त से Yo, संयुक्त प्रान्त से १६ आसाम से १२, बम्बई से ६, पंजाब से 
२ तथा वर्मा से १ ने स्तीफा दिया था ) पूरे देश में एक agaa जोश छाया हुआ 
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था। सरकार भी शान्त नहीं थी। उसने २३ जनवरी को श्री सुभाष चन्द्र बोस, 


जे, एम. दास गुप्त तथा बंगाल के अन्य ९ नेताओं को एक साळ का सश्रम कारावास 
दिया । 


२४ जनवरी ३० को नेहरू जी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों को यह सूचित 
करते हुए कि कांग्रेस को आज्ञा मानकर विधान मंडलों के कांग्रेसी सदस्य बड़ी 
संख्या में त्याग पत्र दे चुके हैं, जानना चाहा कि जिन सदस्यों ने अभी तक अपना 
त्याग पत्र कौंसिलो से नहीं दिया है, उनके विरुद्ध उनकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 
वया कारंवाई की है अथवा क्या कारंवाई करने वाली है । 

इस प्रकार नेहरू जी तत्परता और सख्ती से कोशिश कर रहे थे कि लाहौर 
कांग्रेस में जो कुछ निर्णय किया गया हैं, उसका पूरी तरह से पालन हो तथा देश को. 
आगामी संघर्ष के लिए तैयार किया जाय। 


२६ जनवरी १९३० को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रत्येक प्रान्त को अपनी भाषा में 
पढ़े जाने के लिए कांग्रेस कायंसमिति ने जारी किया | यह भी कहा गया कि प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटियाँ उक्त प्रस्ताव का अपने यहाँ की भाषा में अनुवाद करा डाले तथा 
अपने प्र'न्त में दूर-दूर तक वितरित करा दे । 


“मारा विश्वास है कि स्वाधीनता प्राप्त करना ओर अपनी मेहनत के फल काः 
उपयोग करना और जिन्दगी की जरूरी चीजों को पाना सभी लोगों की तरह ATT 
तीय जनता को भी एक ऐसा अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता और इसी 
तरह उसे अपनी बृद्धि के भवसर मिल सक्ते हैं । हमारा यह भी विश्वास है कि अगर 
कोई सरकार किसी को इन अधिकारों से वंचित करती है और उस पर जुल्म करती 
है, तो लोगो को यह अधिकार भी है कि उसे बदल दे या हटा दे। हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को न सिर्फ उसकी आजादी से महरूम किया है 
बल्कि आम जनता के शोषण पर ही अपने को टिकाथा है और आथिक राजनीतिक 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत की तबाही कर डाली है। इसलिए 
हमारा विशवास है कि हिन्दुस्तान ब्रिटिश सम्बन्ध को तोड़ दे ओर पूणं स्वराज 
हासिल करे। 


आथिक दृष्टि से हिन्दुस्तान को तबाह कर दिया गया है। हमारे देश वासियो 
से जो राजस्व छिया जाता है, वह हमारी आमदनी के अनुपात में बहुत ही ज्यादा 
है हमारी staat आमदनी ७ पैसे है, दो पेंस प्रति दिन से ,भी कम ओर जो भारी 
कर हम भदा करते हैं, gat से २०% किसानो से उगाहे जाने वाले भूमि कर 
वसूल किया जाता है भौर ३% नमक कर से ज्सिका सबसे बड़ा बोझ गरीबो पर 


1? 
पड़ता है। 
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हाथ कताई.जैसे उद्योगो को नष्ट कर डाला गया है। जिसकी वजह से साछ में 
४ महीने किसान खाली बैठते हैं और हस्तशिल्पों के न रह जाने से उनको अकळ 
कुण्ठित होने लग जाती है और उनके बरबाद किये गये हुनरों के बदले उन्हें दूसरे 
मुलको की तरह दूसरा कुछ काम नहीं दिया गया g | 

सीमा शुल्क और मुद्र?-नीति में इस तरह की चाळाकी दिखाई गई है कि किसानों 
के बोझ और भी बढ़ गये हैं हमारे आयात में बहुत बड़ी जगह ब्रिटेन के बने माल 
की है मौर इनसे मिलने वाला सीमा-शुल्क, जितका इस्तेमाल भाम लोगों के कर के 
बोझ को घटाने के लिए किया जाना चाहिए था, रूस के मुकाबले हिन्दुस्तान में 
४४ गुना कम है ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ओर जमेँनी के नुकाबले क्रमशः २४ गुना 
और ८ गुना कम भारी है। विनिमय के अनुपात की मनमानी और चालाको से इस 
देश के करोड़ों रुपये यहाँ से faa कर चले गये हैं । 

राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की हैसियत ब्रिटिश शासन में जितनी घटा दी 
गई है उतनी कभी नहीं घटने पाई थी । किसी भी सुधार ने जनता को वास्तविक 
राजनीतिक सत्ता नहीं दी है। हममें से ऊँचे से ऊँचे को विदेशी प्रभृता के सामने 
Gaal पड़ता है। स्वतन्त्र रूप से मत व्यक्त करने और अबाघ रूप से मिलने gar 
के अधिकार छीन लिये गये हैं ओर हमारे देशवासियों में से कितनों को ही निर्वासित 
होकर विदेशों में रहने के लिए मजबुर होना पड़ता है और वे अपने घरों को नहीं 
लौट सकते | प्रशासन करने फ्री सारी प्रतिभा को नष्ट कर दिया जाता है और आम 
जनता को गाँवों के छोटे-मोटे दफ्तरों में काम करके ओर किरानी के काम से ही सन्न 
करना पड़ता हे | 

सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा-व्यवस्था ने हमें अपने लंगर से काट फेंका है और हमें 
ऐसी सीख दी गई है कि अपने को बाँधने वाली जंजीरों को ही हम अपना सहारा 
मानने लगे हैं । 

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अनिवार्य निःशस्त्रीकरण ने हमें नामदे बना डाला 
है और यहाँ दखल जमाकर बेठी हुई एक विदेशी फौज ने, जिसे हमारी प्रतिरोध की 
भावना को कुचळने के लिए घातक प्रभाव के साथ काम में लाया जाता है, हमें यह 
सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम खुद न अपनी ही देख भाल कर सकते 
हैं और न विदेशी हमला होने पर अपना बचाव ही, बल्कि चोरों, डाकुओं और quel 
के हमलों तक से अपने घरों ओर परिवारों की हिफाजत नहीं कर सकते । 


जिस हुकूमत ने हमारे मुल्क पर यह चोगुनी आफत ढाई है, उसके सामने झुकना 
हम इन्सान ओर ईश्वर के ख़िलाफ़ जुभे करना मानते हैं लेकिन हम यह जानते हैं 
कि आजादी हासिल करने का\सबसे ज्यादा कारगर तरीका हिंसा का नहीं है इसलिए 
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हम जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन है, ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वेच्छा सम्बन्ध 
तोड़ देने के लिए अपने को तैयार करेंगे और मय करबन्दी के सविनय भवज्ञा की 
तैयारी करेंगे | हमें इस बात का यकीन है कि अगर हम सिर्फ अपनी स्वेच्छा सहायता 
बन्द कर दे और उभारे जाने पर भी हिंसा न करते हुए करो को देना रोक दे तो 
इस अमानुषिक शासन का अन्त निश्चित है। इसलिए हम संजीदगी के साथ अब यह 
संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए समय-समय पर कांग्रेस की जो 
हिदायतें जारी होती रहेगी, उन पर अमल करेंगे |” 

—( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४--पु० २१९ ) 


२६ जनवरी को देश के कोने-कोने में यह प्रतिज्ञा की जाती थी । देश में यों ही 
उत्साह था किन्तु २५ जनवरी को वाइसराय ने एसेम्बली में दिये गये अपने वक्तव्य 
द्वारा और जोश तथा क्रोध उत्पन्न कर दिया । उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के सन्दर्भे 
में कहा--“परिषद्‌ भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने और सरकार कों रास्ता 
दिखाने हेतु की जायगी, योजना बनाकर पाछंमेण्ट के सन्मुख रखने की जिम्मेदारी तो 
सरकार पर ही रहेगी ।” उन्होंने आगे कहा-_“ब्रिटिश सरकार जो परिषद्‌ बुलायेगी, 
वह बस्तुतः वही चीज नहीं है जो भारतवासी दाहते हैं। उनकी माँग तो यह है कि 
उसके निर्णय बहुमत से हो ओर वह जो विधान बना दे, वह पाछंमेण्ट ज्यों का त्यों 
स्वीकार कर ले ।” —( कांग्रेस का इतिहास-डाँ० पट्टाभि सीता रमया ) 


इसमें वाइसराग्र ने १२ नवम्बर को शुरू होने वाली गोल मेज परिषद्‌ की स्थिति 
स्पष्ट कर दी । यह एक निराशाजनक्र स्थिति थी । देश ने सम्पूर्ण उत्साह के साथ 
२६ जनवरी को कार्ये समिति द्वारा पेश प्रस्ताब के अनुकूल प्रतिज्ञा की । 


गाँधी जी ने यंग इण्डिया ( Young India ) में वाइसराय महोदय को उत्तर 
देते gu लिखा--'वाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया है और हमें ठीक ठीक बता 
दिया है कि वह कहाँ और हम कहाँ हैं । इसके लिए प्रत्येक कांग्रेस वादी को उनका 
आभारी होना चाहिए | वाइसराय महोदय को क्या परवाह है कि जब तक भारत का 
प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज की मजदूरी पाने वाला भिखारी न बन जाय तब तक 
आऔपनवेशिक स्वराज्य पाने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी । जब उसे अपनी इस दुर्दशा 
का पूरा ज्ञान हो जायगा और जब वह समझ जायगा कि उसकी यह्‌ निस्सहाय अवस्था 
किस्मत के कारण नहीं बल्कि वर्तमान शासन के द्वारा हुई है तो वह संगठित होकर 
उठ बैठेगा और अधीर होकर एक ही सपाटे में वैध-अवैध ही नहीं, हिसा ओर भहिसा 
का भेद भी भूल जायगा । कांग्रेस को आशा है किं ऐसी दशा में वह किसानों को 
“सच्चा मार्ग बतायेगी | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


GRo: नेहरू और भॉर॑ते? Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सविनय अवज्ञा का प्रारम्भ-- 
१४ से १६ फरवरी तक अहमदाबाद में होनेवाली कार्यं समिति की बैठक में 
गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया कि वह जब भी उपयुक्त समझें सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दें । 
उदारपंथियों ने इसका विरोध करते हुए इसे एक खतरनाक कदम बताया | 
नेहरू जी इस वषं अध्यक्ष थे । उनकी जिम्मेदारियाँ अधिक थी। उन्होंने प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटियों को सूचित किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक २१ 
मार्च को होगी । इस बीच सभी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों की बँठके सामान्य स्थिति 
पर विचार करने के लिए की जानी चाहिए और अपने अपने प्रान्तों में वे जो योजना 
लागू करना चाहते हैं, उन्हें तय कर ले । 
उन्होंने कांग्रेस सेवा दल वालों को उनका कर्तब्य बताते हुए लिखा--"'विदेशी 
द्वारा इतने लम्बे अरसे तक दखल किये हुए किले की ओर शान के साथ आजादी का 
तिरंगा झंडा लिए बढ़ने वाली अग्निम ठुकड़ी में यकीनन वे होंगे । इसी के लिए सेवा- 
दल शुरू किया गया था। यही वह काम है जिसके लिए बरसों से हमने चुपचाप और 
बिना किसी feat का मेहनत की है और प्रशिक्षण पाया है। वक्तआगयाहै। 
परीक्षा की घड़ी नजदीक है | दिल में हिम्मत ओर चेहरे पर खुशी लिए कौन है, जो 
आगे बढ़ने जा रहा है | 
सेवा दळ के स्वयं सेवक आजादी के सिपाही हैं। उन्हीं को यह इज्जत Teal 
गई है कि देश की नियति के एक बहुत बड़े क्षण में वे उसकी सेवा we” 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४ Jo २५२ ) 
कार्य समिति ने सत्याग्रह मैं शामिल होने की इच्छा करने वाले लोगों सै fara- 
लिखित प्रतिज्ञापत्र भरवाने का निश्‍चय किया 
१. मैं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हिन्दुस्तान की आजादी के लिए छेड़ी गई सविनय 
अवज्ञा की लड़ाई में शरीक होना चाहता हूँ । 
२. भारतवासियों द्वारा सभी शान्तिपूर्णं और वैध उपायों & ‘qo स्वराज की 
प्राप्ति? के राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय को मैं स्वीकार करता हूं । 
३. इस लड़ाई में मैं जेल जाने के लिए और जो भी दुसरी तकलीफे और सजाएँ 
झे दी जायें, उन्हें भोगने के लिए तैयार हूँ । 
४, अगर मैं जेल भेज दिया गया तो कांग्रेस के कोष से अपसे परिवार के लिए 
रुपये-पैसे की कोई मदद नही मागूंगा | 
५, लड़ाई चलाने वालों के सभी grat को में निविवाद रूप से मानू गा । 
—( नेहरू वाङमय खण्ड ४--प्र० २६२ ). 
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इस पर वे छोग भी हस्ताक्षर कर सत्याग्रही बन सकते थे जो कांग्रेस के aadi 
सःस्य न भी हो । किन्तु यह प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित कमेटी द्वारा किये जाने की स्थिति 
में ही वह सत्याग्रह कर सकता था | 

नेहरू जी ने २२ फरवरी १९३० को इस लड़ाई के सम्बन्ध में प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटियों को अपने ad पत्र में अपना अनुमान बतलाया कि लड़ाई के पहले दीर में 
गांधी जी भौर उनके द्वारा शुरू की जाने वाली सविनय अवज्ञा होगी | 


गांधी जी की गिरफ्तारी के वाद लड़ाई का दूसरा दौर शुरू होगा , आन्दोलन 
विस्तृत होगा । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ अपनी 
कारंवाई इसी दूसरे दौर में शुरू करेंगी । इसी दूरे दौर में लड़ाई जन आन्दोलन की 
तरफ बढ़ेगा | 

तीपरे दौर में यह आशा की जाती है कि अधिकांश कांग्रेसी नेता जेल गें होंगे । 
इसी दौर के लिए कायं समिति का gata है कि ब्रिटिश सरकार से सारा सहयोग 
बन्द कर दिया जाना चाहिए । वकीलों, छात्रों आदि को सरकार से qier से अपना 
सहयोग बन्द कर देना चाहिए | 

कांग्रेस के सदस्यों और स्वयं सेवकों की भरती की जानी चाहिए । 

इस सत्याग्रह में सरकार पर हमला करने के लिए नमक़् एक अच्छा आधार है । 
नमक के एक्राधिकार को-चुनौती दी जानी चाहिए । यह एकाधिकार बराबर एक 
mda जाति से कर लेने और भोजन की एक अत्यन्त आवश्यक चीज से उन्हें वंचित 
रखने के गलत तरीकों में से एक तरीका न || 


समुद्र के अतिरिक्त लोनी मिट्टी से भी नमक बनाया जा सकता है। गांव वालों 
को इसका तरीका मालम है कि १८९० के नमक कानूत | अनुसार नमक बनाना ही 
नहीं afs अपने पास छोनी मिट्टी रखना भी ऐसा कानूनी जुर्म है जिसमें ६ माह की 
जेल और ५०० रुपये जुर्माने की सजा fire सकती है। 

इसलिए पहले इसी को तोड़ा जाना चाहिए । 


वास्तव में १८३६ में एक नमक-कमीशन ने भारत में ब्रिटिश नमक की खपत 
बढ़ाने के. लिए भारतीय नमक पर कर लगाने की संस्तुति की थी । भारत में नमक का 
शायात करने की दृष्टि से ऐसा किया गया था । 


२ मार्च १९३० को सत्याग्रह प्रारम्भ करने के पूर्व गांधी जी ने वाइसराय को 


पत्र लिखा जिसमें निम्नलिखित मुख्य शिकायतें पेश की | 

उन्होंने लिखा-इस राज ने करोड़ों भनुष्यों का अधिकाधिक शोषण कर उन्हें एक 
दम कंगाल कर दिया है 1 उनपर असह्य प्रशासकीय तथा सैनिक खच लादक र एकदम 
बर्बाद कर दिया है | 
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हमारी स्थिति राजनैतिक दृष्टि से geist के समान कर दी गई है। हमारी 
संस्कृति नष्ट कर दी गई है भौर हथियार छीनकर हमें मपुसक और असहाय बना 
दिया गया है 1 उन्होंने लिखा--'उपयुंक्त अन्याय संसार के सबसे Agr विदेशी शासन 
को कायम रखने के लिए किये जाते हैं। आपके वेतन को ही देखिये । दुसरे अनेक 
लवाजमात के अतिरिक्त आप को २१०००=०० Ro मासिक वेतन मिलते g |l 
आज के वितिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधान मंत्री को ५००० पांड वाषिक अर्थात 
५४०० माहवार ही वतन मिलते हैं। भारतवासियों की औसत दैनिक आय 
२ आने से कम है । और आप ७०००० रुपये से अधिक प्रतिदिन पाते हैं । एक 
अंग्रेज की रोजाना आमदनी २=०० रुपये है और वहाँ के प्रधान मंत्री को 
१७० ८ ०० अर्थात्‌ ९० गुना । पर आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से ५ हजार गुना 
अधिक मिलता है | 

नमक कातून जैसे Bat कानून को तो बनना ही नहीं चाहिए । 

किन्तु लाड इबिन ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए केबल यही उत्तर दिया कि 
गांधी जी ऐसा काम करते वाले हैं जिससे कानून और सार्वजनिक शांति भंग होगी । 

गांधी जी ने भी उत्तर दिया कि मैंने रोटी का सवाल किया था पर बदले में 
मिला पत्थर । अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति क! ही लोहा मानती है। 

गाँधी जी ने अपने २ मार्च वाले पत्र में ही वाइसराय को सूचित कर दिया था 
कि वे नमक कानून तोड़कर ११ माचे सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे | 

७ माचं को नेहरू जी ने अखबारों के माध्यम से छोगों से अपील की कि १२ मार्च 
को गांधी जी दाण्डी कूच कर रहे हैं उस दिन हर जगह सत्याग्रह के लिए स्वयं सेवकों 
की भरती को जानी चाहिए। 

७ मार्च को वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार कर लिए गये । उन्हें ३ माह की सजा 
दी गई | 

qo मार्च को कलकत्ता में श्री सेन गुप्त गिरफ्तार कर लिए गये । 

इस प्रकार सरकार भी दमन करने के लिए आगे बढ़ रही थी । 

गांधी जी की दाण्डी-यात्रा अनिवाय हो गई । उन्होंने १२ मार्च ३० को ७९ 
साथियों के साथ २०० मील की लम्बी यात्रा पर दांडी के लिए प्रस्थान कर दिया । 
गांधी जी की इस यात्रा के पूर्व आन्दोलन की हलचल शुरू हो गई | ७ मार्च को सरदार 
पटेल के गिरफ्तार होने पर महमदाबाद के ७५ हजार नागरिकों ने एक संभा कर 
निश्चय करते हुए घोषणा की कि जिस रास्ते से वल्लभ भाई गये हैं, उसी रास्ते पर 
हम लोग भी जायेंगे ओर स्वाधीनता प्राप्त करके ही रहेंगे । 


महात्मा गांधी के दाण्डी कुच करते ही नेहरू जी ने उसी दिन अर्थात १२ मार्च 


को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को ग़इती पत्र भेजकर तैयारी तेज करने का सुझाव 
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feat । उन्होने लिखा कि तैयारियों में निम्नलिखित बातें जरूर शामिल रहनी चाहिए । 
१. सत्याग्रह के लिए चुने हुए स्वथं सेवकों २, दूसरे स्वयं सेवकों की भरती ३. अपने ' 
सूवे में एक या उससे ज्यादा ऐसी जगहों का चुनाव जहाँ सविनय अवज्ञा को केन्द्रित 
किया जा सके ४, इस जगह पर प्रचार ओर इसे तैयार करना ५. स्वयं सेवकों का 
प्रशिक्षण, खास तौर पर सत्याग्रह के लिए, और दूसरे भी कामों के लिए ६. qa में 
आम प्रचार। 
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सविनय अवज्ञा नमक कर के सम्बन्ध में शुरू 
किया जाना चांहिए, साथ ही उन दूसरे शिकायतों के लिए भी जिससे जनता पीड़ित ; 
हो। जैसे जमीन की मालगुजारी, लगान, चौकीदारी, महसूल इत्यादि | 
उन्होंने बतलाया कि नमक वाले अभियान के बाद ही करबन्दी अभियान होना 
चाहिए । 
उन्होंने अगले दिन १३ माचे को इलाहाबाद में भाषण देते हुए बतलाया कि 
आगामी होली को इलाहाबाद में विदेशी कपड़ों की होली जलायी जायगी | 
महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मुक और निष्क्रिय 
अहिंसा की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है अत्यन्त सक्रिय अहिंसा को कार्यरूप 
देने की । पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भहिसा में धामिक विश्वास रखने वाला 
एक-एक स्त्री पुरुष अव गुलामी में नहीं रहेगा। या तोमर मिटेबा या कारावास 
में होगा । 
महात्मा गांधी ने बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा दाण्डी-कूच में की थी । उन्होंने घोषित 
किया-"स्वराज नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊंगा, या आश्रम के बाहर 
रहूंगा । नमक-कर न उठा तो आश्रम लौटने का इरादा नहीं है 1’ 
( कांग्रेस का इतिहास--डा ० पट्टाभि सीता रमैया ) 
गांधी जी की गिरफ्तारी की आशंका थी अतः अब्बास तय्यब जी उनके उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त हुए । 
नक्सारी में जाकर महात्मा गांधी जी ने और कड़ी प्रतिज्ञा की । उन्होंने कहा 
“या तो जो चाहिए वह लेकर AgM या मेरी लाश समुद्र पर तैरती मिलेगी । यदि 
हम नमक-कर और शराब की बिक्रो को उठा देने में सफल हो गये तो अहिंसा की जीत 
है । फिर पृथ्वी पर कोत शक्ति भारतवासियों को स्वराज्य लेने से रोक सकती है।'” 
(कांग्रेस का इतिहास-पट्टाभि सीता रमैया ) 
दाण्डी पहुँचने में महात्मा गांधी को २४ दिन लगे | ५ अप्रैल को वे दाण्डी पहुंचे । 
नेहरू जी को पता चला कि दाण्डी में महात्मा गांधी के रास्ते में बाधायें उत्पन्न करने 


के लिए अपढ़ पढ़ान भेजे गये है|, ेहूः नीये VHRR SHES. स्वीकृति 
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मांगी कि वे खान अब्दुल गफ्फार खां और मौलाना खान मौर को महात्मा गांधी के 
पास भेज दे जो अपनी पश्तो भाषा में इत अपढ़ पठानों को वास्तविक वात 
समझा सके | 

` ढदाण्डी पहुँचने के दूसरे दिन ६ अप्रैठ,को नमक कानून भंग कर सत्याग्रह शुरू कर 
दिया । नमक्र कानून तोड़ते ही उन्होने वक्तव्य दिया--'नमक-कानून विधिवत्‌ भंग हो 
गया । अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो, वह जहाँ चाहे अब जब सुविधा देखे, 
नमक बना सकता है।'' 

६ अप्रैल से पूरे देश में आग लग गई । पेशावर तथा मद्रास में गोलियाँ चली | 
करांची, पूना, पेशावर, कलकत्ता, मिदनापुर, शोलापुर आदि में भयंकर दमन हुए । 
३ जून को दाएपुर में १२ आदमियों को गोली से भून दिया गया । कोटाह में नमक 
बनाना देखने के लिए आइ दुई भीड़ पर गोलियाँ चलाकर २५ आदमियों को घायल 
किया गया । 

महात्मा गांधी ने स्त्रियों को भी लड़ाई में कूदने का अधिकार दे दिया । 

६ अप्रैल को नेहरू जी ने विद्याथियों को संदेश देते हुए अपील की कि छात्र और 
नौजवान बड़ी संख्या में आन्दोलन में शामिल हो जाये । उन्होंने कहा कि जिस समय 
सरकार के साथ देश की लडाई चळ रही हो, भौर खास खास लोग जेळों के अन्दर 
हों, तब नौजवानो' को अपनी किस्मत उनके साथ जोड़ देनी चाहिए जो लड़ाई को 


चला रहे हैं | 
aras में विद्याथियो ने प्रचार का अच्छा माध्यम निकाला । वे टोलियाँ aat- 


at निकल पड़ते ये और सड़क के किसी कोने में जाकर रुक जाते | एक बिगुल वजाते 
और विभिन्न राष्ट्रीय नारे लगाते। इसके बाद एक लिखा हुआ छोटा भाषण देते 
भर फिर सड़क के अगले कोने की तरफ बढ़ जाते । पूरे काम में १० मिनट लगता | 

इस प्रकार वे प्रतिदिन लगभग २०० सभाओ' में भाषण देते और प्रचार करते । 

११ अप्रैल १९३० को इलाहाबाद में नमक कानून तोड़ा गया । वहाँ इतनी अधिक 
भीड़ थी कि पुलिस सत्याग्रहियो' तक पहुँच ही नहीं पाई। १४ अप्रैल को नेहरू जी 
Gaare कर लिए गये | उन्हें ६ माह की सादी कंद की सजा हुई | 

गांधी जी को सरकार ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु पूरे देश में 
गिरफ्तारियाँ और भयंकर दमन जारी थे। २३ अप्रैल को बंगाल आईिनेन्स जारी 
किया गया । २७ अप्रैल को वाइसराब ने प्रेस एक्ट ( १९१०) को अध्यादेश का 
रूप दे दिया। गांधी जी ने सम्पादकों तथा प्रकाशकों से अनुरोध किया कि वे जमानत 
न दें सरकार चाहे जो इच्छा करे, जब्त करे, लेकिन वह राष्ट्र की बिचार-शक्ति को 
नहीं जब्त कर सकती । 

गांधी जी ते जनता को आदेश दिया किगांव के सभी ताडी के पेड़ काट 


~ ` 
दिये ज 
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वाइसराय को गांधी जी ने पत्र लिखकर सूचित किया कि वे धारासना और 
घरसाड़ा के नमक कारखाने पर धावा करेंगे। उन्होंने वाइसराय को लिखा कि आपं 
लोगों में भय पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अधिक साहस और कठोर कारवाई करना 
चाहता g । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे सत्ता के लाल पंजे को पुरी तरह 
आजमा लेने का अनुरोध sei” ( कांग्रेस का इतिहास sro पट्टाभि सीतारमैया) 

सरकार ने महात्मा गांधी को ५ मई की रात्रि में १ बज,कर १० मिनट पर 
गिरफ्तार कर लिया । 

देश और विदेश में भी भयंकर प्रतिक्रिया हुई | देशभर में हड़तालें हुई' । विराट 
जुलूस निकले | बम्बई की vo मिळें बन्द रहीं । उनके ५० हजार मजदूर मिल से 
बाहर निकल आये । 

कपड़े के व्यापारियों ते ६ दिन हड़ताल करने का निश्चय किया । 


शोलापुर में गोली चलाये जाने से २५ व्यक्ति मरे तथा लगभग १००० 
घायल हुए । 


पनामा और सुमात्रा में भारतीयों ने हड़ताल मनाई | नैरोबी में भी हड़ताल 
मनाई गई । 

सरकारी पदवियां और पद छोड़े गये । 

देश-भर में नमक आन्दोलन चलता रहा | 

१२ अप्रेल को अब्बास तय्यब जी भी गिरफ्तार कर लिए गये | 

कार्य समिति ने कानून-भंग का क्षेत्र विस्तृत कर दिया तथा छात्रों, वकीलों, 
व्यापारियों, मजदूरों, किसानों, सरकारी नौकरों और अन्य सभी भारतीयों से आत्दो- 
लन में शामिल होने का अनुरोध किया । 

विदेशी वस्त्र वहिष्कार आन्दोलन चलाया गया । दुकानों पर पिकेटिंग शुरू की 


गई । सुत कातने पर जोर दिया गया। शराब और ताडी की दुकानों पर भी पिके- 
टिंग करने का निश्चय किया गया । यह भी निश्‍चय किया गया कि रैयतवाड़ी प्रान्तों 


में जमीन का लगान रोका जाय । बंगाल, बिहार, उडीपा में चौकोदारी कर न दिया 
जाय | 


गैरकानूनी नमक बनाना जारी रखा गया । जंगल कानून तोड़ने का भी निश्चय 
किया गया । 

अंग्रेजी बैंकों तथा बीमा कम्पनियों आदि के बहिष्कार का निर्णय किया गया । 

१६ तारीख को श्रीमती सरोजनी नायडू को गिरफ्तार किया गया । 

१९ तारीख को बड़ाला के नमक कारखाने में स्वयं सेवकों ने धावा किया । यहाँ 
गृह सदस्य को देख-रेख में पुलिस ने स्वयंसेवकों पर आक्रमण किया | 

२१ मई को धारासना पर स्वयं सेवकों ने धावा किया । यहाँ लगभग ढाई हजार 


स्वयंसेवक थे | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ : नेहरू और भारत 


सरकारी अत्याचारों का वर्णेन स्वयं अंग्रेजों ने किया है। डेली हेराल्ड के प्रतिनिधि 
ist स्लोकोम्व ने बड़ाला की घटना का वणेन किया है--“मैंने बड़ाला की मालावार 
पहाडियों के एक स्थान पर खड़े होकर ये घटनाएँ देखी । एक अंग्रेज के लिए यह 
लज्जा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्साही, मित्र भाव रखने वाले, भावनापूर्ण 
स्वयं सेवकों और उनके साथ सहानुभूति रखने बाले जन समूह के बीच में खड़ा हुआ 

अपने देश के प्रतिनिधि-शासकों को यह निकृष्ट काम करते हुए देखा करे ।” 
( कांग्रेस का इतिहास डा० पट्टाभि सीता रमैया ) 


घारासना के धावे ओर सरकारी दमन पर न्यूफ्रीमैन के संवाददाता वेबमिलर ने 
लछिखा--“मैं २२ देशों में १८ वर्ष से संवाद दाता का काम कर रहा हूँ । इस असे में 
मैंने असंख्य उपद्रव, मार-पीट और. विद्रोह देखे हैं किन्तु धारासना के समान पीड़ा 
जनक दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं आये | कभी कभी तो इतने दुःखद हो जाते थे 
कि क्षण भर के लिए आँखे फेर लेनी पड़ती थी । स्वयं सेवकों का अनुशासन अद्‌भुत 
चीज थी । मालूम होता था कि इन लोगों ने गांधी जी की अहिंसा को घोलकर पी 


लिया ary” ( कांग्रेस का इतिहास--डा ० qitfa सीता रमैया ) 


महिलायें भी आन्दोलन में सम्मिलित हो गई | i 

३० जून को To मोती छाल नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए । सभा, जुलूस भादि 
पर प्रतिबन्ध लग गया | धरना तथा करबन्दी आदि के सम्बन्ध में अध्यादेश निकले । 
जुर्माना, लाठी प्रहार, कठोर सजाएँ आदि सामान्य बातें हो गईं | मार मार कर स्वथं 
सेवकों की हड्डियां चूर चूरकर दी जाती थी और उनसे नमक छीना जाता था | 
उनसे झण्डा छीनने के लिए दिल दहला देने वाले अत्याचार किये गये | 

किन्तु राष्ट्र का संकल्प था । आन्दोलन बढ़ता ही जा रहा AT | 

अन्त में समझौते के लिए सर तेजबहादुर सभ्रू तथा जयकरने प्रयास शुरू किया। 
वाइसराय के आदेश से वे जेल भें पंडित मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू तथा 
महात्मा गांधी से मिले । 

१४ अगस्त को इन्हीं लोगों के प्रयास से यरवदा जेल में गांधी जी, पण्डित मोती 
लाल नेहरू, To जवाहर लाल नेहरू, सरदार ASA भाई पटेल, डा० सैयद महमूद, 
श्रीमती सरोजनी नायडू तथा सपू और जयकर की बात चीत हुई । विचार चल रह! 
था । बाद में सभी लोग अपने अपने जेल में वापस भेज दिये गये । 

३१ अगस्त को नेहरू जी ने गांधी जी को लिखा कि वाइसराय प्रारम्भिक बातों 
पर भी विचार नहीं करना चाहते । वार्ता विफल हो गई । 

गोलमेज-परिषद की बैठक छन्दत में १२ नवम्बर १९३० से शुरू हुई । कांग्रेस 


ने भाग नहीं लिया | 
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नमक सत्याग्रह और नेहरू जी : १२७ 


२६ जनवरी ३१ में ही महात्मा गांधी १९ साथियों के साथ बिना शर्तें जेल से 
मुक्त किये गये । मोती लाल नेहरू इलाहाबाद में बीमार थे । गांधी जी वहाँ गये । 


वहीं कार्य समिति की वैठक हुईं। बैठक में आन्दोलन जारी रखने का faa 
कया गया । 


२६ जनवरी को पंडित जवाहर छाल नेहरू भी छोड़ दिये गये । फरवरी का 
महीना उनके लिए अत्यन्त दुःखद था। ६ फरवरी १९३१ को लखनऊ में पण्डित 
मोती छाछ जी का निधन हो गया । उनके अन्तिम शब्द थे—“हिन्दुस्तान की किस्मत 
का फैसला स्वराज्य भवन में ही करो । मेरी मौजूदगी में ही फैसळा करो । अगर मुझे 
मरना ही है तो मुझे स्वतन्त्र भारत की ही गोद में मुझे मरने दो। मुझे अपनी 
आखिरी नींद गुलाम देश में नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो ।” 


इत समय भी दमन जारी था। स्त्रियों पर अत्याचार होते थे | उन्हें जूतों से 
ठोकर मारी जाती थी । बाळ पकड़ कर सीट? जाता था | 


१४ फरवरी को गांधी जी ने ors इविन को मुलाकात करने के लिए पत्र 
लिखा | wre इधिन ने १६ aro को तार द्वारा जवाब दिया | कांग्रेस की ओर से 
गांधी जी पूर्ण अधिकार सम्पन्न थे । 


१७ फरवरी से बातें शुरू हुई और ५ मार्च को समझौता हुआ । 


यह समझौता नेहरू जी के लिए दूसरा धक्का था | पहला धक्का तो पिता की 
मृत्यु का था । नेहरू जी को इस समझौते के कारण बड़ी वेदना gal उन्होंने मेरी 
कहानी में अपनी प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की | 


“करांची कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव दिल्‍ली समझौते और गोळमेज कान्म्र न्स के 
सम्बन्ध में था । दिल्‍ली समझौते की धारा १०२ ( ५ मार्च १९३१ ) यह है--विधान 
सम्बन्धी प्ररत पर सम्राट सरकार क्री अनुमति से यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान के 
वेध शासन की उसी योजना पर आगे विचार क्रिया जायगा जिस पर गोलमेज-परि- 
षद्‌ में पहले ही विचार हो चुका है ) वहाँ जो योजना बनी थी, संघ शासन उसका 
एक अनिवार्य अंग है। इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत की हित-की 
दृष्टि से रक्षा ( सेवा ) वैदेशिक मामले, अल्प संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की 
आधिक शाल ओर जिम्मेदारियों की भदायगी जैसे बिषयों के प्रतिबन्ध या संरक्षण 
भी उसके आवश्यक अंग है। 


हमारा करबन्दी आन्दोलन राजन॑तिक और आधिक दोनों तरह का था । कर- 


बन्दी आन्दोलन अब तक बहुत कामयाब रहा और कुछ इलाकों में तो gre से 


लगान वसूल हो पाया था ।” 
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“अब हमारी स्वाधीनता का महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न बाकी रहा और समझौते की धारा 
म पड़ा कि वह भी खतरे में है। कया इसीलिए हमारे छोगों 


To २ से मुझे यह AG 
ने एक पल तक अपनी बहादुरी दिखाई थी । कया हमारी बड़ी-बड़ी जोरदार बात 


झौर कामों का खात्मा इसी तरह होना था । क्या कांग्रेस का स्वाधीनता oe 
और २६ जनवरी की प्रतिज्ञा इसीलिए की गई थी । इसी तरह के विचारों में डूबा 
हुआ मैं माचं की उस रात भर पड़ा रहा और अपने दिल में ऐसी a महसूस 
करने लगा मानो उसमें से कोई कीमती चीज सदा के लिए निकल गई हो । 

—( मेंरी कहानी संक्षिप्त Jo १५७--प० जवाहर छाल नेहरू ) 
इस समझौते की प्रमुख शर्तें थी-- 
४“सविनयशअवज्ञा को बन्द कर दिया जायगा | कांग्रेस कुछ शर्तों के साथ då- 

afar बातचीत में हिस्सा छेगी qa राजनैतिक हथियार के रूप में ब्रिटिश माल 
का बहिष्कार बन्द कर दिया जायगा लेकिन भारतीय माळ र बिक्न बढ़ाने के fag 
शान्तिपूर्ण धरना दिया जा सकेगा। पुलिस के खिलाफ अभियोगों की जाँच नहीं 
होगी । सरकार सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में जारी किये गये अआडिनेन्सों को वापस 
छे लेगी । भहिसापूणं सविनय अवज्ञा के कैदियों को रिहा कर देगी । जो जुर्माने वसूल 
नहीं हुए हैं, उन्हें माफ कर देगी । जो लोग हिंसा के दोषी नहीं हैं, उनके खिलाफ 
चलाये गये मुकदमों को उठा लेगी । समुद्र के नजदीक रहने वाके लोगों को अपने 
इस्तेमाल के लिए नमक वनाने दिया जायगा लेकिन उनको गाँवों मे बाहर बेचने की 
इजाजत नहीं रहेगी 1” —( नेहरू वाङमय खण्ड ¥—Jo ४८३ ) 


g 
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समझौते के बाद 


जब भी आन्दोलन तीब्रता पर होता, गांधी जी आन्दोडन वापस ,ले लेते थे । 
इसका दुःख बड़े नेताओं को बहुत अधिक होता था | असहयोग आन्दोलन भी गांधी 
जी ने उस समय वापस ले लिया जिस समय अँग्रेज सरकार घवड़ा गई थी। नमक 
सत्याग्रह आन्दोलन झी afar से समझोता कर गांधी जी ने बन्द कर दिया । इस 
समय भी सरकार बहुत परेशान हो गई थी । 
देश वालों का दुखी होना स्वाभाविक था । अत्याचार नेताओं पर कम होते थे 
या नहीं होते । वास्तविक अत्याचार तो सामान्य जनता और स्वयंसेबकों पर होता 
था । उन पर पैशञाचिक अत्याचार होते थे । ऐसे अत्याचारों को सहकर भी वे aradt- 
oa चलाते थे और जव सरकार परेशान होती थी तो समझौता हो जाता था। वह 
समझौता भी ऐसा होता था कि जिसमें स्वराज्य की माँग पर कोई कारवाई नहीं 
होती थी । कुछ सुधार कर दिये जाते थे | 
aiga १९२१ को मोती लाळ नेहरू ने महात्मा गांधी को इसे स्वीकार करते 
हुए लिखा था --“जो बात मेरे मन पर कुछ वक्त से वजन डाल रही है वह यह है कि 
हम लोग जो अपने बहुत से कार्यकर्ताओं के जेल जाने और दूसरी तकलीफों के 
भुगतने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, खुद उन तकछीफों से बिलकुल बचे 
हुए हैं।' —( कुछ पुरानी चिट्टियाँ-पृ० २४ ) 
नमक सत्याग्रह में कर बन्दी आन्दोलन भी था । कई प्रान्तों में किसानों ने लगान 
देना बन्द कर दिया था । उत पर भीषण अत्याचार हुए पर ळगान बहुत कम वसूल 
हुए । विदेशी सत्ता समाप्त करने के लिए कर बन्दी आन्दोलन आवश्यक है । इसी में 
एक ऐसी स्थिति आती है जब समानान्तर सरकार बनाई जा सकती है। FAT नेहरू 
जी ने ७ जनवरी १९३० को अब्दुर रहीम को लिखा-- 


“सुभाष बाबू जे हाळ के एक बयान में म्युनिस्पल वार्डो आदि के बहिष्कार पर 
जोर दिय' है । मैं पूरी तरह सहमत हूँ और आपको याद होगा कि पिछली कार्ये- 
समिति ने इसकीं सिफारिश कीं थीं लेकिन विषय समिति इसके हक में नहीं थी। 


इसके बाद वाला सवाल है मजदूरों आर किसानों के संगठनो को शामिल करने 
का। सुभाष बाबू के संशोधन में इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया था। मैं पूरीं तरह सह- 


मत हूं । सवाल यही है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा । 
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आखिरी बात थी, एक समानान्तर सरकार की । मुझे इसमें शक नहीं कि एक 
वकत आयेगा । जब हिन्दुस्तान में बाकायदा एक समानान्तर सरकार कायम करनी 
होगी । कांग्रेस के प्रस्ताव में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। स्वाधीनता के लिए 
छिड़ने वाळी किसी भी लड़ाई का मकसद किसी वक्त जरूर एक समान्तर सरकार 
कायम करना हो जाता है। सविनय अवज्ञा और किसी खास इलाके में करबन्दी का 
दरअसल मतलब ही है, एक समानान्तर ढंग की सरकार का गठन 1” 
—( नेहरू वाङ्मय खण्ड ४--पृ० २०७ ) 
इस प्रकार नेहरू जी की इच्छा एक समानान्तर सरकार के” गठन की प्रतीत 
होती है नेहरू जी समाजवादी थे। वे किसी सीमा तक बढ़ने को तैयार हो सकते 
थे । आन्दोलन में किसान और मजदुरों को शामिल करना चाहते थे । यह आन्दोलन 
हिंसात्मक हो जाता है। नमक सत्याग्रह में भी पुलिस की चौकियाँ जलाई गई थी 
जन आन्दोलन में इतनी हिंसा तो हो ही जाती है पर यह हिंसा बढ़ते बढ़ते वास्तव 
' में कहीं हिंसात्मक युद्ध न हो जाय, महात्मा गांधी सम्भवतः इसीसे चिन्तित रहते थे । 
वे वग-संघर्ष के प्रति भी सावधान थे। जब कि नेहरू जी वर्ग dad तो नहीं चाहते थे 
किन्तु इसके हो जाने से वे परेशान भी न थे । महात्मा गांधी अन्तिम क्षण तक वर्ग 
संघर्ष बचाना चाहते थे। उन्होंने अगाथा हैरिसन को हिला था कि “व्यवहारतः 
जवाहर लाळ का कोई तरीका स्वीकार नहीं करता । मैं iagi बचाने का हर 
सम्भव प्रयत्न करूंगा । मैं आशा करता हैँ कि वह भी ऐसा करेंगे लेकिन जवाहर 
सोचते हैं कि वर्ग संघर्ष बचाया नहीं जा सकता 1? 
“Jawahar lal’s way is not my way. I do not accept practically 
any of his methods, T would strain every nerve to prevent a class 
| war. So would he, I expect, But he does not believe it to be possi- 
ble to avoid it.” ( A Centenary History of {ndian National 
Congress, P. 235 — A tul Chandra Pradhan 


महात्मा गांधी इस बात पर बराबर ध्यान रखते थे कि Qua: समाजवादी कार्ये- 
क्रम कांग्रेस ने अपनाये | जब कि नेहरू जी चाहते थे कि कांग्रेस समाजवादी कार्यक्रम 
अपनाये । लखनऊ कांग्रेस ( १९३६ ) में नेहरू जी अध्यक्ष थे समाजवादियों को 
आशा थी कि इस कांग्रेस में समाजवादी कार्यक्रम पर कदम बढ़ाया जा सकेगा किन्तु 
यह न हो सका । नेहरू जी ने अपनी विफलता स्वीकार करते हुए लिखा कि लखनऊ 
अधिवेशन में समाजवादी कहा जाने बाळा कुछ भी किसी भी प्रस्ताव में न आ सका । 


दुसरी ओर घनश्याम दास बिड़ळा ने दक्षिण पंथियों की जीत पर कहा कि गांधी 
ने अपना वादा पुरा किया । बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने ऐसा किया कि कोई 
भी नई बात न स्वीकार की जाय। जवाहर लाळ के ,भाषण को एक प्रकार रद्दी की 
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टोकरी में फेंक दिया गया सभी प्रस्ताव जो स्वीकृत किये गये, उनके भाषण की 
मंशा के विपरीत था । जवाहर लाल ने त्याग पत्र देकर एक विभाजन पैदा कर दिया 
होता पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ! 

‘Mahatma ji kept his promise and!without his uttering a word 
he saw that no new commitments were made Jawaharlal ji's speech 
in a way was thrown into the waste-paper basket, because all the 
resolutions that were passed were against the spirit of his speech, 
He could have caused a split by resigning but he did not.” 

( A Centenary History of Congress Vol III P, 234 
Atul Chandra Pradhan ) 


इस प्रकार गांधो जी तथा नेहरू जी में बड़ा मतभेद था किन्तु दोनों ही देश भक्त 
थे तथा दोनों एक दूसरे की लोकप्रियता जानते थे । दोनों ही राष्ट्रीय आन्दोलन को 
कमजोर नहीं करना चाहते थे । इसलिए दोनों राष्ट्रीय आन्दोलन में एक साथ चलते 
थे किन्तु अपने विचारों को अळग रखकर । इसलिए जब गांधीं जीं इविन के साथ 
हुए समझौते से सन्तुष्ट थे, नेहरू जीं पूर्णं रूप से असन्तुष्ट थे। उन्होंने कांग्रेस के 
कराँची अधिवेशन में ३० मार्च को भाषण देते हुए कहा--'हमने लाहौर में प्रतिज्ञा की 
थी कि अँग्रेजों से अपना सम्बन्ध न रखेंगे। जब दिल्‍ली में सुलह का सवाल चल रहा 
था तो दिल में दुःख था कि हम क्या कर रहे हैं । क्या यह बायदा-खिलाफी न होगी । 
ऐसे ख्यालात मेरे दिल में गुजर रहे थे। आपके दिल में भी गुजर रहे होंगे। यह 
शानदार साल जो गुजरा है, क्या इसके मुकाबले में ऐसी अदना बात मान छें। इसके 
ऊपर हमने काफी मौर किया ' हम मुकम्मल आजादी कै लिए हुकूमत को मजबूर 
करेंगे और नहीं fast तो हम लड़ेंगे ।' ( नेहरू वाङ्मय खण्ड Y. Jo ५१२ ) 

गांधी जी अंग्रेजों की न्याय-प्रियता पर विशवास करते थे । नेहरू जी बिलकुल ही 
विश्वास नहीं करते थे। असहयोग के बाद सरकारने हिन्दू और मुसलग्रानों को 
आपस में लड़ा दिया | इस बार जो समझौता किया वह अपनी तैयारी करने के लिए 
क्योंकि समझौते के बाद भी दमन बन्द नहीं gar | 


५ मार्च को समझौता हुआ | किन्तु wre इविन ते भारतीयों को भावना का कोई 
ख्याल नहीं किया । पुरे देश ने भगत्िह को फांसी न देने की अपील की थी । गांधी 
जी ने लाई इविन को पत्र लिखकर उन्हें क्षमा करने की प्रार्थता को थी किन्तु २३ 
मार्च को सभी के भावनाओं की उपेक्षा कर सरकार ने भगतसिह, राजगुरु और सुख- 
देव को फांसी दे ही दी । 

'अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए २४ मार्च को नेहरू जी ने कहा--'उनके 
आखिरी दिनों के बीच मैं बिलकुल ही चुप रहा ताकि मेरा एक भी शब्द सजा को 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


q 3 २ : नेहरू BAe prAna Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घटाने के आसार को नुकसान न पहुँचा सके । मैं चुप रहा, हालाँ कि मेरा दिछ 
खौलता रहा और अब सभी कुछ खत्म हो गया । हम सब भी उसे जो हमें इतना 
प्यारा था और जिसकी शानदार दिलेरी और कुर्वानी हिन्दुस्तान के नौजवानों के 
लिए प्रेरणा बन कर रही है, आखिर नहीं बचा सके । आज हिन्दुस्तान अपने बहुत 
प्यारे बच्चों को फांसी तक से नहीं बचा THAT | 

सभी जगह हड़तालें होंगी और मातमी जुलूस निकळेंगे । हमारी निपट बेवसी 
पर मुल्क भर में गम मनाया जायगा लेकिन उसके लिए जो अब हमारे बीच नहीं है, 
qa भी होगा, इंगर्लण्ड जब हमसे बात करेगा और किसी निपटारे की बात कहेगा; 
तब भगत सिंह की लाश हमारे बीच होगी कि कहीं हम उसे भूल तो नहीं गये । 

( नेहरू aigna खण्ड ४--पुृ० ५०३ ) 

इस प्रकार सरकार ने समझौते के माध्यम से गांधी जी से स्वीकार करा लिया 
कि वे 11 गोलमेज परिषद में भाग लेंगे किन्तु जहाँ तक देश में दमन रोककर सद्भाव 
प्रदशित करने की बात थी उसमें सरकार बिलकुल भागे नहीं बढ़ी । 


गांधी - इविन समझौते से, तथा भगत fag, राजगुरु ओर सुखदेव की फांसी 
के कारण नवयुवकों में इतना रोष था कि महात्मा गांधी को कराची अधिवेशन के 
समय करांची स्टेशन पर नहीं उतारा जा सक! । कराँची स्टेशन से १२ मील पहले 
ही एक छोटे से स्टेशन पर उनको उतारा गया। लोगों को खबर लग गई, लोग वहाँ 
भी पहुंच गये | काले झण्डे से उनका स्वागत किया । उन पर हमला करने के लिए 
तैयार थे। बाद में उनको समझाया गया, कुछ लोग बीच में पड़े, तब जाकर उनका 
क्रोध शान्त हुआ | 


विदेशों में भी इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी । २९ अप्रैल ३१ को न्युयाकं से 
रोजर वाल्डबिन ने नेहरू जी को लिखा - “इन बातों से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ 
कि आप का स्वतन्त्रता का सारा का सारा आन्दोलन तेजी के साथ एक भयानक 
'पतन की ओर बढ़ रहा है। गांधी जी का पुरे देश की जनता का व्यक्तिगत रूप से 
प्रतिनिधित्व करना, साथ ही साथ उन्हें अपनी समझ से काम करने का व्यापक अधि- 
कार मिलना और समझौते के लिए उनका हर समय तैयार रहना--इन सब बातों 
को देखकर इतनी दुर से ऐसा लगता है जैसे पेरिस में कोई दूसरा विलसन हो ।'' 
( कुछ पुरानी fafesat go १२५ ) 
सरकार समझौते का पालन नहीं कर रही थी । १७ अप्रैल को लाइ faa के 
स्थान पर लाड विकिंगरन आ गये। उनका दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति बड़ा 
कठोर था । 
समझौते के बाद भी पुलिस लाठियां चलाती थी, गोलियां चलाती थी । पूर्वी 
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गोदावली के वादपल्ली नामक स्थान पर केवल इसलिए गोली चली और ४ आदमी 
मार गये कि लोगों ने एक मोटर पर गांधी जी का चित्र लगा रखा था | 


झण्डा फहराने पर सरकार कारंवाइयाँ करती थी । लोगों को १०७ में उलझाया 
जाता ar संयुक्त प्रान्त तथा गुजरात में किसानों पर अत्याचार चल रहे थे । ३९ जून 
१९३१ को यू. पी, के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था कि हम लोगों को संतो है कि सूबे 
के ज्यादातर हिस्सों में छगान की वसूली ठीक तौर से हो रही है। लेकिन कुछ जिलों 
जैसे रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद के कुछ हिस्से और शायद उन्नाव में कांग्रेस के 
जोर लगाने के चलते काम ठप पड़ रहा है । ( नेहरू वाङ्मय ५, Jo १७ ) 
२३ जून १९३१ को दिल्ली में भाषण देते हुए नेहरू जी ने कहा--“संयुक्त प्रांत 
में जमींदार और सरक्षार गरीब किसानों को कुचल रही है। किसान जितना लगान 
दे सकते हैं, दे चुके हैं और हालां कि कांग्रेस बिराम-संधि की शर्तों का पालन कर 
रही है, सरम।र उनपर कायम नहीं है। इसलिए कि जरूरत के वक्त वे कांग्रेस की 
मदद न कर सके, सरकार ने बहुत सी जगहों मं अनेक धाराओं के तहत कांग्रेस के 
खास खास संगठन कर्त्ताओं की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी है।' 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ५, Te ६) 
wig इरविन ने जो भी भाइवासन दिये थे, वे पूरे नहीं हुए । बल्कि किसानों पर 
अत्याचार हो रहे थे, कैदी छोड़े नहीं गये, नई गिरफ्तारियां हो रही थीं। इन सबके 
कारण गांधी जी ने अगस्त में वाइसराय से शिमला में मुलाकात की । जवाहर छाल 
भी उनके साथ संयुक्त प्रान्त के सम्बन्ध में बात करने गये थे । नेहरू जी ने संयुक्त 
प्रान्त के किसानों के आधिक कष्टों के जाँच की माँग की । वारटोळी में भी अत्याचार 
चल रहे थे। 
गांधी जी तथा वाइसराय में २१ मार्च से १३ अगस्त तक पत्र-व्यवहार हुए 
पर कोई परिणाम न निकला । अन्त में १३ अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पारित किग्रा । 
fed} समझौते के बारे में उठने वाले सवालों पर एक ओर भरकजी सरकार 
और सूबाई सरकारों और दूसरी ओर महात्मा गांधी के बीच जो खतों किताबत हुई 
है, art समिति ने उसपर ध्यान पूर्वक विचार किया है, जिन घटनाओं के चलते यह 
खतो-किताबत हुई है, उसके बारे में महात्मा गांधी के बयान पर भी कमेटी ने विचार 
किया है । वह बड़े अफसोस के साथ ऐसा मानती है कि सुबाई सरकारों के जरिये 
दिल्ली समझौते का बार बार और कहीं कहीं गम्भीर उलंघन हुआ है। एक ऐसा 
मौका आया, जब असन्तुष्ट होकर गांधी जी ने कार्ये समिति की राय से, शर्तों के 
उलंघन के इहजामों को जाँच के लिए भौर शर्तों की व्याख्या के लिए एक निष्पक्ष 


अदालत की माँग की । किसानों के बहुत जरूरी हितों के मामलों के बारे में भी, अब 
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ऐसे अनुरोधों को ठुकरा दिया गया है। इसलिए न चाहते हुए भी, कमेटी क्रो इस 
नतीजे पर पहुंचना पड़ा है कि समझौते की शर्तों ओर मुल्क की सलाह का ध्यान 
रखते हुए कांग्रेस न तो गोलमेज परिषद में भाग ले सकती हैं, न उसे लेना 
चाहिए 1” —( नेहरू वाङ्मय खण्ड ५--पृ० ११ ) 
इसी दिन अर्थात्‌ १३ अगस्त को गांधी जी ने वाइसराय को सूचित कर दिया 
कि वे देश में सरकारी अत्याचारो' को देखते हुए गोलमेज परिषद में भाग लेने लन्दन 
न जा सकंगे। इसकी सूचना प्रधान मंत्री को भी भेज दी गई । 
किन्तु अन्तिम समय में समझौता हो गया गांधी जी २९ अगस्त को लन्दज 
चले गये ' 
गांधी जी aaa चले गये किन्तु भारत में स्थिति बदली नहीं सरकार दे atgan- 
-सन पुनः गलत हुए । 
गोलमेज परिषद १ दिसम्बर को विसजित हुई। १३ माचं को सरदार पटेल ने 
'वारदोली जाँच से अपने अळग हो जाने की सूचना तार से भेजी” 
संयुक्त प्रान्त में feat पर लगान के लिए बड़ा अत्याचार हो रहा था । गांधी 
जी के भारत पहुंचने से पहले ही जवाहर छाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टण्डन आदि 
गिरफ्तार हो चुके थे । 
उत्तर प्रदेश की मवस्था यह थी कि लगान वसूल करने के लिए लोगों को लाठियों 
'से Get जाता था । गिरफ्तार किया जाता था तथा कांग्रेस वालों पर १०७ का 
मुकदमा चलाया जाता था | 
रायवरेळी में भाषण देते हुए नेहरू जी ने कहा कि जमींदार बहुत जबरदस्ती कर 
'रहे हैं। गांधी जी से समझौते में तय हुआ था कि किसान ८ आने अर्थात्‌ आधा 
-छगान देंगे पर सरकार ने २ आने की छूट दी है । 
उन्नाव जिले की पिपरी गाँव में जमींदार और उनके आदमियों ने मालगुजारी 
Bye करने के लिए जनता को पीटा, औरतों का अपमान किया । उनके गहने छीन 
fagi उनके सामान जब्त कर लिए | 
इलाहाबाद, बहराइच, गोंडा, उन्नाव और गोरखपुर की हालत खराब थी । 
सीमा प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार हो चुके थे । 


गांधी जी के आने के पूर्व स्थिति (पर्याप्त बिगड़ चुकी थी । गांधी जी भी लन्दन 


[ से खाली हाथों लौटे थे। उस समय की स्थिति के विषय में नेहरू जी ने लिखा-- 


मैं इलाहाबाद से उनके ( गांधी जी ) गोलमेज सम्मेलन से लोटने पर मिलने के लिए 

जा रहा था कि गिरपतार कर लिया गया। शेरवानी भी मेरे साथ थे। उन्हें भी 

गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय के आसपास कुछ प्रान्तों में afela भी 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समझौते के are: १३५ 


जारी हुए । खान अब्दुल ग्रफफ़ार खाँ और दूसरों को सीमाप्रान्त में गिरफ्तार कर 
लिया गया । इन सबका मकसद यह था कि गांधी जी के लोटने के पहले ही हमारे 
आन्दोलन को कुचल दिया जाय । -- ( कुछ पुरानी चिट्ठटियाँ--प१० १३६ ) 

२८ दिसम्बर को गांधी जी बम्बई पहुंचे किन्तु गांधी जी के आने के समय तक 
सरकार का रुख काफी कड़ा हो गया था। यहाँ तक कि वाइसराय ने गांधी जी से 
मिलना भी अस्वीकार कर दिया । 

The British attitude to Congress had stiffened so much that the 
the Viceroy even refused to grant a interview to Ga ndhi, 

—A Centenary History of the Indian National 
Congress. —V. A, Narain P. 117 

गांधी जी ने लार्ड विलिगटन से पत्र व्यवहार भी किया किन्तु कोई परिणाम न 
निकला अतः ३ जनवरी १९३२ से Civil Disobedience आन्दोलन प्रारम्भ कर 
दिया | 

लाड विलिगटन ने कहा कि वे इस आन्दोलन को केवल ६ सप्ताह में ही दबा 
देंगे । ४ जनवरी अर्थात्‌ दूसरे ही दिन गांधी जी तथा कांग्रे साध्यक्ष सरदार बह्लभ 
भाई पटेल गिरफ्तार कर लिए गये । 

कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गई। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्त्ता 
गिरफ्तार कर लिए गये । सन्देह मात्र पर ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार 
पुलिस को दे दिया गया । लगभग १ लाख व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । 

आन्दोलन में सरकार बड़ी क्रूरता का परिचय दे रही। नौजवान विशेष रूप से 
उसके शिकार थे । पीटते-पीटते कितने ही नौजवानों को बेकार कर दिया । 

हाईकोर्ट के एक एडवोकेट का एक-एक बाळ उखाड़ा गया | 

—( कांग्रेस का इतिहास--डा० पट्टाभि सीता रमैया ) 

मई ११३३ में महात्मा गांधी ने आन्दोलन १२ सप्ताह के लिए स्थगित कर 

दिया । वियना से सुभाष चन्द्र बोस तथा fags भाई ने अपनी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया 

व्यक्त की । उन्होंने कहा कि “यह महात्मा गांधी'की विफलता है | हम लोग स्पष्टतः 
स्वीकार करते हैं कि महात्मा गांधी विफल हो गये । 

‘The latest action of Mahatma Gandhi in suspending the 
Civil Disobedience Movement isa confession of failure, We are 
clearly of openion that as a political leader Mahatma Gandhi has 
failed.” ( A Centenary History of Indian National Congress 


P, 220 by B. N, Pande ) 
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ननता का उत्साह कम होता जा रहा था। १४ जुलाई १९३३ को महात्मा 
गांधी ने जन आन्दोलन रोक feari व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। Yo मई 
१९३४ को महात्मा गांधी ने आन्दोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया । 
In the meanwhile the Gongress had formally terminated the 
[ Civil Disobedience Movement from 20 May 1934, 
( A Centenary History of Indian National Congress 
P. 118 V, A, Narain ) 
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१९३४ में सावनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस के लोग ३ विचार 
धाराओं में विभाजित हुए। १. वे लोग जो गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम ही 
लेकर चलना चाहते थे । २, वे लोग नो कौंसिलों में जाना चाहते थे। ३, वे लोग 
जो समाजवादी सिद्धान्त को लेकर चलना चाहते थे । 


समाजवादी लोग माक्सँ और लेनिन की शिक्षाओं के अनुसार वर्ग संघर्ष के आधार 
पर समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे । वे रूस का अनुकरण कर रहे थे 
भौर भवश्य ही भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार करना चाहते थे । 


The socialist aimed at the establishement of a socialistic state 
through class-struggle on the basis of the teach ng of Marx and 
Lanin and on model of Soviet Russia, subject to modifications 
called for in Indian condition, 

( A Centenary History of the Indian National 
Congress P. 220 —Atul Channd a Pradhan 


इन लोगों ने कांग्रेस के अन्दर समाजवादी दल का गठन किया जिसका पहला 
अधिवेशन १७ मई १९३४ को पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में आचार्य नरेन्द्रदेव 
की अध्यक्षता में हुम | 

जो लोग कौंसिलों में जाना चाहते थे, वे स्वराजवादी कहलाए। इनको गांधी 
जी का समर्थन था । इन लोगों ने उसी वर्ष शीत ऋतु में होने वाले चुनावों में भाग 
लिया । एसेम्बली मे इन लोगों ने ४४ सीटें जीती ! sig स,संसदीय दल के नेता श्री 
मूलाभाई देसाई हुए । श्री गोविन्दवललभ पन्त इसके उपनेता हुए । श्री सत्यमूर्ति तथा 
नीलकंठ दास सचिव चुने गये। 


उधर छन्दन में १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर ३२ तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन 
हुआ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ब्रिटिश मजदूर दळ इसमें सम्मिलित नहों हुआ । 
फिर भी इसकी संस्तुतियों के आधार पर भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान 
से सम्बन्धित एक इवेत पत्र ( White Paper ) ard २३ में प्रकाशित किया । और 
इसे ब्रिटिश संसद की दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति (Joint select Committee) 


को दिया UN दसे [et ig ats BATTS 1९३४ में अपनी रिपोर्ट दी] 
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४ फरवरी १९३५ को समिति की रिपीर्ट भारत के एसेम्बली में विचार के लिए 
प्रस्तुत किया गया । भूला भाई देसाई ने इसकी कड़ी आलोचना की | श्री सत्यमूति 
तथा गोविन्द वल्लभ पन्त ने भी इसकी कड़ी आलोचना की. ) 

देश में चारों ओर विरोध हो रहा था । किन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जन- 
मत की उपेक्षा कर १ फरवरी १९३५ को संसद में उपस्थित कर दिया था। जो 
वहाँ स्वीकृत हो गया । २ अगस्त को सम्राट की स्वीकृति मिल गई । यही भारत के 
लिए १५३५ का संविधान था जिसे Government of India Act 1935 
कहा गया | 

इसमें ४७८ घाराएँ तथा १६ सूचियाँ थीं ! इस संविधान की २ मुख्य बातें थीं, 
१-भारतीय संघ २-प्रान्तीय स्वायतता | 

इसमें धारा ४ से ४५ तक भारत संघ के निर्माण, देशी राज्यों का संघ में प्रवेश, 
संघीय कार्य पालिका तथा संघीय विधाथिका इत्यादि से सम्बन्धित था । 

भारतीय संघ के निर्माण के लिए दो अलग प्रक्रिया निमित की गई थी। 
एक तो ब्रिटिश भारत के लिए, दूसरा देशी राज्यों के लिए । 

made तथा चीफ कमिश्नर दोनों के प्रान्त स्वतः संघ के अंग हो जाते । देशी 
राज्यों के लिए सुविधा थी कि वे स्वतः निश्चित करे कि भारतीय संघ में सम्मिलित 
होंगे अथवा नहीं । 

जो देशी राज्य एक बार संघ में सम्मिलित हो जाते, वे पुनः सांघ से अपने को 
अलग नहीं कर सकते थे । 

किन्तु संघ का निर्माण तभी हो सकता था जब देशी राज्यों में रहने वाली सभ्पूर्ण 
जनता के आधे भाग का ब्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की संख्या संघ में सम्मिलित 
होती तथा संघीय उच्च सदन में देशी राज्यों के लिए निर्धारित सीटों में से आधे सीट 
देशी राज्यों को प्राप्त हो जाते । 

“However the important condition was that the federation 
could not be inaugurated until the ruler of states representing not 
less than half the aggregate population of Indian states and entitled 
to not less than half the seats allotted to the states in the fedral 
upper chamber had acceeded to the fedration 

( A Centenary History of Indian National 

Congress Vol. III P. 121. V. A. Narain ) 

महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे सुरक्षा, विदेश विभाग इत्यादि गवनेर जनरल के नियंत्रण 

में थे जिनका saaa वह अपने उन सळाहकारों की सलाह से करता जो संघीय 


विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं थे । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्य विभागों का प्रशासन वह विधायिका में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निमित 
मंत्रिमंडल की सलाह से करता, यह मंत्रिमण्डल विधायिका के प्रति जिम्मेदार था । 


इस संविधान के संघीय भाग की नेहरू ने बड़ी कड़ी आलोचना की, उन्होंने कहा 
कि इस संविधान का मुख्य लक्ष्य भारत में निहित स्वार्थं वालों तथा प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों को मजबूत करना है। यदि इसके अन्तर्गत सरकार में पदग्रहण किया गया 
तो कांग्रेस के लिए सविनय अवज्ञा चलाना कठिन हो जायग!। 


“Jawahar Lal Nehru held that the Act was deliberately desi- 
gned to strengthen all the vested and reactionary elements in India 
and that acceptance of office under it would be resto-grade step 
resulting in the disintegration of the Congress and the creation of 
obstacles in the launching of a Civil Disobedience movement at an 
early age.” ( a Centenary ‘History of the Indian National 

Congress Vol. III P. 232—4tul Chandra Pradhan 


सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि यह अधिनियम भारत को स्वशासन देने के लिए 
नहीं बल्कि भारत में भारतीय नरेशों, अन्य विळगात्रवादी ताकतों, प्रतिक्रियावादियों 
तथा अन्य ब्रिटिश सहयोगी संगठनों की सहायता से भारत पर नयी परिस्थितियों में 
ब्रिटिश शासन को बनाने रखने की योजना है। 


“‘Subhas Chandra Bose held the Act wasa scheme not for self 
Government but for maintaining British rule in the new condition 
through the help of the Indlan princes and the sectarian, re-action- 
ary and pro-British organisations.” 

( A Centenary History of the Indian National 
Congress P. 232 —Atul Chandra Pradhan ) 

अखिल भारतीय समाजवादी दल ने अपने मेरठ अधिवेशन ( १९ तथा २० 

जनवरी ३६ ) में कांग्रेस से मांग की कि वह इसे wedtare कर दे । 


नेहरू जी इस बात के qia: विरोधी थे कि इस एक्ट को स्वीकार किया जाय । 
इसका पता उनके भाषणों से wear है | यूरोप में २५ फरवरी ३६ को छोजान में 
कहा “सियासी दिमाग वाले तमाम हिन्डुस्तानियों की जोरदार gasna के ara- 
qe हिन्दुस्तान पर इंडिया एक्ट थोप दिया गया । गालिबन इसका सूबे वाला हिस्सा 
अगले साल को शुरूआत में अमळ में लाया जायगा । और खयाल है कि कांग्रेस और 


दीगर सगठन तरह तरह से इस सकी मुखालूफत करे, इस का संघ लाह, िह्सा अभी 
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निहायत हवाई बात है । यहां तक कि इसके जामिन या तरफदार भी हमें बताते हैं 
कि इसको ठोस शक्ल पाने में अभी दो या तीन साल ओर लगेंगे । 
( नेहरू वाङमय खण्ड ७ Jo १२२ ) 
यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि नेहेरू जी चुनावों में भाग लेने के विरोधी थे । 
वास्तव में कांग्रेस का एक गुट चुनावों में भाग लेना चाहता था । श्री सत्यमूति ने पद- 
ग्रहण की हिमायत की थी । 

इस सम्बन्ध में लखनऊ में ११ अप्रै७ १९१६ को विषय समिति में बोलते हुए 
नेहरूजी ने कहा--“'तफर्का दो नजरियों के बीच है-एफ सुधारवादी, दूसरा इन्कलाबी । 
अगर हम मुल्क को आजादी की ओर ले जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 
मुल्क मुगाछते में न पड़े तो हमें कोई ऐसा कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचना 
पड़ेगा जिससे सुधारवादी adafa a बढ़ावा मिले । कोई ओहदा मंजूर करने का 
ख्याल हमें सुधारवाद की ओर ले जाता है ।' ( नेहरू वाङ्मय. खण्ड ७ Jo १६२ ) 

कांग्रेस का दक्षिण पन्थी गुट चुनावों में भाग लेकर मन्त्रिमण्डल बनाना चाहता 
था | समाजवादी गुट इसका विरोध कर रहा था | नेहरू जी पुरानी बात को भूले नहीं 
थे | स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू के समय आपव में ही विभक्त हो गई थी । सरकार 
से सहयोग करने वालों का एक गुट जयकर, केलकर ate ताम्बे के नेतृत्व में तैयार 
हो गया था । पदग्रहण कर कांग्रेस लाभ में नहीं रहती । 

लखनऊ कांग्र स में नेहरू जी अध्यक्ष थे । १२ अप्रैल १९३६ को अध्यक्षीय भाषण 
में उन्होंने इस समस्या को उठाते हुए कहा-- 

“'अगर विधान सभाओं के चुनाव हुए तो मैं समझताहूँ कि मोजूदा हालत में 
चुनाव लड़ने के अरावा हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है । हमें विस्तृत राज- 
नैतिक और आथिक कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसके साथ 
सबसे पहले एक संविधान सभा की मांग करनी चाहिए । 

चुनाव में हमारे खड़े होने की एक खास वजह यह होगी कि हम लाखों मतदाताओं 
ओऔर करोड़ो ऐसे लोगों तक कांग्रेस का सन्देश पहुँचायें, जिन्हें मतदान का हक हासिल 
नहीं है कि हम उन्हें भविष्य के अपने कार्यं क्रमो भर नीतियो की जानकारी दे, कि 
हम अवाम को यह महसूस करायें कि हम न fah उनकी नुमाइन्दगी करते हैं, बल्कि 
उन्हीं के हैं और उनके सामाजिक और आथिक बोझो को दूर करने में उनकी agl- 
यता करना चाहते हैं । हमारी दरख्वास्त और हमारा सन्देश fas मतदाताओं तक 
ही सीमित नहीं रहेगा क्यों कि हमें याद रखना चाहिए कि करोड़ो' लोग ऐसे हैं जिन्हे 
मत देने का हक हासिल नहीं है और उन्हें ही हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत 
है क्योकि सामाजिक स्तर पर वे ही सब्रसे नीचे हैं और शोषण के सबसे ज्यादा 


शिकार हैं 1” —( (नेहरू वाङमय खण्ड ७, Jo १८० ) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मंत्रिपद से दूर रहने की आवश्यकता बतलाते हुए उन्होंने कहा--/इस कानुन 
के तहत ओहदे ओर मंत्रिपद स्वीकार करने का मतलब होगा अपने को नकारना 
और अपने आपको अपराधी बनाना । राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान इस स्थिति 
को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसका मतलब होगा साम्राज्यवाद के दमनकारी 
उपकरण का किसी हद तक सहायक होना और हम अपनी जनता के दमन और 
शोषण में हिस्सेदार वन जायेंगे वेशक हम जनता के अधिकारो' की रक्षा करने की 
कोशिश करेंगे और दमन का विरोध करेंगे, लेकिन इस कानून के तहत मंत्री बनकर 
हम थोड़ी ही राहत पहुँचा सकेंगे भौर साम्राज्यवादी उपकरणों के जरिये प्रशासन 
की । घाटे के बजटो' की और मजदूरों तथा श्रमिकों के शोषण की जिम्मेदारी के 
भागीदार बन जायेंगे | जनतान्त्रिक देशों में भी ताकत के बिना जिम्मेदारी सांभालना 
बहुत कठिन होता है। इस अजनतान्त्रिक संविधान के तहत तो यह ओर भी बुरा 
होगा, जो सुरक्षा के उपायों, सुरक्षित अधिकारों और बन्धक कोषों के बाड़े से घिरा 
हुआ है, जहाँ हमें अपने विरोधियों के बनाये कायदे कानूनों पर चलना पड़ेगा।'' 
उन्होंने आगे कहा--“इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए पद-ग्रहण का 
समर्थन करना या इस मामले में हिचकिचाना या ड॒गमगाना बहुत बड़ी भूल होगी । 
यह एक ऐसा गड्ढा है जिसमें से निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा 1” 
—( नेहरू वाङ्मय ख़ण्ड--७ Jo १८२ ) 
नेहरू जी ने इसी बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालत में और जब 
TH हमारी नीतियाँ मध्यम वर्ग के तत्वों से प्रभावित रहेगी, हमें साम्प्रदायिकता से 
पुरी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता | 
पद-ग्रहण के विषय में लोगों की ललक इतनी बढ़ गई थी कि कुछ छोगों ने 
माँग कर ली कि पद-ग्रहण के प्रश्‍न पर प्रान्तों को स्वायत्तता दे दी जाय और हरेक 
प्रान्त की कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने प्रान्त के बारे 
में स्वयं निर्णय करें । यद्यपि यह बात दबा दीं गई । 
नेहरू जी ने अपना समाजवादी विचार ga: घोषित किया और कहा इसी रास्ते 
पर चलकर कांग्रेस मजबूत हो सकती है । आन्दोळनों को बीच में ही वापस लेने के कारण 
पर भी उन्होंने विचार किया । उन्होने बतलाया--''सीधी कारंवाई की हमारी पिछली 
लड़ाइयाँ जनता के आधार पर हुई थी, खास तौर से किसानों के, लेकिन ताकत और 
नेतृत्व उसे मध्यम वर्ग से मिलता था और जैसे हालात थे, उसमें यह लाजिमी था । 
मध्यम वर्ग एक अस्पष्ट गुट या कई गुटों का मेल है । उसके ऊपरी तबके के थोड़े से 
लोग बरतानवी साम्राज्यवाद के साथ नजदीकी Feat रखते हैं। सबसे निचले तबके 
में वे या वैसे ही लोग हैं जिनके कब्जे में कुछ नहीं ओर जो माली हालात से ज्यादा 
से ज्यादा तबाह रहते हैं ओर इसी तबके से प्रगतिशील राजनेतिक कार्यकर्ता और , 
क्रान्तिकारी निकलते हैं | 
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इन दोनों के बीच में केन्द्रीय गुट है जिसमें अक्सर प्रगतिशील तत्वों का साथ 
देने का झुकाव होता है, मगर जो ऊपरी तबके के साथ भी साँठ-गाँठ रखता है। इस 
तरह मध्यमवर्ग का नेतृत्व प्रायः बटा हुआ नेतृत्व है जो एक ही समय से दो तरफ 
नजर रखता है ' संकट मोर संघर्ष के समय, जब कि उद्देश्य की एकता और कारं- 
वाई जरूरी होती है । यह दोमुहाँ नेतृत्व निर्चित रूप से काम को नुकसान पहुँचायेगा । 
और जब आगे बढ़ना जरूरी होंगा तो पीछे रह जायगा । जायदाद और दुनियाँ को 
चीजों से बेधा होने की वजह से इसे खो देने का उनको डर बना रहता है और उन 
पर जोर डालना ओर उनको कमजोर बना देना आसान होता है और यह विरोधा" 
भास ही है कि मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों से ही क्रान्तिकारी नेतृत्व मिलता है धर 
हिन्दुस्तान के हम लोग जानते हैं. कि हमारे सबसे बहादुर और सबसे साहसी साथी 
मध्यमवगे से ही आते हैं लेकिन हमारी लड़ाई की प्रकृति ही ऐसी है कि हमारे सबसे 
अच्छे नेता हमसे avn कर दिये जाते हैं और gat लोग जो उनकी जगह लेते 
हैं, वे थक जाते हैं और अपने वर्ग के अचल तत्वों से बहुत अधिक प्रभावित हो 
जाते हैं । 
हमारी पिछली लड़ाई के वक्त यह बात बहुत साफ हो गई थी, जब घनी वर्गे के 
लोगों पर उनके धन और जायदाद कीः कुर्की और जब्ती की सरकारी नीति के 
जरिये उनपर गहरी चोट पड़ी और लड़ाई बन्द करने का दबाव ड।लने के लिए उन्ह 
agatat गया 1”? 


नेहरू जी ने कई स्थानों पर कहा कि लड़ाई की असली ताकत किसानों और 
मजदूरों से मिलती है अगर उनको यह आशा दिलाई जा सके कि स्वराज्य में उनके 
शोषण के रास्ते बन्द हो जायेंगे, जमीन पर उनका अधिकार हो जायगा, तो यह प्रेरक _ 
शक्ति उन्हें हमेशा लड़ाई के लिए उत्तेजित करती रहेगी | उनका कहना था कि गरीब 
जनता के लिए साम्प्रदायिक मसलों का महत्त्व नहीं होता | यह तो वास्तव में मध्यम 
वर्ग का मसला है और हमारी नीतियाँ इसी मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से परिचालित 
` होती है | इसीलिए कांग्रेस को न सिर्फ जन-साधारण के लिए होना चाहिए जैसा कि 
उसका दावा है बल्कि उसे जन साधारण का होना चाहिए और तभी वह सचमुच 
जन साधारण के लिए हो सकेगी ।” 

उन्होंने समाजवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विश्व समस्याओं 
और हिन्दुस्तान को समस्याओं को हल करने की कुंजी समाजवाद के पास है और 
जब में इस शब्द का प्रयोग करता हुं तो अस्पष्ट मानवतावादी रूप से नहीं बल्कि 
gafas ओर आधिक रूप से करता हू. । जो भी हो समाजवाद आथिक सिद्धान्त 
से भी कुछ बड़ी बात है, यह एक जीवन दर्शन है और इस रूप में मुझे प्रभावित 
करता है। समाजवाद के सिवा गरीबी व्यापक बेकारी, अधःपतन भौर भारतीय 
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जनता की गुलामी को खत्म करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता । 
इसके लिए हमारे राजनैतिक और सामाजिक of में बहुत बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन 
की, जमीन और उद्योग घन्धों पें निहित स्वार्थो भर भारतीय रजवाड़ों की सामन्ती 
भोर स्वेच्छाचारी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है । इसका मतलब है, सीमित 
अर्थ में व्यक्तिगत सम्पत्ति का खात्मा और बर्तमान लाभ प्रणाली को सहयोग सेवा के 
ऊंचे आदश में बदलना 1” ~¬ ( नेहरू वाङ्मय खण्ड ७, Jo १७६ ) 


नेहरू जी इस प्रकार कांग्रेस की वास्तविक कमजोरियों को हटाकर इसे जनता 
की गरीबी हटाने के लिए लड़ने वाली संस्था बना देना चाहते थे, जो कांग्रेस में 
बहुमत को स्वीकार न था । आखिर कांग्रेस में बड़े उद्योगपति भौर पूजोपति भी 
तो थे। घनश्याम दास बिड़ला, जमना छाछ बजाज, जैसे पूजीपति भी तो थे । इसमें 
जमीन्दार भी थे ¦ बड़े व्यापारी भी थे | कुल मिलाकर इसका रूप राष्ट्रीय था, इसे 
किसान और मजदूरों की संस्था बना देना लोगों को प्रिय न था। समझौते के 
लिए कांग्रेस इसीलिए हमेशा लालायित रहती थी । गांधी जी भी नेहरू जी के 
विचारों से सहमत न थे! राजेन्द्र प्रसाद, सरदार FSA भाई पटेल, श्रीं राज- 
गोपालाचारी आदि जैसे नेता भी समाजवाद नहीं चाहते थे। नेहरू जी कहा करते 
थे कि राजा, जमीनदार और पूजीपति ब्रिटिश सरकार के गुट में हुं । वे कहते थे कि 
बिटिश सरकार के साथ-साथ इनको भी उखाड़ फेंका जाय किन्तु गांधी जी राजाओं, 
जमीन्दारों और पू'जीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहते थे। वे ट्रस्टीशिप का 
सिद्धान्त चाहते थे । 

In a mammoth gathering held on azad maiden on 12 Decem- 
ber 1933 Nehru described princes, Land lords and capitalist as the 
allies of the British (Government and gavea call to the people to 
over throw the British Goverament as well as there orders, 


Gandhi did not want to abolish princely order, Zamindari 
System and captalism, He wanted to transform these orders, He 
held that the princes, land lords and capitalists instead of thinking 
of themselves as the owners of states, estates and industries should 
be the trustees for the subject tenants and workers, 

—A, Centenary History of the Indian National 

Congress. P. 221 —Atul Chndra Pradhan 

पुंजीपतियों के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार बहुत बुरे नहीं थे जैसा कि नेहरू 

जी के थे। 1३ जनवरी १९२७ को क्रिया में भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा 
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था--/निइचय ही मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी पूजीपति बुरे और दमनकारी 
ही हैं। --( गांधी वाङ्मय खण्ड ३०. To ५५ ) 

गांधी जी का ऐसा कहना समझ न आ सकने वाली बात है। यह एक मानी 
जानी बात है कि जब तक शोषण या चोरी न करे वह qafa नहीं हो सकता । 
फिर शोषण करने वाला अच्छा कसे ? 

यह मौलिक मतभेद गांधी जी उनके समर्थकों तथा नेहरू और उनके समाजवादी 
साथियों में या किन्तु कांग्रेस इन्हीं पूजीपतियों के पैसे से चलती थी। १९४६ में 
जब समाजवादी वजट लियाकत अली ने प्रस्तुत किया था तो कांग्रेस वाले परेशान 
हो गये थे । समाजवादी अल्पमत में थे अतः लखनऊ कांग्रेस में भी कोई समाजवादी 
कार्यक्रम पारित न हो सका | 

कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी थे किन्तु उनकी कार्येसमिति में १० गांधीजी के दृष्टिः 
कोण का समर्थन करने वाले थे । ४ समाजवादी थे । १ सुभाषचन्द्र बोस, २ आचार्य 
नरेन्द्र देव ३ जयप्रकाश नारायण ४ अच्युत पटवधंन | इनमें श्री सुभाष बोस जेल 
में थे। 

लखनऊ कांग्रेस में पद-ग्रहण के प्रश्‍न पर दोनों पक्षों में तीब्र मतभेद था । गांधी 
जी के सुझाव पर पद-ग्रहण के सम्बन्ध में निर्णय वाद के लिए स्थगित कर feat गया । 

किन्तु नेहरू जी के समाजवाद के सम्बन्ध में प्रचार करने के कारण कार्यसमिति 
व गांधीवादी सदस्यों ने अपना त्याग पत्र नेहरू जी कोदे दिया। पत्र राजेन्द्र 
प्रसाद ने लिखाया । त्याग पत्र में उन्होंने लिखा | 

हम अनुभव करते हैं कि विशेषतया इस स्थिति में अध्यक्ष तथा कार्यसमिति के 
समाजवादी सदस्यों द्वारा समाजवाद का प्रचार करना तथा उस पर जोर देना, जब 
कि कांग्रेस ने इसे अंगीकार नहीं किया है, देश के हित और राष्ट्रीय संघर्षो की सफ- 
लता के लिए हानिकर है | इन्हीं चीजों को हुम सब देश का सबसे पहला और महुत्त्व- 
पुणं काम मानते हैं। लगता है आप महसूस करते हैं ओर आपने जाहिर भी किया है 
कि कार्यसमिति जिस प्रकार की बनी है, यह आपको पसन्द की नहीं है लेकिन 
वह आप पर लाद दी गई है और आपने उसे अपने निर्णय के विरुद्ध स्वीकार 
किया है । | 

x x xX xX 

लखनऊ की घटनाओं के बारे में हमारी राय आपकी राय से विपरीत है। हमें 
बिलकुल पता नहीं कि हममें पे किसी ने ( आप पर ) जरा भी दबाव डाला हो । जो 
भी हो आपकी घोषणाओं ने जो स्थिति पैदा कर दी है, वह अत्यन्त अएन्तोषजनक 
है भोर हम सोचते हैं कि हमें आपको पुरी तरह छूट दे देनी चाहिए जिससे Fri- 
समिति में ऐसे साथियों के रहने से रुकावट न हो जिन्हें आप भार रूप मानते हैं । 
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दूसरी तरफ हम यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस को माज भी उन्हीं आदर्शो, कार्य 
करने के उसी ढंग और उसी नीति पर चलना चाहिए, जिस पर वह सन्‌ १९२० से 
चलती आई है और जिसको हम अपने देश के लिए, खास ale पर मौजूदा 
परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ठीक समझते हैं भौर जिन्होंने अभीः तक बड़ी-बड़ी 
सफलताएं दिखाई हैं । 

हमारी राय है कि आपके और आपके समाजवादी साथियों के भाषणों और 
दूसरे आम समाजवादियों के कार्यों से जिनका हौसला इन भाषणों से बढ़ गया है, 
सारे देश में कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया है। बदले में उससे कोई फायदा तो 
हुआ नहीं है, इस समय देश के सामने जो राजनैतिक कार्य है, खास तौर पर चुनावों 
का कार्यक्रम, उस पर आपके इस प्रचार का अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़ा है और 
हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार ,जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें हम चुनावों 
को व्यवस्थित करने तथा लड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं उठा सकते । 

इसलिए अत्यन्त अनिच्छापूर्वंक हमने कार्यसमिति से त्याग पत्र देने का निर्णय 
किया है। हम सोचते हैं कि बहुत विचार-विमर्श के बाद हमने जो कदम उठाने का 
निइचय किया है, उससे आपके प्रति और हथारे प्रति भी न्याय होगा और देश का भी 
भला होगा । 

आपके 
राजेन्द्र प्रसाद 
सी, गोपालाचारी 
जमना BIS बजाज 
वल्लभ भाई पढेल 
जे. बी. कृपलानी 
एस, डी, देवल 

नेहरू जी ने स्वयं त्याग-पत्र देकर सारी स्थिति कांग्रेस महासमिति के सामने 
रखने का निश्‍चय किया किन्तु गांधी जी ने हस्तक्षेप किया । लोगों ने अपना स्तीफा 
वापस लिया । इस प्रकार स्थिति सुधर गई। 

Tze जी अपने areal को नहीं छोड़ सकते थे और न कांग्रेस संगठन को ही 
ही कमजोर करना चाहते थे । समाजवादियों को भी समझाते थे कि ऐसा कोई कदम 
न उठाया जाय जिससे कांग्रेस संगठन कमजोर हो । गांधी जी भी नेहरू जी की ईमान- 
दारी, देशभक्ति और अपने भादशों के प्रति आस्था को समझते थे अतः वे भी चाहते 
थे कि नेहरू का विरोध जहां तक सम्भव हो, इस सीमा तक न किया जाय कि 
उनकी स्थिति कांग्रेस में कठिन हो । इसलिए विरोधी मान्यताओ के साथ भी कांग्रेस 


में एकता बनी रही | और सबने मिलकह४३७ का चुनाव wer 
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२२ अगस्त. १९३६ को बम्बई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई | चुनाव 
aera तैयार किया गया.। चुनाव घोषणा-पत्र का आधार कांग्रंस के करांची 
अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव ही थे । अध्यक्ष के रूप में चुनाव घोषणा-पत्र जारी करते 
हुए नेहरू जी ने कहा-- 

“कांग्रेस अपने उस एछान को दुहराती है जो करांची में किया गया था-- 
कांग्रेस जमीन की कब्जादारी, मालगुजारी और लगान के तरीकों में सुधार की हिमा- 
यत करती है | वह चाहती है कि खेती की जमीन पर जो बोझ है, उसे दाजिब तौर 
पर तरतीब दे दी जाये । किसान अभी जो काश्तकारी छगान और माळगुजारी देते 
हैं, उसमें खासी कमी करके और जो रकबे उपजाऊ नहीं है, उनकी मालगुजारी और 
लगान माफ करके ही ऐसा क्रिया जा सकता है। 

जहाँ तक कर्ज का सवाल है, उस पर जरूरी तौर से गौर करने और एक ऐसी 
स्कीम बनाने की जरूरत है जिसमें कर्ज अदाई के लिए मौयाद का Cara, कर्ज की 
जाँच और उसे वाजिब तौर पर कम करना, और हुकूमत की ओर से सस्ती दर से 
कर्ज का सुभीता शामिल हो। यह राहत कांइतकार रैयतों, किसान मालिकों, छोटे 
जमीन मालिकों और छोटे छोटे रोजगार करने वालों को मिलनी चाहिए । 


औद्योगिक कामगरों के बारे में कांग्रेस की पालिसी है, उनके लिए रहन सहन का 
WIGS इन्तजाम करना, मुल्क की माळी हालत के मुताविक अन्तराष्ट्रीय स्तर के समान 
काम के घंटों और श्रम की स्थिति का प्रबन्ध करना, मालिक और मजदूरों के बीच 
` झगड़ों के निबटारे के लिए माकूल तरीके निकालना, बुढ़ापा, बीमारी, और बेरोजगारी 
के चलते माली हालत के नतीजों से बचाव, यूनियन कायम करने ओर अपने हितों 
की रक्षा के लिए हड़ताल करने के मजदूरों के हक को मंजूर करना | 

कांग्रेस पहले ही यह एळात कर चुकी है कि सार्वजतिक काये के किसी भी क्षेत्र 
में औरत भोर मदं के भेदभाव को हटाने की वह हिमायत बरतती है वह भेदभाव चाहे 
कानूनी हो या सामाजिक | उसने साफ तौर पर कहा है कि वह भोरतों के लिए प्रसव 
के सुभीतों और औरत कामगरों की हिफाजत के हक़ में है। हिन्दुस्तान की औरतें 
भाजादी की लड़ाई में पहले ही खास हिस्सा ले चुकी हैं और कांग्रेस उस दिन की 
राह देख रही है, जब आजाद हिन्दुस्तान के वाशिदों के फायदों और जिम्मेदारियों 
में वे मर्दों के साथ बराबरी के दर्ज पर हिस्सा लेंगी | 

कांग्रेस ने छुआछूत मिटाने और हरिजनों तथा पिछड़ वर्गों की सामाजिक और 
. आथिक हालत सुध।रने पर जोर दिया है, उसे सभी जानते हैं । कांग्रेस का मानना 
है कि ओरों की तरह उन्हें भी बराबरी का नागरिक होना चाहिए और तमाम नाग” 
रिक मामलों में बराबरी का हक fasar चाहिए । 
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कांग्रेस कार्यक्रम में खादी और गाँव-उद्योग भी खास मद रहे हैं । जहाँ तक बड़े 
उद्योगों का ताल्ळुक है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए लेकिन कामगरों और कच्चा माल 
पैदा करने वालों के gal की भी हिफाजत होनी चाहिए और साथ ही गाँव-उद्योगों 
का भी वाजिब ख्याल रखा जाना चाहिए । 

राजनीतिक कैदियों के साथ जो सुलूक होता है, वह हिन्दुस्तान'में एक लम्बे असे 
से कळक है । इस हात को सुधारने और मानवोचित बनाने के लिए पूरी कोशिश 
की जानी चाहिए । जेल प्रशासन की पूरी बुनियाद को बदलता भी उतना ही जरूरी 
है ताकि हर कैदी के साथ इन्सानियत का ओर माकूल सळूक किया जाय। 

साम्प्रदायिक निर्णय नये कानून का हीं एक हिस्सा है और उसके बारे में बहुत 
बहस मुबाहसे हुए हैं | कुछ लोगों ने उसके प्रति कांग्रेस के रख को गलत ढंग से समझा 
है । कांग्रेस ने नये ऐक्ट को पूरी तरह से तामंजुर कर दिया है जिसके साथ साम्प्र- 
दायिक निर्णय भी लाजिमी तौर पर रहृहो जाता है। समूचे tae से अलग भी साम्प्र- 
दायिक निर्णय पुरी तरह से नामंजूर करने लायक है क्योंकि आजादी और जनतंत्र के 
सिद्धान्तों के साथ उसका मेल नहीं बैठता है। यह अलगाव और फूट की safa को 
बढ़ावा देता है i आधिक और सामाजिक सवालों को सामान्य रूप से उभारने ओर 
उनपर विचार करने में बाधा डालता है। यह राष्ट्रीय प्रगति की राह का रोड़ा है 
और भारत की एकता के जड़ पर आधात करता है। किसी भी सही मायने में इससे 
हिन्दुस्तान की किसी भी सम्प्रदाय या गुट को फायदा नहीं होता। एक मात्र जिस 
दल को इससे फायदा होता हैं बह तीसरा दल है जो हम पर हुकूमत करता है ओर 
हमारा शोषण करता है। 

इस तरह कांग्रेस का रुख उदासीनता या तटस्थता का नहीं है | यह साम्प्रदायिक 
निर्णय को बेहद नापसंद करती है, लेकिन कांग्रेस ने बार बार इस बात पर जोर दिया 
है कि साम्प्रदायिक सवाछ का सन्तोषजनक हुळ मुख्य सम्प्रदायों के आपसी सद्भाव 
और सहयोग से ही हो सकता है 1”? —( नेहरू वाङमय खण्ड ७. go ४३६ ) 

चुनावों में भाग लेते का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा--“अपनी पालिसी 
भौर मकसद पर कायम रहते हुए, लेकिन मौजुदा हालात का ख्याल करके और 
विदेशी हुकूमत और शोषण को मजबूत करने में लगी हुई ताकतों की कारेवाइयों को 
रोकने के लिए कांग्रेस प्रान्तीय विधान deat के आगामी चुनाव में हिस्सा लेने का 
फैसला किग्रा है । लेकिन नये कानून के तहत कांग्रेस कर्मियों को विधान deal में 
भेजने का मतलब उस कानून से किसी भी तरह का सहयोग करता नहीं बल्कि मुका- 
बला करना और उसे खत्म करने की कोशिश करना है। जहाँ तक मुमकिन हो इस 
एक्ट को नामंजुर करने की कांग्रेस की पालिसी पर अमळ करने और हिन्दुस्तान प॑र 
भपनी पकड़ को मजबूत करने ओर हिल्दुस्तातियों का शोषण करने की वरतातवी ॥ 
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साम्राज्यवादी कोशिशों को रोकने के लिए है। कांग्रेस की राय में बिधान मंडलों में 
ऐसा काम होना चाहिए जिससे बाहर की कार्यवाइयों को मदद मिले, लोगों को 
ताकतवर बनाया जा सके और ऐसे उपाय किये जा सके, जो आजादी के लिए 
जरूरी है 1” —( नेहरू वाङमय खण्ड ७ Jo ४३४. ) 
2इंडिया एक्ट १९३५ के संघ वाले हिस्से के विषय में उन्होंने कहा--' हमारा 
उद्देश्य वही रह जाता है, इस ऐक्ट को खत्म करना | इस बात का खयाळ रखते हुए 
इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि इस स्कीम का संघ वाला हिस्सा न तो 
eq किया जा सके, न अमळ में छाया जा सके क्‍यों कि उसके जरिये मुल्क पर 
साम्राज्यवादी हितों ओर रजवाड़ों के सामन्ती हितो का दबदबा कायम रखा जाने 
वाला है और आजादी की ओर बढ़ते हमारे हर कदमपर रोक लगाई जाने वाली है ।”! 
—( नेहरू वाङमय खण्ड ७, Jo ४३७, ) 
इस प्रकार इस घोषणा में कोई निश्चित और दृढ़ समाजवादी कदम नहीं उठाया 
जा सका । यह घोषणा पत्र वास्तव में कांग्रेस के दक्षिणपंथी और वामपंथी गुटो' का 
एक समझौता प्रतीत होता है । इसमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा जमींदारी उन्मूलन 
'जेसे कार्यक्रम घोषित नहीं किये.जा सके फिर भी नेहरू जी ने पुरी ईमानदारी और 
अथक परिश्रम से चुनाव अभियान में भाग लिया । 


चुनाव-श्रमियान-- 
नेहरू जी ने चुनाव अभियान ळखनऊ कांग्रेस के बाद से ही प्रारम्भ कर दिया 
I) उनका पहला भाषण नागपुर में २५ अप्रैल ३६ को हुआ जिसमें उन्होंने जनता 
से अपील की कि वे आजादी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को अपना मत दें। 
यह पहला चुनाव अभियान २५ सितम्बर १९३६ तक चला | इसमें नागपुर लख- 
-नऊ, बम्बई, दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, इलाहाबाद, देहरादून, सुलतानपुर, करांची, 
अलीगढ़ आदि का दौरा किया | बम्बई दो बार गये । पंजाब भी दों बार गये । इन 
दोनों स्थानों पर एक-एक सप्ताह का कार्यक्रम था । पंजाब में अत्यधिक थक जाने 
A उन्होंने अपनी यात्रा कम कर दी | २९ मई से ३ जून तक का कार्यक्रम २ जून से 
रह कर दिया। 
पंजाब से लोटते समय उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा--“मुझे बड़ा भफ- 
-सोस है कि पंजाब की सूबा कांग्रेस कमेटी ने मेरे लिए जों कार्यक्रम बनाया था, उसे 
मैं पुरा नहीं कर सका । मैंने कोशिश तो की लेकिन जिस्म बेहद कमजोर था और 
बेहद भाग-दोड़ करने, बहुत बड़ी सभाओं में भाषण देने, बेइन्तहा ओर खौफनाक 
जुलसों में हिस्सा लेने तथा काफी धूल फाँकने के बाद चोथे दिन के अन्त में मेरी 
grea ऐसी हो गई कि पूरी तरह ce जाये बिना उस जोर-शोर की जिन्दगी को 
"कायम रखना मुश्किल हो गया । मेरी आवाज लगभग बन्द हो गई भी इसलिए आम 
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सभाओं में भाषण देने का सवाल ही नहीं उठता था, मेरी जिस्मानी बनावट खासी 
Gears, जो धूप और ठण्ड और कड़ी मेहनत बर्दास्त कर लेती है लेकिन qa 
और जुळूसों के मुकाबले वह कमजोर पड़ जाता है | 
—( नेहरू वाङमय खण्ड ७--पु० २६४ ) 
अपने भाषणों, वक्तव्यों, Sat आदि के द्वारा चुनाव प्रचार कर रहे थे। वे 
समाजवाद का भी प्रचार कर रहे थे। वे बार-बार कह रहे थे कि एक दिन हिन्दु= 
स्तान से पूं जीपतियों और जमीन्दारों का अन्त अवश्य होगा । 


अर्थात्‌ वे गरीब किसान ओर मजदुर को आशा दिला रहे थे कि कांग्रेस शासन 
में जमीन्दार और पूजीपति उनका शोषण नहीं कर पायेगा | इन्हें समाप्त होना 
ही पड़ेगा । 

अपने दुसरे तथा तीसरे चुनाव अभियान तक नेहरू जी ने पूरे देश का दौरा 
किया । कई स्थानों पर तो वे कई बार गये । 


इस चुनाव अभियान के दौरान नेहरू जी को कितना परिश्रम उठाना पड़ tar 
था, इसका पता उनके ही पत्रों से चलता है। पंजाब का उपयुक्त दौरा अत्यधिक 
कठिन श्रम के कारण अस्वस्थ हो जाने से १ जून ३६ को बीच में ही भंग कर dar 
पड़ा । छगातार दौरे उन्हें करने पड़ रहे थे। ६ सितम्बर को अपनी कठिनाइयों के 
सम्बन्ध मे अगाथा हैरिसन को लिखा-- 


“मुझे आपके कम से कम ३ खत मिले हैं जिनका [जवाब देना है लेकिन आप 
जानती हैं कि पिछले ३ हफ्तों से मैं बाहर था और लम्बी feat का सफर कर रहा 
था। हर रोज मुझे अनगिनत सभाओं में बोलना पड़ता था। रोज मेरा कार्यक्रम 
सबेरे से शुरू होता था और आधी रात तक चलता रहता था . जितनी जगहों में मैं 
गया और जितनी सभाओं में मैंने भाषण दिये, उनकी गिनती मैं पुरी तरह भूल गया 
हें। अगर मैं रेल से सफर करता तो लगभग हर स्टेशन पर शोर गुरू होता अगर 
कार से जाता तो हर कुछ मील के बाद कोई भी भीड हमारी गाड़ी को रोक लेती । 
यह कोई ऐसी जिन्दगी नहीं है, जिसे जीने की सलाह मैं किसी दोस्त को earl मैं 
समझता हूँ कि बर्दाइत करने की ताकत के लिए मैं किसी इनाम या तमगे का हकदार 
हूँ । मैं आखिर तक निभाता गया कि शायद अगले दिन कोई फर्क पड़ सके 1” 

—( नेहरू वाङ्मय खण्ड ७-पृ० ३१४ ) 

नेहरू जी अपने चुनाव अभियान में लगे थे, बीच में ही फंजपुर में कांग्रोस का 
वाषिक अधिवेशन हुआ । यह अधिवेशन २५ दिसम्बर से था यद्यपि नेहरू जी पुनः 
अध्यक्ष पद के लिए खड़ा नहीं होना चाहते थे किन्छु लोगों का अनुरोध वे न टाळ 
सके ओर खड़े हो गये । इनके विपक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हो गये थे । 
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किन्तु बाद में सरदार cde ने अपना नाम वापस ले fears नेहरू जी पुनः कांग्रेस 
अध्यक्ष हो गये | 
अधिवेशन समाप्त होने के बाद नेहरू जी तत्काल चुनाव अभियान में निकल 
'पड़े १० फरवरी तक चुनाव दौरा करते रहे | यह समय भी बहुत व्यस्त रहा | 
उन्होंने ४ जनवरी ३७ को कृष्ण मेनन को इस व्यस्तता के विषय में feai— 
“कृँजापुर कांग्रेस के खत्म होते ही मुझे चुनाव के दोरे का काम शुरू कर देना पड़ा 1 
अगले ७ हफ्ते तक मैं यह काम बिना रुके करने जा रहा हूँ। इस दरम्यान मैं मुश्किल से 
एक या दो दिन इलाहाबाद रह AH गा। इस तरह मैं चिट्ठियाँ नहीं देख पाऊंगा। बेशक 
मैं ऐसा इन्तजाम कर दूँगा कि खास खास चिट्ठियां मुझे मिळती रहे, फिर भी उनपर 
कारंवाई करने में कुछ देर हो सकती है । 
यह खत मैं चलती गाड़ी में लिखवा रहा gl पता नहीं, इन सात हफ्तों के 
बाद मेरी हालत कया होगी । मैं वैसे काफी दुरुस्त हूँ, लेकिन फरवरी के आखीर तक 
मुझे थोड़े वक्त के लिए किसी afan होम में जाना पड़ सकता है।” 
—( नेहरू वाङ्मय खण्ड ८. Jo ३, ) 
नेहरू जी ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि चुनाव अभियान का तात्पर्ये केव 
मीटिंग करना तथा जोश-खरोश दिखाना ही नहीं है, बल्कि चौकन्ने कमंचारियों के 
काम भौर संगठन की जरूरत होती है तथा सारे संसदीय बोर्ड और उम्मीदवारों को 
इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए | 
१५ जनवरी को उन्होंने निर्देश दिया कि लोग प्रदर्शनों के स्थान पर कार्यालय 
का काम देंखें । हर प्रान्त में अब अच्छे कार्य कर्त्ताओं को दोरे खत्म कर मुख्यालय में 
बैठ जाना चाहिए तथा मतदान के दिन के लिए व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए । 
मतदाताभों को लाने के लिए कांग्रेस के पास लारी या मोटर का प्रबन्ध नहीं है ओर 
न हम चुनाव केन्द्रों पर भोजन ही दे सकते हैं अतः हमें लोगों से कहना चाहिए कि वे 
चुनाव केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय झण्डे के साथ राष्ट्र-गीत गाते हुए पैदल चळे । 
संयुक्त प्रान्त में व्यवस्था की गई थी कि मतदान के दिन बहुत सुबह उठकर ढोल 
बजाकर एक fafaa समय पर मतदाताओं को इकट्ठा कर लिया जायगा और 
राष्ट्रीय झण्डा लेकर राष्ट्रीय गीत गाते हुए मतदान केन्द्र तक जायेंगे और मतदान, 
कर पुनः उसी ढंग से वापस आ जायेंगे । 
नेहरू जी ने पढ़ें लिखे नौजवानों तथा विद्याथियों से भी अपील की वे निर्वाचन 
के दिनों के लिए कार्य कर्त के रूप में कांग्रेस का कार्य करें | 
उतका आखिरी भाषण दक्षिण में गुन्तूर में १० फरवरी ३७ को हुआ। उसी दिन 
उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा--“'मुल्क के लिए मेरा सन्देश है “कांग्रेस को 
चोट दो ओर स्वराज को ओर कुच करने के लिए कमर कस कर तैयार हो जाओ ।” 
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चुनाव अभियान में नेहरू जी को काफी अधिक दौरा करना पड़ा | उन्होंने ट्रेन 
कार इत्यादि के अतिरिक्त साइकिलों से भी दौरा frar । पैदल भी गये । घूल भरी 
सड़क पर कई स्थानों पर उन्हें पैदल जाना पड़ा । कभी भोजन मिळा, कभी नहीं 
मिला । ऐसी एक घटना का वर्णन लाळ बहादुर शास्त्री ने किया जो मिर्जापुर में 
घटित हुई थी । नेहरू जी चाय के लिए परेशान थे । वे कई स्थानों पर भाषण दे 
चुके थे पर दोपहर से उन्हें चाय नहीं मिली थी । वे भूख से परेशान थे। मिर्जापुर 
की सभा ८-३० वजे समाप्त हुई थी । qa से परेशान नेहरू जी ने पता छगवाया तो 
मिर्जापुर स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दूकान थी | नेहरू जी के साथ लाल 
बहादुर शास्त्री और पूर्णिमा वैनर्जी यी i वहाँ जाकर इन लोगों ने चाय पी तथा पाव 
रोटी ळी लेकिन किसी के पास पूरा पैसा न था । अन्त में १ र० ४ आना नेहरू जी 
के पास से मिला, १-०० रुपया पूर्णिमा वैनी के पास था तथा कुछ आने लाल बहा- 
दुर शास्त्री के पास थे। तब तीनों ने मिला कर चाय के पैसे दिये । 

किन्तु इस कठिन परिश्रम का परिणाम बड़ा अच्छा हुआ। फरवरी में चुनाव के 
बाद जव परिणाम सामने आया तो जमीन्दारों, खान साहबो, रायबहादुरों, सरकारी 


अधिकारियों के विरोध के पश्चात्‌ भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली | चुनाव परि- 
णाम निम्नलिखित था । 


प्रान्त कुळ स्थान कांग्रेस को प्रास स्थान 
संयुक्त प्रान्त २२८ १३४ 
बिहार St ९८ 
मद्रास २१५ १५९ 
सेन्ट्रल प्राविन्स ११२ We 
बम्बई १७५ 48 
उड़ीसा ६० 5S 
बंगाल २५० ` 4Y 
पंजाब १७५ १८ 
आसाम १०८ ३३ 
सीमा प्रान्त ५० १९ 
सिन्ध ६० ७ 


इक प्रकार मद्रास, मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में कांग्रेस को 
पुणे बहुमत प्राप्त हो गया । 

arag, बंगाल तथा सीमाप्रान्त में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी | 

qa ग्रहण-चुनावों में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली | कहा जाय तो चुनावों 


की यह सफलता बहुत कुछ नेहरू जी के कारण थी । - 
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अब प्रइन पद-ग्रहण का था । नेहरू जी इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्र स मंत्रिमंडल 
बनाये । लखनऊ अधिवेशन में भी उन्होंने पइ-ग्रहण का विरोध किया था । 

फंजपुर अधिवेशन में भी उन्होंने कहा कि अगर हम पद-ग्रहण के सवाल को 
लेकर डगमगाते रहेंगे और उसके जाल में उलक्ष जायेंगे तो भला कितनी ताकत के 
साथ हम दो प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ा सकेंगे और उसके गिर्दे एक जन आन्दोलन 
खड़ा कर सकेंगे । 

किन्तु कांग्रेस का दक्षिणपंथी दळ और महात्मा गांधी कुछ adi के साथ qa- 
ग्रहण के पक्ष में थे। इस बात को लेकर कांग्रेस महासभा की बैठके १७-१८ मार्च 
३३ को दिल्‍ली में हुई | The New Constitution and Congress Policy को 
उपस्थित करते हुए श्री राजेनद्र प्रसाद ने पद-ग्रहण के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्रस्ताव उपस्थित किया । 

‘The All India Congress Committee authorises and permits 
the acceptance of offices in the provinces where the congress 
commands a mejority in the lagislature provided the ministership 
shall not be accepted unless the leader of the Congress party in 
the legislature is satisfied and is able to state publicaly that the 
governer wil] not use his special powers of interference or set aside 
the advice of ministers in regard to constitutional activities”? 

( A Centenary History of Indian National 
Congress, P. 242 —Atul Chandra Pradhan 
सरदार पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया । 

श्री जय प्रकाश नारायण से संशोधन प्रस्तुत करते हुए इसका विरोध किया । 
पक्ष-विपक्ष में लगभग ३० लोगों ने भाग लिया | 

श्री राजगोपालाचारी, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल, सत्यमृरति आदि ने राजेन्द्र 
प्रसाद के प्रस्ताव का समर्थत किया । 

आचार्य नरेन्द्र देव, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, कमला देवी चट्टोपाध्याय, पी, 
एच. पटवधन, एम, आर, मसानी आदि ने राजेनद्र प्रसाद के प्रस्ताव का विरोध करते 

हुए जय प्रकाश नारायण के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया | 

लगभग १३ घंटे बहस हुई । जय प्रकाश नारायण ने अपने संशोधन में पद-ग्रहण 
को अस्वीकार करते हुए कहा था कि इससे आजादी के लिए संघं में बाधा पड़ेगी । 
प॒द-ग्रहण से कोई लाभ नहीं होगा, कांग्रेस की हानि होगी | वे शोषित तथा आथिक 

रूप से परेशान लोगों की कोई सहायता तो न कर सकेंगे। उनके लिए कोई ठोस राज- 
नीतिक और आथिक सुविधायें प्राप्त भी न कर सकेंगे बहिक़ वे स्वतः साम्राज्यवादी 
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प्रशासन में अप्रत्यक्ष रूप से उनके शोषण में भागीदार होंगे । उन्होंने कहा कि कांग्रेस 
में ही सुधारवादी ओर क्रान्तिकारी प्रबृत्तियाँ हैं। पदग्रहण वास्तव में सुधारवादी 
anata का परिचायक है । जिसका क्रान्तिकारी प्रवृत्ति से कोई मेळ नहीं है । दोनों 
परस्पर विरोधी हैं । 

किन्तु इन सबके विरोध के पश्चात्‌ भी प्रस्ताव पारित हो गया । नेहरू जी स्वतः 
पद-ग्रहण का विरोध कर रहे थे किन्तु वे स्वयं अध्यक्ष थे भतः उनको बहुमत की 
बात मान कर तो चलना ही था। यद्यपि इस प्रस्ताव के पास हो जाने का उनको 
दुःख था। वे स्वतः मानते थे कि पद-ग्रहण व्यर्थं है। उन्होंने २३ AT ३७ को एक 
बक्तव्य में कहा--“ऐसे हालात में पद-ग्रहण करना, जिनसे मंत्रियों के हाथ बंध जायेंगे 
और जो सत्ता की fasaa ज्यादा जिम्मेदारी सौंपते हैं, वेकार है । मिसाल के तौरपर 
कोई भी कांग्रेसी सरकार कृषि-समस्या या देहाती कजंदारी के सवाल को हल करने 
के लिए तत्काल कारंवाई करना टाल नहीं सकती । बंगाल और संयुक्त प्रान्त में 
किसानों की हालत भयंकर है 1” —( नेहरू वाङ्मय खण्ड--८ पृ० ६४ ) 

कंग्रेस ने पद-ग्रहण के लिए शर्तं रखी थी जैसा कि राजेन्द्र प्रसाद फे प्रस्ताव में 
था कि गवर्नेर लिखित amarga दे कि वे मंत्री के विवेक में तब तक कोई हस्तक्षेप 
न करेंगे और न उनके सलाह की उपेक्षा करेंगे जब तक वे संविधान की मीमा में कार्य 
करते हैं । 

किन्तु २९ माचे को गवर्नरों ने यह आश्‍वासन देने से इनकार कर दिया । कांग्रेस 
दल के नेताओं ने भी छः प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने में अपनी असमधंता व्यक्त 
कर दी । 

गवनँरों ने अन्तरिम सरकार बना दिया किन्तु faite का जहाँ बहुमत था वहाँ 
निर्वाचित सदस्यों के बार-बार माँग करने पर भी विधानसभा की बेठक नहीं बुलाई 
जा रही थी । मंत्रिमण्डल अःपसंख्यक वर्ग का था अतः ag विधानसभा का सामना 
` नहीं करना चाहता था । बैठक होने पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमण्डल अपदस्थ 
कर दिया जाता | 

किन्तु ७ जुलाई १९३३ को कार्यसमिति की बैठक हुई। उसने छाड जेटलेड, 
स्टेनली और वाइसराय छिनछिथगो के amei की पृष्ठभूमि से निर्णय किया कि अब 
mait को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना सरल नहीं रह गया है अतः qa- 
ग्रहण की स्वीकृति दी जाती है। प्रस्ताव में कहा गया था। “पद-ग्रहण कर लेना है 
तथा कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो दिशा बताई गई है, उसके अनुसार चलने. 
के लिए उसका इस्तेमाल करना है और हर संभव उपाय से एक ओर नये ऐक्ट का 
: मुकाबछा करने की कांग्रेस की नीति को ओर दूसरी ओर ररनात्मक कार्यक्रम को 
मागे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना है । 
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इस निर्णय पर नेहरू जी ने अपनी प्रतिक्रिया कृष्ण मेनन को लिखे पत्र में व्यक्त 

की । उन्होंने sartaia कमेटी का फँंसछा अगचें बहुत तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, 
[अनिवार्यं हो गया था और उसको रोकनो मुमकिन नहीं था । 

—( नेहरू वाङमय खण्ड--८ Jo ९८ ) 


कषण मेनन ने पद-ग्रहण न करने की सलाह दी थी I 


इंगलैंड at मजदूर पार्टी भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस वाले मंत्रिपद 
इवीकार BE | 

३ मार्च १९३३ को सरस्टेफड क्रिप्स ने भी कांग्रेस को सलाह देते हुए लिखा 
था। “निर्वाचित प्रतिनिधि. पदों के उन खोखले फलों में जो कांग्रेस की शुद्ध और 
मुक्त आत्मा को fader करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेंगे। हिस्सा बटाने 
से इनकार करके आजादी को कायम रखने के लिए काम करेंगे 1” 
| किन्तु इन विचारकों के विचारों की उपेक्षा करके कार्यसमिति ने दक्षिणपंथी 
बहुमत से मंत्रिमण्डल बनाने का आदेश दिया तदनुकूल ६ प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्रि 
मण्डल बन जाने पर नेहरू जः ने याद दिलायी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान 
बनाने हेतु संविधान सभा गठित करने की माँग पर जोर देने के अतिरिक्त कांग्रेस को 
जनता के लिए तत्काल कुछ राहत उपलब्ध करना आवश्यक है अतः राजनेतिक 
बन्वियों, निर्वासितों तथा नजरबन्दो की मुक्ति, अखबारों से ली गई जमानतों को 
वापस करने, दमनकारी कानूनों कों समाप्त करने, लगान तथा कर्ज के लिए किसानों 


पर चल रहे मुकदमों को रोकने, काम के लिए श्रमिकों के हेतु ८ घंटे निश्चित करने; 
ama तथा मालगुजारी आदि कम करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाय | 


ag भी ध्यात रखा जाय कि जमीन का मसला हल किया जाय। 

कांग्रोस ने इन पर कार्य करने की कोशिश की उसने अपनी सीमा में तनख्वाहें 
तथा भतो आदि कम भी किये | 

कितु उच्च पदस्थ कमंचारियों की नियुवित, वेतन, पदच्युति, सेवा शर्तों आदि पर 
उनका कोई अधिकार न atl साथ ही ये उच्च पदस्थ कमंचारी कांग्रेसी मंत्रियों के 
कार्य में बाधायें पैदा करते थे अतः कांग्रेस जिस सीमा तक कार्य करना चाहती थी, 
मंत्रिमण्डल उसमें सफल न हो सका । वास्तव में अनेक सवंधानिक समस्याओं में ही 
काँग्रेस मंत्री उलझे रह गये | जैसे उड़ीसा में वहाँ के मुख्य सचिव को प्रान्त का कार्य- 
कारी गवनेर नियुक्त करने का प्रयास तथा संयुक्त प्रान्त भौर बिहार में राजनेतिक 
बन्दियों को छोड़ने के प्रश्‍न पर उत्पन्न गतिरोध आदि । 

कुल मिळाकर परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डले संतोष जनक रूप से 
काये न कर सकी | जनता में असन्तोष बढ़ा क्यों कि पुलिस अत्याचार चल ही रहा 
था, जमीदार बने हुए थे, श्रमिकों की अवस्था में सुधार किया नहीं जा सका । बम्बई 
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का ट्रेड डिस्प्यूटूस बिल तथा विहार के किसान आन्दोलन ने कांग्रेस की सफलता पर 
प्ररतवाचक चिह्न लगा दिया । 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डछों के कायं से असन्तुष्ट होकर नेहरू जी युरोप चले गये । 
जैसा कि नेहरू वाङ्मय के सम्पादक ने लिखा-- 

“qal में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की कारगुजारी से खुश न होकर जवाहर लाल 
नाजीत्राद ओर फासिज्म की बढ़ती हुई ताकत और उसको मतीजे के तौर पर, सम- 
झोते की वरतानिया की नीति के वावजूद लड़ाई की तरफ झुक्राव का खुद अध्ययन 
करने के लिए पानी की जहाज से यूरोप का रवाना हो गये 1” 

-— सम्पादकीय Jo ५, खण्ड ९. 

१८ महीने तक यूरोप में रहकर लौटने के बाद नेहरू जी जब भारत वापस भये 
तो उन्होंने इन मन्त्रिमण्डलों के कार्य पर अपना असन्तोष व्यक्त किया । उन्होंने 
लिख--असेम्बली में अभी काइतकारी कानून पेश है। तकलीफ सचमुच मुझे इस 
बात से होती है कि डेढ़ साळ का अर्स गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 
उसे पास नहीं करा सका है। कांग्रोस मन्त्रिमण्डलों के asa से पहले, किसानों के 
खिलाफ कानूनी कारंवाइयों को रोकने जैसे कुछ आदेश जारी किये गये थे, जिनसे 
किसानों को कुछ थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन यह जानकर तकलीफ होती है 
कि गो कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल लगभग अठारह महीने से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा 
कातून नहीं बनाया गया, जिससे किसानों को ठोस राहत मिल सके । 

—( नेहरू वाङमय खण्ड ९. go ३११ ) 

जमीदारों के अत्याचार चालू ही थे। अल्मोड़ा जिले के अस्कोट स्थान के ५०० 
किसान उस पहाड़ी क्षेत्र से जहाँ कोई साधन नहीं घोड़ों के चलने से बनी राह पकड़ 
कर लखनऊ अपनी शिकायतें सुनाने आये । उनकी मुख्य शिकायतें थी कि किसान 
जमींदार की मर्जी पर थे । किसी भी समय जमींदार बेदखल कर देता था उन्हें उन 
जमींदारों के खेतों में साल में तीन दिन बेगारी करनी पती थी । 

यह भी कांग्रेस शासन में हो रहा था | 


बम्बई को कांग्रेस सरकार द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपनाये गये रवेये के 
सम्बन्ध में नेहरू जी ने १७ मार्च १९३९ को वी, जी. खरे को लिखा--“बम्बई 
सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबन्ध 
को हटाने की सिफारिश्च नहीं की है। ag ऐसा करना भी नहीं चाहती क्यों कि यह 
पार्टी हिसा की हामी है । यह रिपोर्ट पढ़कर मुझे आइचयं हुआ । कम्युनिस्ट पार्टी को 
‘feat की हामी कहना सत्य से कोसों दूर है किन्तु इसके अतिरिक्त मझे ऐसा लगा कि 
बम्बई सरकार का उत्तर ऐसे मामलों में, कांग्रेस की vali, BERR a TA है । 
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जहाँ तक मुझे स्मरण है, केन्द्रीय एसेम्बल्ली के कांग्रेस सदस्यों ने ही प्रतिबन्ध हटाने 
की मांग की थी —( नेहरू वाङ्मय खण्ड ९--9% ३१४ ) 

ट्रेड्स डिस्प्यूटूस बिल के सम्बन्ध में इंगलेंड में ae मजदूर बर नेहरू से 
अनेक प्रदन पूछे और अपनी आलोचना प्रस्तुत की-- पिछले पचास बर्षा या इसे 
ज्यादा लम्बे असे से वे जिन बातों के लिए लड़ते रहे ये, गता है कि अब उनको 


तकारा जा रहा है ।” 
इस बिल की कुछ धाराओं को लेकर वहाँ का मजदूर दल काफी परेशान था । 


इसी प्रकार बिहार सरकार का कार्य AT | किसान आन्दोलन के सिलसिले में 
राहुल सांकृत्यायन को गिरफ्तार किया । किन्तु आरोप लगाया गया था कि वे अपने 
बीस स्वयंसेवकों के साथ किसानों के खेतों में ईख काटते ईए गिरफ्तार किये गये भौर 
चोरी के ga में उनको ६ महीने की सख्त कैद की सजा दी गई थी ! 
बिहार सरकार का यह कार्य वास्तब में अधिकार का दुरुपयोग था। राहुल 
सांकृत्यायन बिहार के साम्यवादी दल और बिहार किसान सभा के संस्थापक सदस्य 
थे। बे भारत ही नहीं विश्व में विख्यात भाषाविद्‌ और विद्वान थे। उन्होने जेल में 
इसलिए अनशन किया कि किसान भी राजनीतिक बंदी माने जाये । उन्होंने नेहरू जी 
को उस समब ट्रेन में पत्र लिखा जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था । नेहरू जीने 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजेन्द्र प्रसाद को लिखा--'मैं किसान आन्दोलन 
के बारे में, जिसके सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ अधिक agi मानता । 
लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी और अखबारो में छनके 
बारे में होने वाले विवाद से यहाँ बहुत लोगों को गहरा दुःख हुआ है। अपनी विहृता 
ओर ज्ञान के लिए वे अत्यन्त समादृत व्यक्ति है और यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उनके 
पक्ष में लोगों की जोरदार प्रतिक्रियायें हुई हैं । 
यह पत्र २ जुलाई १९३९ को लिखा गया था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्याग- 
पत्र देने के लगभग ३ महीना पूवं | 
वास्तव में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के लिए बम्बई का ट्रेंड्स डिस्प्यूट्स बिळ तथा 
विहार का किंसात आन्दोलन एक बड़ा कळंक था । UE दोनों ही दक्षिण पंथी गुट 
की देन थी । 
बम्बई ट्रे ड्स डिस्प्यूट्स बिल-- 
नवम्बर १९३८ में बम्बई सरकार ने Sea डि«प्यूट्स Uae पारित किया । यहाँ 
कांग्रेस को सरकार थी | 
इस tae में अनिवाथे समझौते अथवा मध्यस्थता की व्यवस्था थो । गे 'कानुनी 
हड़ताल के लिए ५०=०० रुपये दण्ड की व्यवस्था थी । गैरकानूनी हड़ताल के लिए 
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मजदूरों को उभारने पर तीन महीने Hs की सजा थी किसी लेबर अधिकारी के काम 
में बाधा डालने पर ५००८-०० रुपये जुर्माने की ब्यवस्था थी | 


बम्बई के मजदूरों में इसका तीव्र विरोध हुआ । ६ नवम्बर को विरोध में लगभग 
४० हजार मजदूरों ने सभा कों । बी, आर. अम्बेडकर, एस, ए. sft इन्दुलाल 
याज्ञिक आदि ने सभा को सम्बोंधित करतें हुए अपना तीब्र विरोध व्यक्त किया । 

यहे श्रमिक विरोधी कानून था जिसकी प्रतिक्रिया विदेशों में भी हुई । 


बिहार का किसान आन्दोलन--इस आन्दोलन का प्रारम्भ बिहार टेनेन्सी - 
एक्ट के कारण हुई। इस एक्ट के द्वारा किसानों को जमीन पर दखल करने का अधि- 
कार दिया गया किन्तु उनपर जमीदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था । 

वास्तव में जमींदारों ने सरकार को धमकी दी थी कि वे सविनय अवज्ञा आन्दो- 
लत प्रारम्भ करेंगे । इसपर जमींदारों में तथा राजेन्द्र प्रसाद और मौलाना आजाद के 
बीच एक गुप्त समझौता हुआ : 

किसानों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया । इसी सन्दर्भ में महापंडित राहुल सांकृत्या- . 
यन शी गिरफ्तार किये गये थे । आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस में वामपंथी दल के 
स्वामी सहज'नन्द सरस्वती कर रहे थे । जमींदारी उन्मूलन, लगान में तत्काल कमी; 
किसी प्रकार का समझोता होने तक कजं वसूली स्थक्ति करना, गन्ने की कीमत 
बढ़ाना भादि मुख्य मांगें थीं । 

१९३८-३९ में किसान अत्यन्त उम्र हो गये । उन्होंने नारा लगाया, ‘Sat कैसे 
हमसे लगान, लाठी हमारा जिन्दावाद 1’ 

कांग्रेस तथा किसान सभा एक दूसरे के विरोधी हो गये । स्वामी सहजानन्द क्री 
लाठी को काग्रेस ने हिंसा माना तथा उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया । चम्पारन; 
छपरा तथा TAT की कांग्रेस कमेटियों ने कांग्रेसियों को आदेश दिया कि वे स्वामी 
सहजानन्द की सभा में भाग न ले । 


जय प्रकाश नारायण ने कांग्रेस कायंसमिति से त्याग पत्र दे दिया। 

इस प्रकार कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों को जनता से भी संघर्ष लेना पड़ता था तथा 
THAT और उनके आई. सी, एस, अधिकारियो' से भी । परिणामतः जिस तेजी से ये 
कार्य करना चाहते थे, कार्य नहीं कर पाते थे | यदि कुछ लम्बा समय इन्हें भिला होता, 
तो सम्भवतः कुछ स्थायी कानून किसानो' ओर मजदूरो' के लिए बना पाते । 

इनके अतिरिक्त इन्हें मुस्लिम लीग के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। 
तात्पर्य यह कि कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल कार्य कर रहे थे । सम्भवतः 
ये अपनी कठिनाइयो' को ax कर लेते किन्तु बीच में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ 
हो गया सरकार ने भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया । परिणामतः कायंसमिति 


के आदेश पर मन्त्रिमण्डलो' ने त्याग पत्र दे दिया । 
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२२-२३ अक्टूबर ३९ को वर्धा में हुई mina काये समिति की बैठक में स्वीकृत 
प्रस्ताव के अनुसार काग्ने स मन्त्रिमण्डल ने विभिन्न प्रान्तो में त्याग पत्र दे दिया । 
२७ अक्टूबर को मद्रास मन्त्रिमण्डल, ३० AIGAT को संयुक्त F मन्त्रिमण्डल, ३१ 
अक्टूबर को बम्बई और बिहार मन्त्रिमण्डल ने त्याग पत्र दे दिये । 

तात्पयं यह १५ नवम्बर तक सभी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग पत्र दे faar i 

इस समय तक नेहरू जी अध्यक्ष पद से हट चुके थे । 

कांग्रेस के ५१वें अधिवेशन में जों हरिपुरा में १९ से २१ फरवरी ३५ तक हुआ, 


श्री सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गये । 
इस समय से दक्षिण पंथ तथा बामपंथ का झगड़ा भौर अधिक बढ़ चला | 


विशेष कर युद्ध की परिस्थितियों के कारण यह और भी उग्र हुआ 
पद-ग्रहण का परिणाम-- 
सत्ता में आने पर आपस में विरोध होता है तथा दूसरे के विरोध का भी सामना 
रना पड़ता है । संघर्षे सत्ता के लिए ही होता है । यदि काँग्रेस यह सीमित = 
| ग्रहण न कर आथिक तथा सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर पूर्ण आजादी मिलते 
तक सरकार से संघर्ष रत रहती तो ज्यांदा अच्छा हुआ होता । सम्भवत- पाकिस्तान 
के लिए जिन्ना इतना उग्र और ताकतवर न हो पाते । 
कांग्रेस के अन्दर सत्ता के लिए नरीयन और वी. जी. खरे का काण्ड उभड़ा | 
सत्ता ग्रहण करने के कारण ही कांग्रेस की मजदूर संघों एवम्‌ किसान सभाओं से 
टक्कर हुई। 
सत्ता में आ जाने के कारण ही मुस्लिम लीग को यह प्रचार करने का अवसर 
मिला कि कांग्रेस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है । मुस्लिम लीग वाले मिला-जुला 
मन्त्रिमण्डल बनाना चाहते थे, जब कांग्रेस की तरफ से इसके प्रति कोई उत्साह न 
दिखाया गया तो उन्होंने उपयुक्त प्रचार शुरू किया | 
akan लीग को लेकर मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बनाना भी कांग्रस के लिए 
अहितकर ही था । कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था थी, मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संस्था थी । 
यह प्रतिक्रियावादियों की संस्था थी । मंत्रिमण्डल में ही संघर्ष शुरू हो जाता | फिर 
काँग्रेस के साथ भहरार, जमायते उछ-उलेया जैसी मुस्लिम संस्थायें कंधे से कंधा 
पिछा कर चल रही थी, उनका कया किया जाता । उनकी केसी प्रतिक्रिया होती | 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के विरुद्ध मुस्लिम लीगने साम्प्रदायिक अभियान शुरू कर 
दिया | १७ अक्टूबर १९३७ को GIGS हक ने लखनऊ में कहा-''अगर हिन्दू कांग्रेस 
के मन्त्रिमण्डल अपने अपने प्रान्तों में afer अल्पसंख्यकों का दमन करने की नीति 
पर कायम रहते हैं, तो इस मंच पर खड़े होकर मैं घोषणा करता हूँ बंगाल में मैं 
अपनी जान देकर भी इसका बदला छूगा। ढोंग-झूठ ओर दगाबाजी कांग्रेस की 


क 
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नीतियों के आधार हैं भौर कांग्रेस हिन्दुस्तान में हिन्दू राज कायम करने की कोशिश 
कर रही है | ¬ ( नेहरू वाडमय खण्ड ८, go १७५ ) 


ठीक यही वात इसी अधिवेशन में अध्यक्षीय पद से जिन्ना ने कहा--काग्रेसी 
मन्त्रिमण्डछों ने अपने शब्दों, कार्यों और कार्यक्रम से यह दिखला दिया है कि मुसछ« 
भानो' को न्याय ate निष्पक्ष व्यवहार नहीं मिल सकता है। उनकी नियति उनके 
अपने हाथों में है और एक सुसम्बद्ध ठोस, संगठित्, संयुक्त शक्ति इर Gar का सामना 
मर हर विरोध का मुकाबला कर सकती है। अधिकार के साथ बोलने वाले किसी 
हिन्दू नेता की बात से ag प्रकट नहीं होता कि उन्हें इनका जरा भी स्याल हे और 
उनके साथ मिलने की इच्छा है। सम्मानपूर्ण समझौते केवल बराबरी वाले लोगों के 
बीच ही हो सकते हैं और जब्रतक दोनो' पक्ष एक दूसरे का सम्मान करना और एक 
दूसरे से डरना नहीं जानेंगे, तब तक किसी समझौते के लिए ठोस आधार नहीं बनाया 
जा सकता है | कमजोर पक्ष की ओर से शांति के प्रस्तावो' का हमेशा ही मतलब होता 
है अपनी कमजोरी का स्वीकार किया जाना और बल प्रयोग को निमन्त्रण देना । 
यह समझने के लिए किसी राजनीतिक बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है कि सभी 
संरक्षण ओर समझौते तब तक कागज के टुकड़ो' से अधिक मूल्यबान नहीं हो'गे जब 
तक उनके पीछे शक्ति न हो । राजनीति का अथं है शक्ति, न कि न्याय, निष्पक्ष या 
सद्भाव की दुहाई पर निर्भरता 1” —( नेहरू agna खण्ड ८, go १७२ ) 
इस प्रकार मुस्लिम छीग मुसलमानो' में प्रचार कर रही थी, यद्यपि नेहरू जी के 

वार बार अपील के बाद भी मुस्लिम लीग वाले जाँच के fag तैयार नहीं होते थे । 
उनका मन्तव्य केवल यही था कि मुमलमानो' में लीग की स्थिति मजबूत को जाय 
क्यों कि मुसलमानों में कांग्रेस का प्रचार और प्रभाव देखकर लीगवाले परेशान भी 
थे । १ जुलाई १९३७ को जिन्ना ने कहा भी था--“मेरी राय में मुसलमानों के 
साथ जन-सम्पकं बढ़ाने को कांग्रेस की पालिसी के नतीजे बहुत बुरे होंगे । पंडित 
जवाहर छाछ नेहरू के fag अपने ही लोगों यानी हिन्दुओं में सुधार लाने की बहुत 
ast Targa है क्योंकि उनके अन्दर गलत किस्म के लोगो की तादाद बहुत 
ज्यादा है।' —( नेहरू वाङमय खण्ड ८, go १३७ ) 
कांग्रेस वास्तव में आथिक बात करती थी, वह लगान कम करने की वात करती 

थी । चुनाव में मुसलमान मतदाताओ' ने कांग्रेस को अपना मत दिया था । कारण 
देते हुए उन्होने बतलाया था कि कांग्रेस हमारा लगान कम करा रही है | वास्तव 
में साम्प्रदायिक झगड़े उच्च वर्ग वालो द्वारा कराये जाते हैं जिन्हें सत्ता पर अधिकार 
करना रहता है। कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लोग को अंप्रेज शासकों का समर्थेन 
मिळा था | सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम लीग को एक ठोस आधार प्राप्त करने 
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का बहाना मिल गया। आज तक कांग्रेस को बे हिन्दुओ की संस्था कहते आये थे 
अब हिन्दुओं के अत्याचार अर्थात कांग्रेसी शासन के अत्याचार की बातें शुरू कर दी। 
मसलमानों पर अधिक प्रभाव डालने के लिए जब काँग्रेसी मन्त्रिमण्डळों ने त्यागपत्र 
| दिया तो जिच्ना ने मुक्ति-दिवस मनाने का प्रस्ताव मुसलमानों से किया | उन्होंने 
मसलमानों से अपील की कि कांग्रेस शासन की तानाशाही, अत्याचार ओर अन्याय 
त छुटकारा पा जाते के कारण २२ दिसम्बर १९३९ को मुक्ति - दिवस के रूप में 


mara | 
इससे अंग्रेज शासकों को एक बहाना मिल गया मर वे हर समय कांग्रेस से यही 


कहते थे कि आप अपने बीच का साम्प्रदायिक मसला पहले तय करें तब भागे बढ़ा 


TR itd 


जा सकता è l ee 
१८ अक्टूबर १९१९ को प्रधान मन्त्री लाउ जेटलैंड ने कहा कि भारत में afa- 


घान निर्माण में सारी कठिनाइयों का मुळ साम्प्रदाथिक विरोध है! उन्होंने सराह 
दी कि भारत के लोग आपस में समझौते फ्रा प्रयास करें। 
| ११ नवम्बर १९३९ को नेहरू जी ने एडवर्ड थामसन को लिखा--ऐसा लगा 
| कि इन सारी बातों का वाइसराय पर कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने इनको पुरी 
। तरहनजरन्दाज करते हुए प्रान्तों में साम्प्रदायिक मत-भेदों की बात करनी शुरू की। 
' इसका वर्तमान संकट से क्या सम्बन्ध था। वास्तव में वहाँ लोग युद्ध के उद्देश्य के 
| सम्बन्ध में बातें करने गए थे । 
| वास्तव में नेहरू जी को यह सन्देह था कि सम्भव है सरकार कांग्रेस से मुस्लिम 
लोग और रजवाड़ों को लड़ाने की कोशिश करे यह बात उन्होंने २६ सितम्बर 
३९ को कृष्ण मेनन को लिखा था । लीग वालों का कांग्रेत मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 


| प्रचार चळ ही रहा था। हिन्दू मुस्लिम दंगे हो ही जाते थे, यह सम्भव है कि 
. स्थानीय स्तर पर कहीं कुछ बढ़कर कदम मुसलमानों के विरुद्ध लिया गया हो किन्तु 
qaa का मन्तव्य ऐसा नहीं था। शिकायतें थी, इससे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता जैसा अम्बेडकर तथा डा० सैयद महमूद ने भी कहा । ९ दिसम्बर ३९ को 
उन्होंने नेहरू जी को लिखा था--“ विहार में अपने दो वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस 
सरकार उचित ओर प्रभावी रूप में शासन करने में असफल रही है । वह प्रान्तीयता« 
वाद, जातिगत पक्षपात और पुनर्जागरणवाद से ग्रस्त रही है। मन्त्रिमण्डलों के स्तीफे 
से जो अवसर मिला है, उसका उपयोग इसके पहले कि आप अपने अनुयायियों को 
फिर पद-ग्रहण की अनुमति दे, इन मामलों की जाँच के लिए किया जाना चाहिए ।” 
—( नेहरू वाङमय खण्ड १०, Jo ३७१, ) 

१८ दिसम्बर ३९ को डा० अम्बेडकर ने कहा--'मैंने श्री जिन्ना का वक्तव्य पढ़ा 

यर उप बात से शमिदा हुआ कि वह मुझसे आगे निकल गए ओर उन्होंने मुझसे 
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वह AST और भावना छीन ली जिसके उ पयोग का श्री जिन्ना से कहीं अधिक afa- 
कारी मैं था ।” i 

अम्बेडकर ने इस बात से अस्वीकार किया कि उनका आह्वान हिंदू-विरोधी है। 
उन्होंने कहा कि ag कांग्रेस विरोधी और शुद्ध राजनैतिक है । 

इस प्रकार कांग्रेस सरकारों ने कुछ अवसर तो दे ही दिया। सीमिति सत्ता 
स्वीकार करने में ये ही सम्भावनाएँ थी । इसका कुपरिणाम देश को भोगना पड़ा । 
कजवेंटिव दल भारत को ओपनवेशिक स्वराज्य देने का भौ पक्षपाती नहीं था | वह 
हमेशा लीग का साथ देता रहा । अब उत्को और भी अधिक जोर से बोलते का 
अवसर मिला | जिनता काफी आगे बढ़े और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग राज्य 
की माँग कर ली । यह भी सम्भावना है कि जिन्ना की मुसलमानों के लिए अलग 
राज्य की माँग अंग्रेजों के संकेत पर ही रही हो क्योंकि मन्त्रिमण्डल के त्याग पत्र के 
पश्चात्‌ पुनः मंत्रमंडल बनाना और वह भी संयुक्त मंत्रिमंडल सम्भव नहीं हुआ | 
अंग्रेज सरकार राजनैतिक बातों के बीच साम्प्रदायिक बातें ही सबसे पहले 
रखती थी । 

आखिर मैं २२ मार्च १९४० को fara ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 
में घोषित किया--“कौम की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक कोम है 
और उन्हें अपना एक मुल्क एक CHAT और एक सल्तनत मिलनी चाहिए । ' 

दूसरे दिन लीग ने पाकिस्तान के लिए अपना प्रस्ताव पारित कर दिया। 

अंग्रेजों ने इस बाक पर जोर देना शुरू किया कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | ३ अप्रैल १९४० को BIS जेटलैंड ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हिन्दू 
और मृसळमानों में सन्धि नहीं हो जाती, कोई भी समझोता स्थायी नहीं होगा । 


इस प्रकार सत्ता ग्रहण करने का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम 
ळीग ने संरक्षण और आरक्षण की बात छोड़कर हिन्दू राज्य से अलग एक दूसरा 
राज्य बनाने की माँग की, जिसका समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार बैठी 
ही थी। अंग्रेज क्षासको और जिनता का तर्क बिलकुल एक था और वह था कांग्रेसी 
शासन अर्थात हिन्दुओं के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार । 

जब BIS वावेळ के स्थान पर SIS माउण्टवेटन भारत के गवनंर जनरल बनकर 
भारत आने BI तो विन्स्टन चचिल ने उनसे कहा--“वे ( मुसलमान ) हमारे मित्र 
रहे हैं और हिन्दु इन्हें दबाने को सोच रहे हैं ॥ इसलिए आपको ऐसा इंतजाम करना 
है कि ऐसा कुछ नागवार न गुजरे ।”” चचिल ने भी हिन्दुओं के भत्याचार की ही 
बातें की । कोई राजनैतिक कारण नहीं दिया । 

qafas की सहमति बिना ब्रिटिश संसद में भारत सम्बन्धी कोई भी अधिनियम 
पारित नहीं हो सकता था भतः माउण्टवेटन को उनकी बातें माननी ही थी । 
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farar के पाकिस्तान की माँग के सम्बन्ध में Gre वावेल ने माउण्टवेटन से वे ही 
बातें कही जो जिन्‍ना कहते थे । उन्होंने कहा-- “अलग-अलग पार्टियों की मिली-जुली 
सरकार बनाकर मृस्लिम लीग को भी एक जगह देने के बजाय उन लोगोंने उन्हें 
नजदीक भी नहीं फटकने दिया | उन पर जुल्म भी किए ( अगर वह लीग को मिली 
gat सरकार में शामिल नहीं कर सकते थे तो कम पे कम अपने दायरे से बाहर 
जाकर मृसलमानों के साथ भरसक अच्छे बर्ताव तो कर सकते थे। इससे मुस्लिम 
लीग को यह यकीन हो गया कि अगर ag अपनी आजादी के लिए आवाज नहीं 
उठाती है तों उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जायगा । 


--माउण्टवेटन और भारत का विभाजन Jo ३० डौमिनीक लापियर तथा लेरी 
कालिन्स ) 

जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत में लाड माउग्टवेटन भारतीय समस्या 
का समाधान खोज रहे थे, तो जिम्ना ने उनसे दृढ़ता के साथ कह दिया--“नहीं मैं 
भारत का एक हिस्सा नहीं बनना चाहता। हिन्दू राज्य के अधीन होने से तो 
मैं सब कुछ खो देना ज्यादा पसन्द करूंगा | 

—( माउण्टवेटन और भारत का विभाजन go ५१ ) 

जब जिनता इतनी दृढ़ता से कह रहे थे तो उनको इस बात का पुरा विश्वास था 
कि सम्राट की सरकार उनका ही पक्ष लेगी । नेहरू जी ने वावेल से इस बात को 
स्पष्ट भी कर दिया था कि लीग यह जानती है कि उसे हिज मेजल्टीज गवर्नेमेंट का 
पुरा सहयोग प्राप्त है । 

इस प्रकार सत्ता ग्रहण कर काग्रेस एक जाल में BI गई | जिसका परिणाम देश 


को भोगना पड़ा | 
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द्वितीय faza महायुद्ध — 
भारत और नेहरू 


जिस प्रकार सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देना पड़ा उससे 
नेहरू जी कुछ क्षब्ध थे । वे कार्यं समिति में नहीं रहते थे। मौलाना आजाद ने 
लिखा--“डा० राजेन्द्र प्रसाद की कार्यकारिणी में जवाहर छाल नेहरू का न होना 
ऐसी चीज थी जिसकी ओर फौरन ध्यान जाता था । गांधी जी के साथ मतभेद हो 
जाने पर जब से सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से स्तीफा दिया था, तब 
से जवाहर छाल कुछ दूर-दूर से रहे थे।” 

—( आजादी की कहानी Go ३७ मौलाना आजाद ) 

गांधी जी और सुभाष का झगड़ा वास्तव में दक्षिण पंथ और वामपंथ को लेकर 
था । सुभाष चन्द्र बोस अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कड़ी कारवाई करना चाहते थे, जबकि 
गांधी जी इसके पक्ष में न थे । नेहरू जी का विचार था कि सुभाष चन्द्र को समझाया 
जा सकता है। वे चाहते थे किसी प्रकार गांधी भौर सुभाष का मतभेद समाप्त हों 
जाय किन्तु जिस प्रकार गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सुभाषचन्द्र बोस को 
विवश किया, वह उचित न था । २९ अप्रैल १९३९ को सुभाषचन्द्र बोस ते कलकत्ता 
अधिवेशन में त्याग पत्र दे दिया । 

नेहरू जी चीनकी यात्रा पर थे, उसी वषं १ सितम्बर ३९ को द्वितीय महा- 
युद्ध शुरू हो गया । वे राजेन्द्र प्रसाद ( सुभाषचन्द्र बोस के बाद कांग्र साध्यक्ष ) की 
कार्यसमिति में न थे । किन्तु जब युद्ध प्रारभ्भ हो गया, तब उनसे अनुरोध किया गया 
कि वे कार्यसमिति में सम्मिलित हो जायें। अतः नेहरू जी ने सितम्बर में कार्ये- 
समिति के लिए अपनी स्वीकृति दी । 


अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का जितना ज्ञान नेहरू जी को था, सुभाषचन्द्र बोस को छोड़ 
कर कांग्रेस में किसी अन्य को उतना ज्ञान न था । स्वयं गांधी जी को भी नहीं। 
सुभाष चन्द्र बोस नेहरू जी को अपना नेता मानते थे । गांधी जी से जब सुभाषचन्द्र 
बोस का मतभेद हुआ तो नेहरू जी ने सुभाषचन्द्र बोस को भी समक्षाया था कि 
आजादी की लड़ाई में गांधी जी की उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु बोए अपने 
सिद्धान्त को नहीं छोड़ सकते थे कुछ तो सुभाषचन्द्र बोस को उनके निकटवर्ती लोगों 
पै गलत aor मिलती थीं, इधर गांधी जी जिनसे घिरे थे; वे समाजवाद कभी 
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स्वीकार नहीं कर सकते थे | अतः युद्ध के प्रति गांधीवादी और सुभाषचन्द्र बोस तथा 
समाजवादियों के दृष्टिकोण में अन्तर था। किन्तु नेहरू जी या जयप्रकाशनारायण 
कांग्रेस को कमजोर नहीं करना चाहते थे, अतः अपने प्रयासों के बाद उदासीन हो गये । 


हितीय महायुद्ध के बादल घिर रहे थे। भारत को प्रथम महायुद्ध में अँग्र जो के 
वादे और बाद में उनके द्वारा किये गये अत्याचार भूछे न थे अतः इस बार वे सावधान 
थे कि किसी निश्चित समझौते और उसके अनुकूल कार्यं होने पर ही भंग्रेज सरकार 
का सहयोग युद्ध-प्रयत्नों में किया जाय । सरकार के कायं को कांग्रेस ध्यान से देख 
रही थी । इसलिए ब्रिटिश नीति का विरोध करने के लिए कार्यसमीति ने लेजिस्लेटिव 

'एसेम्बली के सदस्यों को आदेश दिया था कि वे एसेम्बली के आगामी सत्र में afra- 
लित न हो | अर्थात झगड़ा १० अगस्त से ही प्रारम्भ हो गया । १० अगस्त को कार्य 
-समिति ने ऐसा आदेश अपने सदस्यों को फौजी टुकड़ियों के विदेश भेजने तथा एसेम्बली 
की अवघि एक साल और बढ़ा देने के विरोध में किया था । 

३ सितम्बर ३९ को वाइसराय ने भारत को भी युद्धरत देश घोषित कर दिया । 
उसी दिन उन्होने डिफेंस आफ इंडिया आईडिनेन्स (Defence of India ordinance) 
जारी कर नागरिक अधिकार कम कर दिया । इसी दिन ब्रिटिश पाछियामेन्ट ने 
qaide आफ इण्डिया tee में संशोधन पारित कर भारत में केन्द्रीय सरकार को 

afaga कर दिया कि वह प्रान्तीय स्वायत्तता को रद्द कर सके । 

कांग्रेस समाजवादी दळ युद्ध में सरकार की किसी प्रकार की सहायता का विरोधी 
था । साम्यवादी और फावंडं ब्लाक वाले भी विरोधी थे । किन्तुगांघी जी तथा अन्य 
दक्षिण पंथी नैतिक सहायता देना चाहते थे क्‍यों कि फ्रांस ओर ब्रिटेन के लिए यह 
जीवन-मरण का प्रश्‍न था । किन्तु जवाहर लाल नेहरू ने सुझाव दिया कि ब्रिटेन 

एहले इस युद्ध का लक्ष्य घोषित करे । 

“Yn fact Gandhi viewed the situation arising out of the war 
from a different angle. He was full of humanitarian sympathy 
for England and France in their life and death. struggle against 
N:zi Germany, He stood for unconditional moral support to Great 
Fritain. Cfficial reports inidicate that other than the leftist, the 

- Congressmen in general way sympathetic towards the British. 
In such a situation Jawahar Lal Nehru gave the Congress 
Working Committee the idea that before formulating its war- 
- policy, the Congress should ask the British Government to declare 
its war-aims.” ( A Centenary History of the Indian National 
Congress Vol. IJI P, 262—Atul Chandra Pradhan 
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इस सुझाव के अनुकूल नेहरू जी ने स्वयं प्रस्ताव बनाया जिसे १४ सितम्बर को 
ala समिति ने अपनी वर्धा की बैठक में पारित किया । 

प्रस्ताव 

अतः afst कमेटी ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित करती है कि वह जनतंत्र ओर: 
साम्राज्यवाद के तथा जिस नई व्यवस्था का विचार किया जा रहा है, उसके बारे में 
स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करे कि युद्ध के उसके उद्देश्य कया हैं? और वे उद्देश्य किस 
तरह भारत पर लागू होने वाछे हैं ? ओर मौजूदा वक्त में किस तरह उनपर अमळ 
होने वाला है। कया उसमें साम्राज्यवाद का वहिष्कार और भारत के साथ एक ऐसे 
स्वतन्त्र देश के समान व्यवहार करना शामिल है, जिसकी नीति जनता की इच्छाओं 
के अनुकूल संचालित होगी ! 

साम्राज्यवाद और फासिज्म का समान रूप से अंत करने का वायदा करते हुए 
भविष्य के बारे में सरकार की किसी स्पष्ट घोषणा का स्वागत सभी देशों के रोग: 
करेंगे । लेकिन यह कहीं ज्यादा जरूरी है कि इसे फोरन भधिकाधिक सम्भावितः 
व्यापक रूप में लागु किया जाय, क्योंकि सिर्फ इसी से लोगों को विश्वास होगा कि 
घोषणा पर अमल भी किया जायगा । किसी भी घोषणा की असली परख उसे वर्त्तमानः 
समय में कार्यान्वित करना है, क्यों कि वर्तमान ही आज के कार्य-कळापों को संचा- 
लित करेगा और भविष्य को गढ़ेंगा ।”-( नेहरू वाङमय खण्ड १० —Jo १२७ ) 


किन्तु सरकारइ से स्पष्ट नहीं करना चाहती थी, Tar कि _वाइसराय लाडे 
लिनलिथगो ने urs जेटलैंड को १८ सितम्बर को िखा--'मेरा अपना विचार है कि 
हमने बड़ी सावधानी से ऐसे किसी संकेत को टाल दिप। है, कि हम जनतन्त्र को बढ़ाने 
अथवा उसकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे है। मैं कोई कारण नहीं देखता कि क्यों हमें 
अपने आपको aada के सिद्धान्त के गुण-दोषों को शास्त्रीय वाद-विवाद की या उप- 


निवेशों की स्थिति के बारे में सम्भावित प्रतिक्रियाओं की उलझन में पड़ने देना 
चाहिए 


गांधी जी को इस बात का दुःख था कि कार्यसमिति ने एक शर्त लगा दी । उन्होंने 
छिखा--यह देखकर मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा सोचने वाला मैं अकेला हूं कि 
ब्रिटेन को जो भी सहायता दी जाती हो, वह बिना feat शतं के दिया जाता चाहिए । 

काये समिति के प्रस्त।व के उत्तर में वाइसराय ने १७ अक्टूबर को धोषणा की 
कि लड़ाई खत्म होने पर आओपनवेशिक पद प्रदान किया जायगा और ब्रिटेन जैसा 
आवद्यक समझेगा वेसा परिवर्तेन गवनंमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट में Har जायगा । 
जहाँ तक स्वशासन का प्रइन है, स्थिति का सामना विइव-राजनीति, राजनेतिक यथाथं- 
ताओं भौर व्यावहारिक विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए। 
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१६६+ नेहरू ओर भारत 


वाइसराय की इस घोषणा का उत्तर उसी दिन एक संयुक्त विज्ञप्ति में मौलाना 
आजाद तथा जवाहर लाल नेहरू ने दिया । उन्होंने कहा, ‘ag बयान उन सारी बातों 
की पूणं अस्वीकृति है, जिनकी राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भारत हिमायत 
करता है । इसमें मुक्ति, जनतन्त्र या भात्मनिर्णय का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ 
ap कि उसमें भारत को जवदंस्ती लड़ाई में घसीटने को न्यायसंगत सिद्ध करने का 
भी कोई प्रयत्न नहीं है। न इसमें भारत को जनता,का, न भारत को ऐसे उद्देश्यों के 
“लिए एक साहसिक काम में शामिल होने के लिए मजबूर करने का ही उल्लेख है | 
जो भारत के उद्देश्य नहीं है। वाइसराय के बयान से स्पष्ट प्रकट होता है कि ये 
उद्देश्य भारत में और विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी ओर आथिक ढाचे के संरक्षण 
और परिपोषण के हैं। 
वाइसराय के बयान से यही सारे नतीजे निकलते जान पड़ते हैं, और अगर युद्ध 
का उद्वे यही है तो यह सोचना कठिन है कि ब्रिटिश सरकार भी, जो ऐसे जमाने 
में रहती है जो गुजर चुका और खत्म हो चुका है, यह उम्मीद नहीं कर सकती कि 
कोई आत्म सम्मानी भारतीय उसके माथ सहयोग करेगा । कांग्रेस ने जो मित्रता का 
-हाथ बढ़ाया था, उसे उनको सरकार ने ठुकरा दिया है । 
इसके साथ ही इन छोगों ने देश की जनता से स्वाधीनता युद्ध के लिए an- 
संयम बनायें रखने भौर एक जुट हो जाने की अपील की | 


१८ अक्टूबर को महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 
इससे सिर्फ यह स्पष्ट होता है कि 'फूट डालो और शासन करो” की पुरानी नीति 
जारी रहने वाली है | BIS Fess ने भी तत्काल साम्प्रदायिक वात उठा ली और 
उसी दिन कहा कि भारत में संविधान निर्माण की सारी कठिनाइयों का मूळ साम्प्र- 
afas विरोध है । उन्होंने भारतीयों को सलाह दी कि वे आपस में समझोता करें | 


अतः कांग्रेस कार्यसमिति ने सरकार के इस दृष्टिकोण से अपना विरोध प्रकः 
करने के लिए २२ ओर २३ अक्टूबर को वर्धा में बेठक कर कांग्रेस के मन्त्रिमंडलों 
को त्यागपत्र देने का आदेश दिया, किन्तु कांग्रेसवालों से ag भी अपील की कि घ 
जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। 


मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण सरकार के साथ सहयोग करने का ही था । सरक. 
भी उनका पक्ष ले रही थी । २२ अक्टूबर ३९ को दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लि' 
लीग की बैठक हुई। उसमें इस बात पर संतोष ब्यक्त किया गया कि सरकार © 
कांग्रेस के इस दावे का खण्डन कर दिया है कि केवल वही संस्था सम्पूर्ण भारत का 
चतिनिध्रित्व करती है । साथ ही उसने यह भी विशवास प्रकट किया कि सरकार ते 
मुस्लिम छीग को ही मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था मान ळी है। इस बैठक क 
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कांग्रेस की भांति वाइसराय के वक्तव्य को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि बातें आगे 
बढ़ाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण की मांग की । 

सरकार तथा कांग्रेस के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी । २६ अक्टूबर १९ 
को सैमुअछ होर ने ब्रिटिश कामन सभा में कहा कि ओपनवैश्विक-पद् कोई पुरस्कार 
नहीं है जो किसी अधिकारी समुदाय को दे दिया जाय । बल्कि ag सचमुच मौजूदा 
तथ्यों की स्वीकृति है [” उन्होंने साम्प्रदायिकता का प्रइन ही उठाया श्र कहा 
कि मार्ग की कठिनाइयाँ वर्गों और सम्प्रदायों के अनेक विभागों में अन्तनिहित है | 
स्त्रयं भारतीयों का उद्देश्य होना चाहिए कि वे उन्हें दूर करें | 

इस प्रकार सरकार स्पष्टतः मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रही थी और मुख्य 
प्रश्‍न से हट रही थी । इधर नेहरू जी पूरे देश में घूम घुमकर अहिंसक संघर्ष की 
तैयारी के लिए जनता को तैयार कर रहे थे । यद्यपि नेहरू जी की आन्तरिक इच्छा 
थी कि यदि किसी प्रकार सरकार से समझौता हो जाय तो वह नाजीवाद तथा फासिष्टों 
का विरोध करने में मित्रराष्ट्रों की सहायता करते । किन्तु लडाई साम्राज्यवादी ढरे 
पर ही चलाई जा रही थी । अतः नेहरू जी असहयोग करने के लिए बाध्य थे। 
कांग्रेस लड़ाई का प्रश्‍न उठाती थी, सरकार साम्प्रदायिक मसला सामने रखती थी । 
नेहरू जी ने २८ नवम्बर को संयुक्त प्रान्तीय कांग्र स सम्मेलन में अध्यक्ष पद से बोलते 
हुए कहा--“सरकार के साथ हमारा मतभेद लड़ाई के सवाल पर है, उसमें कोई 
साम्प्रदायिक gaat शामिल नहीं है। हालां कि वाइसराय ने इसे साम्प्रदायिक मोड़ 
देने की कोशिश की है। यह नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान देश को स्वतंत्रता 
नहीं चाहते, fam इसलिए कि कुछ छोग तीसरे दळ के औजार बन गये हैं और उन्होंने 
साम्प्रदायिक दंगों के लिए छोगों को भड़काया था, हम यह नतीजा नहीं निकाल 
सकते कि पूरा समुदाय भारत की स्वतन्त्रता का विरोधी है।'” 


वास्तव में कांग्रेस ने अपने शासन काल में जो नया काइतकारी विल पास कराया 
था, उससे मुसलमान किसान खुश थे और वे कांग्रेस के पक्षधर थे। सरकार केवल 
लीग की ही बात सोचती थी । जब्र कि नेहरू जी बार बार समझौते की बात करते 
थे । उनका यह विचार उनकी एक गुप्त टिप्पणी से प्रकट होता है जो उन्होंने वर्धा 
में २० जनवरी ४० को लिखा था । उन्होंने लिखा-- 

“निस्संदेह हम कोई समझोता चाहते हैं क्यों कि ऐसे किसी समझौते के असफल 
होने का परिणाम होमा बड़े पैमाने पर संघर्ष और कोई नहीं जानता कि उस संघर्ष 
का नतीजा कया होगा यदि ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ जाय या हटा दी जाय तो 
विघटन की भीतरी शक्तियां कब्जा जमा लेंगी, जिसका नतीजा होगा अव्यवस्था ओर 
अराजकत्ता | हम उससे बचना चाहते हैं | लेकिन गलत आधार पर किया गया सम- 
silat कोई समझौता नहीं होगा । भोर उसका परिणाम भी वैसी ही अव्यवस्था होगी; 
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जब कि कांग्रेस की जोड़नेवाछी केन्द्रीय शक्तियां भी घटनाओं को संभालने में असमर्थः 
हो जायगी और साहसिक लोग तथा सम्प्रदाय वादी मनमानी करेंगे । इसलिए किसी 
ऐसे समझोते का न होना ही बेहतर है, किसी ऐसी चीज को, जो कमजोर भौर गछत 
समझोता है ओर जिसमें बुराई तथा संघर्षं के बीज हैं, स्वीकार करने की अपेक्षाः 
यह कहीं अच्छा है कि आगे होने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा की जाय । ' 
—( नेहरू agaa खण्ड १००-४९ २८६ ) 

गांधी जी भी समझौता ही चाहते ये । गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संविधान 
सभा गठित करने की मांग करती | सरकार कहती कि हम कुछ ऊँचे पद दे देंगे । 
सरकार का कहना था कि साम्प्रदायिक समस्य' हल हो तब संविधान सभा का 
निर्माण हो, कांग्रेस कहती कि साम्प्रदायिक समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता 
संदिधान है । इस प्रकार गतिरोध बढ़ता ही जा रहा था। यद्यपि सुभाषचन्द्र बोस ने 
पूर्ण स्वराज की राष्ट्रीय मांग के स्थान पर कांग्रेस काये समिति द्वारा संविधान सभा 
की मांग करने पर गहरी आपत्ति की । 

एक बार आशा बंघी कि साम्भवत: समझौता हो जाममा । १० जनवरी १९४० 
को वाइसराय ने घोषित किया--“मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूँ कि हिज मेजेस्टी 
की सरकार को और मुझे इस बात की चिन्ता है कि adaa स्थिति और भौपन- 
वेशिक स्वराज प्रास करने की बीच की अवधि को कम से कम करने के लिए कोई 
उपाय उठा न रखा जाय। उन्होंने भारत की बड़ी राजनैतिक पार्टियों से कहा कि 
जहाँ तक जल्दी सम्भव हो वे संवैधानिक गतिरोध को दूर करने में सहायता HT I 

इससे गांधी जी को समझौते की आशा बढ़ी । इन्होंने ऐसा वक्तब्य भी दिया | 
सु माषचन्द्र बॉस ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा-- “श्री गांधी का नवीन- 
तम वक्तव्य मेरे सबसे बुरे सन्देहों को बढ़ाता है, यानी परदे के पीछे ब्रिटिश सरकार 
के साथ समझौते के गम्भीर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।” 

—( नेहरू वाङ्मय खण्ड १०, Jo २९३ ) 

५ फरवरी १९४० को महात्मा गांधी ने वाइसराय से We की किन्तु वार्ता का 
कोई परिणाम न निकला | 

इधर समझौता तो हो नहीं रहा था, और दूसरी ओर सरकार कांग्रेसवालों मर 
उनके समर्थकों को गिरफ्तार भो कर रही थी । यह कार्य मन्त्रिमंडलों के त्यागपत्र 
देने के बाद शुरू हुआ था । बंगाल में नागरिक स्वतन्त्रता खत्म करने की कोशिश हो 
रही थी । बहुत लोग गिरफ्तार किये जा चुके थे । पंजाब में सैकड़ों कांग्रेस वाले तथा 
उनके समर्थक अहरार गिरफ्तार किये गये थे । दूसरे प्रान्तों में भी गिरफ्तारियाँ तेजी 
से कीजा रहीं थीं! ७ मार्च ४० को जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार कर 
छिए गये । 
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हिन्दुस्तान की कहानी में नेहरू जी ने लिखा--''पुलिस वालों और अफसरों की 
मनमानी चल रही थी। लड़ाई के नाम पर हर तरह की वसूली चल रही थी ! 
सरकार ने भारत रक्षा कानून पास किग्रा । लोग बिना जुम के गिरफ्तार किये जा 
रहे थे । 

इसलिए १९ और २० माचे १९४० को कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन में तय 
किया गया कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता 
नहीं बचा है। 

२५ साचें को ही बांधी जी ने निर्देश दे दिया कि हर काँग्रेस कमेटी सत्याग्रह 


कमेटी का रूप ले ले, स्वयंसेवकों की भरती करे और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम 
को जारी रखे । 


लेकिन लड़ाई में जर्मनी की जीत होती जा रही थी। डेनमाकं और तावे पर 
हमला हुआ तथा फ्रांस की शर्मनाक हार हुई। इंगरलण्ड पर खतरा बहुत अधिक 
ag चुका थः अतः नैतिक दृष्टि से कांग्रेस ने उछ समय सविनय भवज्ञा आन्दोलन 
नहीं छेड़ा । यद्यपि सत्याग्रह की तैयारी हो चुकी थी । सत्याग्रही स्वयंसेवकों की 
काफी संख्या में भर्ती हो चुकी थी, फिर भी कांग्रेस कार्य समिति युद्ध प्रयत्नों में 
सरकार को सहयोग देना चाहती थी । 

महात्मा गांधी भी कहते थे कि हम ब्रिटेन की तबाही से अपनी आजादी नहीं 
हते । १ जून १९४० को महात्मा गांधी ने लिखा था-- “मुझे डर है कि सीधी 
वाई की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम परेशानी की वजह बनेगा । अगर 
कारबाई अभी शुरू कर हूँ तो सिविल नाफरमानी की सारी मृराद ही fasent 
गी । हम ब्रिटेन की तबाही से अपनी आजादी नहीं चाहते |” 

१४ जून ४० को जर्मन फौजें पेरिस में घुस चुकी थीं । फ्रांसीसी सरकार ने युद्ध 
विराम संधि की मांग की थी। aes परेशान था अतः कांग्रेस कारय समिति ने 
२१ जून ४० को छस्ताव पारित कर ब्रिटेन को सहायता देने की अपनी इच्छा पुनः 
व्यक्त की । इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने गांधी जी की हिसा को भी छोड़ कर युद्ध 
Tati पें सहायता देना चाहा । प्रस्ताव का एक अंश निम्नलिखित है— 

“git कि sive ag मानती है कि अपने स्वाधीनता युद्ध में उसे दृढ़ता के 
साथ अहिसा के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए फिर भी कमेटी इस सिळसिल्ले में 
तम तक मानव तत्वों की उन मौजूदा अपूर्णताओं और कमजोरियों की अनदेखी नहीं 
कर सकती जिनके साथ उसे बरतमा है, जब तक कांग्रेस qaia मात्रा में जन- 
साधारण पर अहिसक नियन्त्रण न प्राप्त कर ले भौर जनसाधारण जब तक संगठित 
afg का पाठ पूरी तरह सेन सीख ले । इस तरह जो समस्या उठ खड़ी हुई है, 
कमेटी ने उसपर विचार किथा है भौर वह इस निर्णय पर पहुँची है कि ag गांधी जी 
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केसाथ पूरा फासला तय करने में असमर्थ है। लेकिन वह स्वीकार करती है कि 
अपने ढंग से अपने महान आदश का पालन करने के लिए उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए! 
इसलिए बाहरी हमले और भीतरी अव्यवस्था के बारे में फिलहाल भारत मे शौर 
दुनियाँ में जो स्थितियाँ प्रभावी हैं, उनके अन्तर्गत कांग्रेस को जिन कार्येक्रमों और 
कामों में लगा रहना है, उनकी जिम्मेदारियों से गांधी जी को मुक्त कर दिया जाय i 
—( नेहरू वाङ्मय खण्ड ११ Jo ५५. ) 
इस प्रस्ताव का प्रारूप नेहरू जी ने ही तैयार किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
हिन्दुस्तान कीं कहासी में लिखा-- 

Gmina ने कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार से सामक्षोता हो जाय, और केन्र में 
कोमी सरकार कायम हो, जिसमें विभिन्न पार्टियों का सहयोग हो । वाइस राय atat 
सरकार के फैसलों को वीटो नहीं करेंगे । लड़ाई का सारा ढांचा कमाण्डर-इन-चीफ 
के कब्जे में रहता। सिविल शासन का जाल भी बना रहता । मैं बहुत मुश्किल से 
इसपर राजीं हुआ । 


पर इसमें भी गांधी जी का कड़ा विरोध ari वह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस 
हिंसात्मक लड़ाई की तैयारियों में हिस्सा लेने को तैयार हो जाय। गांधी जी के 
विचार इतने कट्टर थे कि उन्होंने अपने साथियों और कांग्रेस संस्था से भी नाता तोड़ 
लिया। फिर भी कांग्रेस संस्था लड़ाई की हालत में उनके भहिसा के सिद्धान्त को 
रागु करने को तैयार नहीं हुई ।”” 
. -हिस्ुस्तान की कहानी--जवाहर लाळ नेहरू 
नेहरू जी ने कहा कि फौज, समुद्री ओर हवाई ताकत के सवाल या पुलिस के 
सवाल पर अहिसा को ध्यान में रखते हुए कभी नहीं सोचा गया था। यह तो मानी 
हुई बात थी कि ag तो fah हमारी आजादी की लड़ाई के दायरे में ही लागु थी । 


किन्तु समझौता हो न सका । वास्तव में जब इंगलैंड पर खतरा बढ़ा तो fro 
नेविळ चेम्बरलेन प्रधान मंत्री पद से हट गये और उनके स्थान पर विन्स्टन चाचि 
प्रधान मंत्री हो गए | Yess के स्थान पर मि० एमरी भारत मंत्री बने | Tas 
भारत की स्वाधीनता के कट्टर विरोधी थे, वे किसी भी प्रकार झुकने या समक्ञोता 
करने के लिए तैयार नहीं थे । 


७ जुलाई ४० को कायंसमिति ने पुनः पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा और केन्द्र में 
एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की माँग के आधार पर देश की प्रतिरक्षा 
में सहयोग देने का मन्तव्य प्रकट किया | 


किन्तु सरकार का रुख अनुकूल नहीं था। उनका वादा पुराने ढरें पर था। 
८ अगस्त को वाइसराय ने घोषणा की कि लड़ाई के बाद एक नये संविधान का 
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डाँचा तैयार करने के लिए, भारत के प्रमुख राजनीतिक तत्त्वों की समिति यठित 
की जायगी । इस बीच केन्द्रीय एक्जीक्यूटिव काँसिल को बढ़ाने और युद्ध सलाहकार 
समिति के गठन के Gas को तत्काल कार्यान्वित किया जायगा । 
इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए नेहरू जी कहा - “कुछ गैर- 
सरकारो भारतीयों को वाइसराथ की एक्जीक्यूटिव काँसिळ में जगह देने की पेशकश 
की यई है यह atlas असली कार्यकारिणी या कैबिनेट नहीं है। यह सिर्फ सलाह 
देनेवाली Si असली ताकत वाइसराय के हाथों में है, जो हमेशा अपनी कौंसिल के 
सेम्बरों को अपने विश्वास में नहीं लेते । वे विभागों के प्रमुख हैं जो अपने विशिष्ट 
विषय के बारे में वाइसराय को सलाह देते हैं। सारी नीति वाइसराथ बनाते हैं । 
दरअसल जिम्मेदारी उन्हीं की है ओर ब्रिटिश पालियामेण्ट में भारत मंत्री के प्रति 
वही जवाबदेह है। अगर कानून और परम्परा की दृष्टि से संविधान अपरिवतित 
रहता है तो कोंसिल में कौन या कितने लोग शामिल किए जाते हैं, इससे कोई फर्क 
नहीं पड़ता । वे वाइसराय की स्थिति, ताकत या अधिकार में रत्ती भर भी फक नहीं 
डाल सकते । 
एक दूसरा प्रस्ताव युद्ध सलाह समिति ( War Advisery Conncil ) की 
स्थापना का है, जिसमें तरह-तरह की भीड़ में से चुने हुए मेम्बर होंगे ओर जिसमें अर्ध 
सामन्ती waist के भी कुछ प्रतिनिधि शामिल होंगे। समय-समय पर इसकी बँठकें 
होगी, जाहिरा सलाह सुनने के लिए और नौजवानों की भर्ती या इसी तरह के कामों 
के लिए । उन्हें किसी तरह का कार्यकारी अधिक्रार नहीं होगा। कोई भी दूसरा 
अधिकार नहीं होगा । वह एक दिंखावे की संस्था होगी जिसकी न कोई प्रासंगिकता 
है, न कोई महत्त्व । 
aqaa समय के लिए .ये ही दों प्रस्ताव है और जेसा कि वाइसराय ने स्पष्ट 
कर दिया है, कोई अधिकार या निश्चित जिम्मेदारी हस्तान्तरित करने का ब्रिटिश 
-सरकार का कोई इरादा नहीं है। —( नेहरू वाङमय खण्ड ११. Je १०० } 
१४ अगस्त को भारत मंत्री एमरी ने भी वाइशराय का समर्थन करते हुए एक 
चुनौती सी दे दी । उन्होंने कहा--“जहाँ तक बाइसराथ के प्रस्ताव का सम्बन्ध है-- 
कांग्रेस क्षेत्रों में निराश करने वाली जो मनोवृत्ति प्रकट की गई है उसके बावजूद 
मुझे उम्मीद है कि वे सभी इसमें हिस्सा लेने को राजी होंगे । यदि नहीं तो निश्चय 
ही लाड लिनलिथगो उन लोगों के साथ जो उनसे राजी होंगे, काम करने को तैयार 
होंगे, आगे बढ़ेंगे 1” 
ऐसे चुनीती भरे वक्तव्य भी दिए जाते थे और गिरफ्तारियाँ भी की जा रही थीं | 
इसी के बाद Yo अगस्त १९४० को संयुक्त MrT Blo क० के अध्यक्ष श्री SGT 
पालीवाल गिरफ्तार किए गए । 
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अब समझौते की आशा खत्म हो चुकी थी । २७ अगस्त को नेहरू जी ने बम्बई 

में भाषण देते हुए कहा- “हमने ब्रिटिश सरकार का देवर देखा है। हमारी तरफ 

से उसका एक ही जवाब है और मुझे सन्देह नहीं कि अ० भा० का० To वह जवाब 

देगी । महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भौर देश मुसीबतों और त्याग के उस 

मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जो स्वतन्त्रता का मागे है ।'' 

—( नेहरू वाङमय GIS ११. Jo १२१, y 

अन्त में अ० भा० का० Ho A प्रस्ताव पारित कर कहा--ब० भा० Ale 

क० ऐसी नीति के सामने तहीं झुक सकती जो स्वतन्त्र भारत के स्वाभाविक afa- 

कार को नकारती है | Ae Alo का० Fo को ब्रिटिश जनता के प्रति सहानुभूति है । 

उनके प्रति कोई guts नहीं हो सकता । कांग्रेस को अहिसा पर टिकी अपनी नीति 
पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रा पर जोर देना चाहिए ।” 

चु'कि लड़ाई में सहयोग देने का प्रश्‍न समाप्त हो चुका था, अतः गांधी जी के 
लिए नेतृत्व स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी । 

१६ सितम्बर ४० को गांधी जी ने ga: सहयोगात्मक दृष्टि दिखलाई | उन्होंने 
कहा-- मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम ब्रिटेन की बुराई नहीं चाहते । हम 
उसकी पराजय नहीं चाहते । ऐसे समय में जब कि वह जीवन और मृत्यु के संघर्ष में 

| लगा हुआ है, हम सरकार को परेशान नहीं करना चाहते । स्वतन्त्रता तात्कालिक 
f मुद्दा नहीं है। हमारी माँग बोलने की स्वतन्त्रता है और अगर इसे अस्वीकार किया 
| गया तो एक अहिसक fafaa नाफरमानी आन्दोलन अनिवार्य होगा ।” 
—( नेहरू arena खण्ड--१९१ Jo १३३ ) 
: सरकार की तरफ से भी तैयारियाँ हो रही थी । पत्ता लगाया जा रहा था कि 
मुख्य कांग्रेस कार्यकर्ता ( जिला, नगर और गाँव मंडल में ) कौन है, उसकी हैसियत 
और भामदनी क्या है, उनकी कमजोरियाँ क्‍या है। उन्हें खरीदा या प्रधावित किया, 
जा सकता है या नहीं । कांग्रेस के काम के लिए. धन कहाँ से भाता है? आदि! 
कांग्रेस सेवा दल पर खास तौर से नजर रखी जा रही थी । 

२९ भौर ३० सितम्वर ४० को महात्मा गांधी ने पुनः वाइसराय से मुला” 
कात की और उन्होंने युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध प्रचार करने के अधिकार की 
ata की । 

कोई समझौता न होने पर महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना ' 
प्रस्तुत की जिसे १३ भक्टूबर को कांग्रेस कार्यसमिति ने स्वीकार कर छिया | 
१५ gagat को महात्मा गांधी ने घोषित किया कि eit विनोबा भावे के द्वारा सत्य" 

ग्रह प्रारम्भ किया जायगा । 
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१७ अक्टूबर से श्री विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण देना शुरू किया। 
३१ अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर ३ महींने कीं सजा दीं गई 1 

महात्मा गांधी पहले तो नहीं चाहते थे कि जवाहर लाळ (सिविल नाफरमानीं) 
भी सविनय अवज्ञा में गिरफ्तार हों किन्तु नेहरू जी के कहने पर ही उन्होंने अपना 
विचार बदला । ४ ता० को कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था भतः ७ ता० को 
नेहरू जी सत्याग्रह करने वाले थे। यही गांधी जी का आदेश था अर्थात्‌ sat 
सत्याग्रही नेहरू जी ही थे । 

किन्तु सरकार ने उन्हें ३१ अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया | उन पर संयुक्त 
sra में राजद्रोहात्मक भाषण देने का अभियोग लगाया गया तथा उन्हें ४ AT की सजा 
दी गई। 

गांधी जी ने अत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीं तथा उसके कार्यस मिति के सदस्यों 
agi केन्द्रीय और प्रान्तीय विधायकों को सत्याग्रह करने का आदेश दिया । 

१७ नवम्बर ४० को सरदार पटेल गिरफ्तार किए कए । ३ जनवरी ४१ को 
भौलाना अब्दुल कलाम आजाद गिरफ्तार कर लिए AT I 

अब गांधी जी ने गाँव से लेकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को भी सत्याग्रह 
के लिए आगे किया । 

राजनैतिक कैदियों की संख्या बढ़ रही थी । अतः सरकार ने कैदियों की धारा 
को रोकने के लिए उन पर भारी जुर्माना लगाना शुरू किया । गांधी जी ने कहा कि 
सत्याग्रहियों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि सरकार उचकी कितनी 
सम्पत्ति छीन रही है । सत्याग्रही को इन सबसे उदासीन होना चाहिए | 

अप्रैल ४१ तक कांग्रेस के चवन्ती वाले सदस्य भी सत्याग्रह के रास्ते पर उतर 
आये । किन्तु चचिल को इस बात पर सन्तोष था कि भारत में शान्ति है | वास्तव में 
गांधी जी सरकार को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह शुरू किया था । नेता लोग गिरफ्तार होते थे, जनता क्रोध से उबलती थी, 
किन्तु शान्त थी । लेकिन च्चिर के विपरीत वाइसराय लिनलिथ गो इस शान्ति को 
किसी तूफान के आगे के पूर्वे की शान्ति समझ रहे थे । 

जून ४१ प्रें नाजी सेनाओं ने रूस पर हमला कर दिया वे तेजी से मासको की 
ओर बढ़ी । इससे विश्व की परिस्थिति बदलने लगी । 

जुलाई में वाइसराय ने अपनी कार्य-परिषद का gave किया । उसमें ८ भार” 
तीय सदस्य, ३ यूरोपीय सदस्य, प्रधान सेनापति ( Commander in chief ) और 
स्वयं वाइसराय थे । 

इसके साथ ही ३० सदस्यों की एक राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Defence 
Council ) भी बनाई गई । 
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इसी साल अगस्त में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्ैकछिन डी-छज वेल्ट तथा हि 
प्रधान मन्त्री विन्स्टन afas ने मशहूर अटळांटिक चार्टर घोषित किया । जिसमें युद्ध 


के बाद देशों को स्वाधीनता की आशा दी गई थी । 
लेकिन ९ सितम्त्रर को कामन सभा में चिल ने घोषित कर दिया कि इस चाटर 


Fe 
प्रा 


` शे ब्रिटेन की भारत के प्रति नीति प्रभावित नहीं होगी, अर्थात wet भारत के 


सम्बन्ध में लागू नहीं होगा । 
चू'कि कांग्रेस का असन्तोष बढ़ता जा रहा था ! प्रशासन के खिलाफ जनता में 
संघर्ष के भाव तेजी से बढ़ रहे थे जनवरी ४१ में श्री सुभाषतरनद वोस भी गुप्त रूप 
से जमनी पहुँच चुके थे तथा युद्ध का खतरा भारत की ओर AS रहा था | 
इन परिस्थितियों में लाडं लिनलिथगो ने राष्ट्रीय नेताओं को जेल मे बन्द 
रखकर कटुता बढ़ाना अच्छा नहीं समझा | 
१ अगस्त ४१ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मे लिनलिथ गो का कार्यकाल बढ़ 
दिया | 
अक्टूबर में वाइसराय लिनलिथ गो नें अपनी कार्य-परिषद का विस्तार पुर 
कर लिया था तथा समझौते की इच्छा के रूप में बहुत से कांग्र fadi को जेल से 
छोड़ दिया था । उनकी कार्य-परिषद में आये कुछ भारतीय सदस्यों ने नेहरू, भाजाद 
जैसे बड़े नेताओं को जेल से मुक्त करने का अनुरोध किया जिसे वाइसराय के 
स्वीकार भी किया । 
किन्तु चचिल इस प्रकार इन क दियों का छोड़ा जाना पसन्द नहीं करते थे । उनका 
कहना था कि इसे कांग्रेस वाले अपनी जीत के रूप में घोषित करेंगे, किन्तु वाइसराथ 
तथा भारतमंत्री एमरी के प्रयास से अन्त में alae अनिच्छा gan इसके लिए सहमत 
हुए । लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत हाथ से निकल जाय तो मुझे 
दोष त देना । २ दिसम्बर को चचिल के स्वीकृति की सूचना वाइशराय को मिली । 
४ दिसम्बर ४१ को आजाद के साथ सिविल नाफरमानी के शेष कीदियों को भीः 
छोड़ दिया गया । नेहरू जी भी इसी दिन छोड़े गये । जेल से निकलने पर अपनी 
प्रक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक छोटे से जेल की चारदीवारी से 
निकल कर बड़े जेल ( भारतवर्ष ) में आ जाना अच्छा नहीं हे । किन्तु वह समय 
निश्चित ही आयेगा, जब हम इस बड़े जेल की दीवारों को तोड़कर गिरा देंगे और 
तब एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कार्ये करेंगे । 
It is not good to come out of the narrow confines ofa jail in to’ 
E larger prison that is India today, The time will came surely 
when we break through and demolish all the prison walls that 
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encompass our bodies and minds, and function freely asa free 
nation — 
A Centenary History of the Indian National Congress 
Vol, III Page 39. 
४ दिसम्बर ४१ को ये लोग छटे । ६ दिसम्बर को पलेहावेर मे अमेरिकी बेड़ेश 
को जापान ने ध्वस्त कर भारत पर खतरा TST दिया | भारत पर यह बढता हुआ 
तरा सरकार तथा कांग्रेस दोनों के लिए चिन्ता का विषय था । 


१५-९६ जनवरी ४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक वर्धा में 


हुई । धत्याग्रहियों को सरकार ने मृक्त कर दिया था, किन्तु इससे उसकी नीति में 
कोई अन्तर दिखलाई नहीं पड़ा। भारत सुरक्षा कानून ( Defence of India Act ) 


के aaia बहुत से कदी विना मुकदमा चलाये जेलों में अभी भी बन्द थे । 

भारत पर जो खतरा ag रहा था, उस पृष्ठ भूमि में नेहरू जी ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव उपस्थित किया जिसका समर्थन राजगोपाल! चारी ने किया 

‘While there has been no change in Britain’s policy towards 
India, the working committee must nevertheless take into full 
consideration the new world situation that has arisen by the develop- 
ment of the war in to a world conflict and its approach to India... 
But only a free and independent India can be ina position to 
under take the defence of the country an a national basis and be of 
help in the furtherance of the large causes that are emerging from 
the storm of war, The whole back ground in India is one of 
hostality and of distrust of the British Government and not even 
the most far-reaching promise can alter this background nor can a 
subject India affer voluntary or willing help to an arrogant imperia- 
lism which is indistinguishable from fascist authoritarianism.’ 


“जब कि ब्रिटेन की भारत सम्बन्धी नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 
फिर भी कार्य समिति को विश्व की नवीन स्थिति पर पूर्ण विचार करना है जो 
स्थिति यूरोपीय युद्ध के विद्व-युद्ध में परिवर्तित हो जाने तथा भारत की ओर बढ़ने 
से उत्पन्न हुआ है । किन्तु एक स्वतन्त्र भारत ही राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा 
तथा युद्ध की आंधी से उत्पन्न खतरों का सामता करने में सहायक हो सकता है । 
ब्रिटिश सरकार के प्रति सम्पूर्ण भारत में अविश्‍वास और विरोध की भावता है तथा 
इस पृष्ठभूमि को भविष्य में पूरा किये जाने वाले किसी बादे से नहीं बदला जा 
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सकता है । और नतो पराधीन भारत स्वेच्छा से ब्रिटिश साम्राण्यवाद की कोई सहा- 
यता कर सकता है जिसमें फासिस्टवाद सै कोई अन्तर नहीं है l” 


जापानी सेनायें तेजी से बढ़ रही थीं। १५ फरवरी ४२ को उस्होंने सिंगापुर 
पर कब्जा कर छिया । ८ मार्च ४२ को रंगून का पतन हुआ । इसमें भारतीयों की 
जो दुर्गति हुई, उसके सम्बन्ध में नेहरू जी ने हिन्दुस्तान की कहानी में foat— 
“sate तथा सिगापुर के पतन के बाद ज्यों जयों जापानी मलाया की तरफ बढ़े; 
हिन्दुस्तानी और दूसरे लोग भागे। ऐसे भागे कि उनके पास बदन पर कपड़ों के 
अलावा और कुछ न था।वर्मा से भी भाग कर आये | aT a ने ऐन मौके पर साथ 
छोड़ा । ब्रिटिश लोगों की मदद की गई। उनके लिए रेल तथा जहाज से सफर का 
इन्तजाम किया गया ! वर्मा से एक सड़क dial के लिए ही निश्चित कर दी गई 
जो ज्यादा अच्छी थी । TAHT नाम ही ह्वाइट रोड ( White Road ) कर दिया 
गथा । भारतीयों के लिए कोई साधन न था। कुछ छुरे से मरे, कुछ भूख से तथा 
कुछ बीमारी से। उनकी ददं भरी कहानियों का हिन्दुस्तानी दिमाग पर खराब 
असर पड़ा |” 
नेहरू जी ने ११ मार्च को देश की जनता से कहा कि जो भी स्थिति आये, हम न 
तो ब्रिटिश सरकार के सामने झुकेंगे, और न जापान के सामने BHT | हम खतरों 
का मुकाबला करेंगे । आवश्यकता पड़ी तो मौत को गले लगायेंगे | 
जापान को जीप पर जीत frat जा रही थी। भारतीयों की यह आशा भी 
नष्ट हो रही थी कि ब्रिटेन भारत पर जापानी कब्जे को बचा सकेगा। चचिल के 
लिए यह बड़े संकट की घड़ी थी । इधर कांग्रेस दृढ़ थी कि वह ब्रिटिश सरकार को 


अपना सहयोग तब तक नहीं देगी जब तक उसकी मांग पुरी नहीं होगी | 
अमेरिका और चीन का दबाव चचिल पर बराबर पड़ रहा था कि भारत की 


सहायता युद्ध में ली जाय ओर इसलिए भारतीय समस्या का समाधान किया जाय | 
अतः afaa ने ११ मार्च ४२ को घोषित किया कि शीघ्र ही मर स्टेफडं faca, wis 
प्रिवीक्षीस तथा कामन-सभा के नेता भारत जायेंगे तथा भारतीय नेताओं से किसी 
समझौते का प्रयास करेंगे । क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल (British War Cabinet) 
द्वारा स्त्रीकृत कुछ संवेधानिक सुधार लेकर भारत आ रहे थे । 

क्रिप्स मिशन--सर स्टैफर्ड क्रिप्स २२ माच ४२ को दिल्‍ली पहुँचे । वाइसराय 
भवन में २ दिन रह कर उन्होंने सभी गवनंरों तथा वाइसराय के कार्य-परिषद के 
सदस्यों से मुलाकात की । उसके बाद वे दूसरे मकान में चले गये | अब उन्होंने विभिन्न 
पार्टी के नेताओं से बात-चीत शुरू की । क्रिप्स ने युद्ध मन्त्रिमण्डल का जो प्रस्ताव 
रखा वह निम्नलिखित था--- 
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( क ) युद्धसमाप्त होते के तत्काल बाद भारत में एक संविधान सभा को स्थापना 
के लिए कदम उठाये जायेंगे जो भारत का नया संविधान बनायेंगी यह संत्रिधाव सघा 
"निर्वाचित प्रतिनिधियों की होगी जिनका निर्वाचन निम्नलिखित ढंग से होगा । 

( ख ) निम्नलिखित भांति ऐसी व्यवस्था को जायगी जिससे भारतीय feared 
भी संविधान-निर्माण में हिस्सा ले सकें । 

(ग) महामहिम सम्राट की सरकार इस भांति निर्मित संविधान को स्वीकार 
करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित शर्तों के साथ लेती है । 

q. ब्रिटिश भारत का कोई प्राम्त यदि नये संविधान को स्वीकार करने को तैयार 
नहीं होता है, तो उसे अपनी वर्तेमान सांविधानिक स्थिति बनाये रखने का अधिकार 
ear । यदि वे बाद में भी चाहेंगे तो भारत संघ में सम्मिलित हो सकेंगे । 

इस प्रकार ऐसे प्रान्त जो भारत संघ में afafa नहीं होंगे, यदि चाहें तो 

अपना अलग संविधान बना सकते हैं। महामहिम सम्राट की सरकार उनके संविधान 
को भी स्वीकार करेगी तथा उमे बही दर्जा मिलेगा जो भारत-संघ का होगा । 
वह sal तरीके से तैयार किया जायगा । जैसी व्यवस्था यहाँ की गई है। 

२, महामहिम सम्राट की सरकार तथा संविघान-निर्मात्री सभा के. बीच. एक 

संधि पर हस्ताक्षर किया जायगा । इस संधि में उन सभी बातों का समावेश रहेगा 
जो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में सत्ता के पूर्ण रूप से हस्तान्तरण के 
सम्वन्ध में उत्पन्न होगी । इसमें ऐसी व्यत्रस्था की जायगी जिसके द्वारा महामहिम 
सम्राट की सरकार द्वारा जातीय तथा धाथिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निमित्त किए 
‘TU वादों का पालन हो सके । लेकिन भारत संघ पर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य 
देशों के साथ अपने acarat को निश्चित करने के विषय में किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा । 

भारतीय रियासतें इस संविधान का पालन करे अथवा नहीं किन्तु उनके लिए 
इस नथी स्थिति में आवश्यक होगा कि वे अपनी संधि व्यवस्थाओं में आवश्यक संशो- 
"घन ( Revision ) के लिए बात-चीत करें । 

( घ ) भारतीय जनता के प्रमुख समुदायों के नेता लड़ाई समाप्त होने के पूर्व यदि 
“किसी अन्य प्रक्रिया पर सहमत नहीं हो जाते तो संवित्रान निर्मात्री-सभा का गठन 
"निम्नलिखित प्रकार से होगा । 

युद्ध समाप्त होने के बाद आवश्यक रूप से होने वाले प्रान्तों के Zara का परि- 
णाम लैपे ही ज्ञात हो जायगा, प्रान्तीय विधायिकाओं के निचले सदन के सभी 
सदस्य एक निर्वाचक मण्डर के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा 
-कंविधान-तिर्मात्री सभा का चुनाव करेंगे। संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य संख्या 
"निर्वाचक मंडल की संख्या का लगभग १० प्रतिशत होगी | 
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भारतीय रियासतों को भी निमम्ब्रित किया जायगा कि अपनी सम्पूर्णं जनसंख्या 
के आधार पर अपने प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए नियुक्त करे, वैसे ही जैसे 
ब्रिटिश भारत के प्रान्त अपनी जनसंझिया के आधार पर अपने प्रतिनिधि निर्वाचित 
करेंगे । जो अधिकार ब्रिटिश भारत के प्रान्त के प्रतिनि्षियों को होगा, वही अधिकार 
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी होगा । 

(ङ) इस कठिन समय में जिसका सामना भारत आज कर रहा है, तथा नया 
संविधान बन जाने के पूर्वं महामहिम सम्राट की सरकार अपने विशत्र-ब्यापी ga- 
प्रयत्नों के हिस्से के खूप में भारत की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी तथा 
उसका संचालन और नियन्त्रण करेगी; किन्तु भारत के सैनिक, नैतिक और भौतिक 
साधनों को पूर्णं रूप से संगठित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता के सहयोग से 


भारत सरकार की होगी । 
महामहिम सम्राट की सरकार की इच्छा है और वह निमन्त्रित {करती है कि 


भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के नेता तत्काल और प्रभावशाली रूप से अपने देश, 
राष्ट्र-मण्डल और संयुक्त राष्ट्र के विचार-विनिमय में हिस्सा ले । इस प्रकार वे अपना 
सक्रिय तथा रचनात्मक सहयोग उस कार्ये में देने में समर्थ हो सकेंगे जो भारत कीः 
भावी स्वाधीनता के लिए महत्त्वपूर्णं और आवश्यक है । 

(a) Immediately upon cessation of hostatities, steps shall be 
teken to set up in India in manner described hereafter an elected 
body charged with the taste of framing a new constitution for 
India. 

(b) Provision shall be made, as set out below for participation 
of Indian States in the constitution making body. 

(c) His Mejestys Government uader take to accept and imple- 
ment forth with the constitution so framed subject only to (i): 
The right of any province of British India that is not prepared: 
to accept the new constitution to retain its present constitutional 
position, provision being made for its subsequent accession if it 
so decides, 

With such non-acceding provinces should they so desire his. 
Majestys Government will be prepared to agree upon a new consti- 
tution giving them the same full status as the Indian Union and 
arrived at by a procedune analogous to that here laid down. 

II The signing of a treaty which shall be negotiated between 
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His Mejesty’s Government and the constitution makeing body. This 


treaty will cover all necessary matters arising out of the complete 
transfer of responsibility from British to Indian hands, it will 
make provision in accordance with undertakings given by His 


Majesty’s Government for the protection of racial and religious 
minorities, but will not impose any restriction or the power of 
the Indian Union to decide in future its relationship to other 
member States of the British Common wealb, 

Whether or not an Indian States elects to adhere to the consti 
tution it will be necessary to negotiate a revision of its treaty arra- 
ngements so for as this may be required in the new situation. 

(d) The Constitution meking body shall be composed as. 
follows unless the leaders of Indians opinion in the principal 
Communities agree upon some other form before the end of 
hostalities. 

Immediately upon the result being known of provincial elections 
which will be necessary at the end of hostilities, the entire member- 
ship of the Lower House of Provincial legislatures shall as a 51716 
electorial college proceed to the election of the constitution 
making body by the system of proportional representation, This 
new body shall be in number about 1/10th of the number of the: 
electoral college. 

Indian States shall be inisted to appoint representatives in 
the same proportion as to their total population as in the case of 
representatives of British Indiaas a whole and with the same 
powers as Britlsh Indian members, 

i e) During the critical period which now faces India and until: 
the new constitution can be framed His Majestys Government 
must inevitably bear the responsibility for and retain the control 
and direction of the Defence of India as part of their world-war 
effort but the task of organizing to the full the military, the 
moral and material resources of India must be the responsibility’ 
of the Government of India with the co-operation of the peoples: 
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-of India, His Majestys Government desire and invite the imme- 
diate and effective participation of leaders of the principal sections 
of the Indian people in the counsels of their country, of the 
common wealth and of the United Nations. Thus they will be 
enable to give their active and constructive help in the discharge 

‘of a task which is vital and essential for the future freedom of 
India. 

( Indian wins freedom से उद्धृत ) 

२९ मार्च ४२ से ११ अप्रैल ४२ तक कांग्रेस कार्यसरमित्ति की बैठक चछती रही ! 
काँग्रेस प्रतिनिधियों और क्रिप्स से बात-चीत होती रही । लम्बे विचार-विमर्श के वाद 
staffa ने क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । वास्तव में ये प्रस्ताव 
देश के लिए अहितकर थे । इनसे एक कमजोर भारत का नक्शा सामने उभरता था। 
युद्ध ama होने के बाद जो संविधान बनता उसके निर्माण में gral के अतिरिक्त 
भारतीय देशी रियासतें भी हिस्सा लेतीं किन्तु संविधान तैयार हो जाने के वाद अनि- 
च्छुक देशी रियासतें भी अलग हो सकतीं थी तथा जो प्रान्त न चाहते, वे भी अलग 
हो सकते थे और वे एक अलग संघ बना सकते थे । वास्तव में इस प्रस्ताव को प्रस्दुत 
करने में सरकार ने मुस्लिम लोग तथा देशी रियासतों का विशेष ध्यान रखा । 

प्रान्तों को अलग संघ तथा संविधात बनाने का अधिकार देकर पाकिस्तान 


निर्माण का सांकेत कर feat गया, इसे कांग्रेस वाले अच्छी तरह समझते थे | 
देशी रियासत्तों के प्रतिनिधि वहाँ के शासकों द्वारा नियुक्त किए जाते । इसका 


तात्प्यं यह था कि इसके शासक लोग अपनी सामन्ती मनोवृत्ति के अनुकूल अपने 
fafafa नियुक्त करते । इनकी नियृक्ति में वे पूर्णतः स्वतन्त्र थे । वहाँ की जनता को 
इन्हें निर्वाचित करने का भधिकार न था अतः संविधान को वे देशी राजाओं 
और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के हित के अनुकूल बनवाने का प्रयत्न 
करते । 

इतने पर भी यदि संविधान उनके अनुकूल न बनता तो वे अछग हो 

सकते थे । 
इस प्रकार सारी प्रबृत्ति ही भारत को विखण्डित कर देने की थी किन्तु इतने पर 
-भी कांग्रेस समझौता कर लेना चाहती थी । उसका मुख्य लक्ष्य देश को रक्षा करना 
या भतः वह भविष्य के सम्बन्ध में भभी उतना उत्सुक नहीं थी जितना वर्तमान के 
-सम्बन्घ में Tar कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद द्वारा स्टैफडं क्रिप्स को लिखे १० ATS 
३२ के पत्र से पता चलता है। उन्होंने लिखा--'हम फिलहाल भविष्य के बारे में 
-स॒भी सवालों को ताक पर र देने क्ते छिए तैयार है--हालां कि हम कह चुके हैं कि 
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भविष्य के बारे में हमारे कुछ निश्चित विचार है, लेकिन इस aga जरूरत इस बात 
की है कि राष्ट्रीय सरकार पूरी शक्तियों से लैत मन्त्रिमण्डल हो । उसमें बस वाइसराय 
की कार्ये-परिषद का ही सिलसिला जारी न रहे । जहाँ तक रक्षा का प्रन है, हम 
पहले ही बता चुके हैं कि हमारी समझ में इस aaa क्या स्थिति होनी चाहिए | हम 
समझते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सही ढंग से काम करने के लिए कम से कम इतना 
होना तो निहायत जरूरी है, तभीं उसके पक्ष में जनता की भावना जागेगी; जिसकी 
सख्त जरूरत है 1” 

किन्तु क्रिप्स ऐसे किसी aaga के लिए तैयार न थे। उन्होंने ११ अप्रैल कौ 
इसे स्पष्ट अस्वीकार कर दिया । उन्होंने लिखा--"'आप ने दो सुझाव रखे हैं । एक 
तो यह कि संविधान में अमी फेर-बदल की जाय । इस सिलसिले में मैं यः कहना 
चाहुँगा कि आपने यह सुझाव कल रात को पहली बार रखा, यानी हमारे सुझाव 
मिलने के करीब-करीव तीन हफ्ते बाद और मैं यह भी कहना चाहुँगा कि मौर जिस 
किसी भी प्रतिनिधि से मैंने इस बारे में बात को है, उसने यह भी स्वीकार किया है 


कि लड़ाई के बीच में भौर आज की सी घड़ी में इस तरह का कोई भी वैधानिक परि- 
ada व्यावहारिक रूप से असम्भव है। 


दूसरा सुझाव आपका यह है कि एक सच्चे माने में राष्ट्रीय सरकार' बनाई 
जाय जो पूरी शक्तियों से sa मन्त्रिमण्डलीय सरकार हो ।' 

आप समझते हैं कि बहुत ही जटिल और बड़े पैमाने पर संविधानिक परिवर्तेन 
किये बिना यह सम्भव नहीं हो सकता अगर मौजूदा परिस्थितियों में अभिसमय के 
द्वारा इस तरह की पद्धति लागू की जाय तो नामित मन्त्रिमण्डल ( जिसका नाम निर्दे 
शन शायद प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जायगा ) सिवाय अपने और 
किसी के प्रति उत्तरदायी न होगा । उसे हटाया नहीं जा सकेगा और वह दरअसल - 
बहुमत की निरपेक्ष तानाशाही हो जायगी 1” 


इस सुझाव को हिन्दुस्तान के सभी भल्पसंस्थक अस्वीकार कर देंगे क्योंकि इससे 
वे मन्त्रिमण्डल में हमेशा-हमेशा के लिए एक स्थायी और निरंकुश बहुमत के अधीन 
होकर रह जायंगे। महामहिम की सरकार इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा ' 
के लिए जो वचन दे चुकी है, यह सुझाव उनके भी अनुरूप न होगा । 

हिन्दुस्तान जैसे देश में-जहा सांम्प्रदायिक मतभेद अब शी गहरे हुँ--इस तरह 
का गैर जिम्मेदार बहुमत शासन सम्भव नहीं है । 

रक्षामंत्री के सम्बन्ध में स्थिति कमजोर थी । रक्षामंत्री तथा युद्ध मंत्री के ST 
में रक्षामंत्री एक भारतीय होता तथा युद्धमंत्री प्रधान सेनापति होते । इनकी स्थितिः 


~ 


स्पष्ट करते हुए क्रिप्स ने लिखा--'इस deat के मुताबिक जनरल हेड बवार्टंस;, 
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-नेवी हेडकवाटंस ओर एयर हेडक्वाटंस से सम्बन्धित कार्यों की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान 


में लड़ाकू सेनाओं के प्रधान की हैसियत से प्रधान सेनापति पर होगी जब कि और 
सारे काम रक्षामंत्री करेंगे ये सारे काम निम्नलिखित थे-- 
गुह-विभाग--आ्तरिक व्यवस्था, पुलिस, शरणार्थी आदि । 
वित्त-विभाग-- हिन्दुस्तान के समस्त युद्ध-वित्त | 
संचार-विभाग--रेळें, सड़कें, यातायात आदि | 
सम्भरण विभाग - सब सेनाओं के लिए सम्भरण और सेनय शस्त्रास्त्र | 
सूचना ओर प्रसारण विभाग--प्रचार प्रोपँगण्डा आदि । 
सिविल रक्षा-विभाग--हवाई हमले के प्रति एहतियात, ( ए भार० पी० ) 
और सिविल रक्षा के अन्य रूप । 
'बिधान-विभ।ग- विनिमय और area | 
श्रम-विभाग--जनशक्ति | 
रक्षा-विभाग-प्रशासन और हिन्दुस्तानी जवान मादि | 
रक्षा-सेनाओं के लिए प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी सदस्यों को जिम्मेदारी alga के 
“बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, gat कि उससे प्रधान सेनापति के 
अधीन हिन्दुस्तान की तात्कालिक रक्षा पर आंच आती है। आप जानते हैं कि 
"हिन्दुस्तान को रक्षा करना महमहिम की सरकार का सबसे बड़ा g और जिम्मेदारी 
है और इसके साथ ही हिन्दुस्तान को मित्र राष्ट्रीय सहायता मिल सके, इसके लिए 
कमान एक होना परम आवश्यक है।” 
( माजादी की कहानी पृष्ठ २६३--मोलाना भबुळकलाम आजाद ) 
इस प्रकार इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे एक वास्तविक राष्ट्रीय 
सरकार का निर्माण होता। वाइसराय की स्थिति ज्यों की त्यों थी अर्थात saat 


' शक्तियों में थोड़ा भी अन्तर नहीं आया | यह तो वर्तमान की स्थिति थी, भविष्य 


कालीन खतरे तो और भी भयंकर थे। अतः इसका अस्वीकार कर दिया जाना ही 
उचित था । इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेहरू जी ने लिखा--- 
ब्रिटिश वार कैबिनेट के प्रस्ताव अस्पष्ट तथा अधूरे थे । उसमें एक चीज साफ थी कि 
(हिन्दुस्तान की रक्षा पुरी तरह से ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी रहेगी । 

हम चाहते थे कि रक्षा-विभाग छा मंत्री भारतीय हो, यद्यपि हम स्वीकार कर 
रहे ये कि हथियारबंद फौज और फौजी क।रंवाइयों पर ब्रिटिश सेनापति का नियंत्रण 
रहे तथा were की नीति भी सम्राट के अधिकारियों द्वारा तय की जाय । 

कुछ बहस के बाद क्रिप्स तैयार हो गये कि रक्षा-विभाग का अधिकारी (मंत्री ) 
हिन्दुस्तानी मेम्बर हो पर इस विभाग के जिम्में सापे गये काम थे--सारवेजनिक 
सम्बन्ध, पेट्रोल, लिखाई ओर छपाई का सामान, विदेशी शिष्ट मंडलों के सामाजिक 
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अबन्ध, फौज के नाइते और मन बहुलाव का इन्तजाम अर्थात रक्षामंत्री का पद मजाक 
की चीज वन गया। s 

फिर भी महसूस किया जाने लगा कि समझौता हो सकता है क्‍योंकि हिन्दुस्तान 
पर बढ़ता हुआ संकट हम लोगों पर अंकुश था कि हम किसी समझौते पर 
'यहुँचें । 

जब हम समझौते की उम्मीद कर रहे थे, उसी समय लाडं हैली फँबस ने संथुक्त 
राष्ट्र में एक व्याख्यान में कांग्रेस पर तीखा आक्षेप किया । हिन्दुस्तान में वाइसराय 
छाडे लिनलिथ गो तथा सिविल afaa के बड़े वड़े भफसर समझौते के खिलाफ थे । 
वे अपनी ताकतें घटाने को तैयार नहीं थे । 

जब रक्षामंत्री की बाबत हम क्रिप्स से दुबारा मिले तो यह बात जाहिर हो गई 
कि हमारी पिछली बातों का असली चीज से कोई meas नहीं था। न कोई नये 
मंत्री बनने थे और न कोई अधिकार ही दिये जाने थे । वाइस राय की मौजूदा कायं 
परिषद ( Executive Council ) बदस्तूर बनी रहती । इरादा सिफं यह था कि 
राजनीलिक दलों के कुछ भौर हिन्दुस्तानियों को उसमें नियुक्त कर दिया जाय । यह 
मंत्रिमंडळ नही हो सकता था । उसके मेम्बर अपने विभागों के अध्यक्ष थे। मंत्री 
होते ळेकिन सारी ताकत वाइसराय के हाय में होती । 

हम चाहते थे कि अमली तौर पर कौंसिल कॅबिनेट की तरह काम करे और 
बाइसराय उसके BAG को माने । पर हमको बताया गया कि वाइसराय की ताकत 
Sat की त्यों बनी रहेगी । 

कांग्रेस सभापति ने अपने पत्र में इनकार कर दिया | इस खत के कुछ ही समय 
आइ क्रिप्स हवाई जहाज से इंगछँड वापस चले गये । इंगलैंड में उन्होंने गैर farg- 
द्वाराना वयान दिये। 

वास्तव में यह सब संयुक्त राष्ट्र की जनता में प्रचार के लिए किया गया था ।'' 

क्रिप्स भस्ताव भारत में सफळ होंगे, इसकी आशा किसी को नहीं थी । वास्तव 
में चचिळ ने उन्हें भारत भेजा ही था, फेवर २ उद्देश्यों के लिए 

प्रथम--क्रिप्स यहाँ से विफल होकर वापस जायें तो वे अमेरिका में यह प्रचार 
कर सकें कि भारतीय समस्या का समाधान नहीं चाहते बल्कि उनका उद्देश्य युद्ध 
श्रयासों में इंगलेड को परेशान करना है fad Fass हार जाय | श्री सुभाषचन्द्र 
जोस जापान के साथ थे और अब कांग्रेस पर यह आरोप fag कर afas अमेरिकी 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट के इस दबाब का कि भारतीय नेताओं से समझोता किया जाय; 
यह उत्तर देना चाहते थे कि उन्होंने गम्भीरता से प्रयतन किया किन्तु इस कठिन 
अवसर पर कांग्रेस ने कोई सहानुभूति न दिखलाई । 

दूसरे ca में राजदूत के रूप पर सफल होने से क्रिप्स की ख्याति बहुत बढ़ गई 
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थी । उन्होंने जमेनी और रूस में अनाक्रमण संधि होने के बाद भी एक दूसरे से युद्ध 
करा दिया | जिससे इंगलेंड की स्थिति दृढ़ हो गई । यह क्रिप्स की बहुत बड़ी राज- 
नीतिक सफलता थी और प्रधान मंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में वे चिर होने ot 
थे । भारत में क्रिप्स को जो विफलता मिली उससे उनकी ag स्याति समाप्त हो गई । 
चिल को पूरा विशवास था कि क्रिप्स की राजनीति भारतीय नेताओं के सामने नहीं 
चलेगी । वे वहां अवश्य विफल होंगे alt इस प्रकार उनका एक सशक्त saaa 
घराशायी हो जायगा | 

यही हुआ । स्वयं वाइसराय लाडे लिनालथगो चकित थे कि क्रिप्स विफल होने 
के लिए भारत क्यों मा रहे हैं। एक समझदार राजनीतिज्ञ विफल होने का यह खतरा 
नहीं लेगा जब कि उसको ख्याति बहुत ऊंची है । 

‘And if he wants to be Prime-minister what sensible politician 
would take the immediate risk of failure over this just when his 
stock is very high— 

( A Centenary History of the indian National Congress P, 42 ) 

aie लिनछिनगो ते यह बात १४ मार्च को ही एच-वी हडसन से कहा था। 

१२ अप्रैल को वार्ता टूटी | दूसरे दिन गांधी जी ने भी आइचय व्यक्त करते हुए 
कहा कि क्रिप्स एक ऐसा हास्यास्पद प्रस्ताव को लेकर आये जिसे कोई हवीकार नहीं 
कर सकता था । 

Itis a thousand pities that the British Government should have 
sent a proposal for resolving the political dead lock, which on the 
face of it, was too ridiculous to find acceptance any where and it 
was a misfortune that the bearer should have been. Sir Stafford 
Gripps.” —P, 43, 

वास्तव में क्रिप्स को ही पूर्ण रूप से दोषी नहीं बनाया जा सकता । यह सम्भव 
है कि क्रिप्स समस्या का समाधान चाहते रहे हों, क्योंकि जैसा नेहरू जी ने लिखा 
कि जब दुसरी वार वे लोग क्रिप्स से मिले तब क्रिप्स बदले हुए थे । यह हुआ क्यों ? 
जब क्रिप्स इंगळैंड से चले aa उन्हें विश्‍वास रहा होगा कि वे वात-चीत में जो निर्णय 
करेंगे, उसे चिल स्वीकार करेंगे । उनफे विश्वास का एक मुख्य कारण यह भी रहा 
होगा कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी भारतीय समस्या का समाधान चाहते थे । च्यांगकाई 
शेक भी समाधान चाहते थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने HIT साध्यक्ष मौलाना आजाद को 
qa भी लिखा था । क्रिप्स की सहायता फे लिए अपने व्यक्तिगत दूत लुई aaan 
को भी दिल्‍ली भेजा था। रूजवेल्ट ने समस्या के समाधान के feu सुझाव या था 
कि भारतवर्षं में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाय जिप्तमें बिभिन्व जाति, 
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ब्यवसाय, धर्म ओर क्षेत्र के प्रतिनिधि लिए जाये । इसे एक अस्थायी औपनवेशिक 
सरकार के रूप में मान्यता दी जाय ॥ इसी को यह उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय 
कि यह सम्पूर्णं देश के लिए स्थायी सरकार गठित करने,के लिए एक सभा की 
स्थापना करे । 


“When Cripps was preparing for his Indian trip, Roosevelt 
suggested, “the setting up of what might be called a temporary 


government in India, headed bya small representative group; 
covering different castes, occupations. religions and geographies — 
This group to be recognised as a temporary Dominion Govern- 
ment. This body could be charged with setting up a body to 
cousider a more permanent government for India,” 
——A Centenary History of the Indian National Congress P. 44 
Introduction by M. N. Das 
इस आधार पर समझोता हो जाता किन्तु चचिल समझौता चाहते हो नहीं थे । 
जैसा क्रिप्स के वक्तव्य से स्पष्ट है। क्रिप्स ने लुई जानसन से भारत से बिदा होने के 
एक दिन ga कहा था कि वे मुळ प्रस्ताव में अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर 
सकते थे । चिल ने उनके पास केबुल से सूचना भेजी थी कि जब तक वाइसराय 
तथा aaa परिवर्तेन के प्रति अपनी सहमति नहीं व्यक्त करेंगे, वे कोई परिवर्तन 
स्वीकार न करेंगे । जब तक मुझे यह सुचना न सिली मैंने अपना विश्वास नहीं खोया 


था | छन्दन चाहता था कि कांग्रेस अस्वीकार करे--कयों ? 
Cripps with embarrassment told me that he could not change 


the original draft declaration without Charchill’s approval and 
that Charchill had cabled him that he would give no approval 
unless Wavell and the Viecroy separately sent their own code 
cables unqualifiedly endorsing any change, Cripps wanted. I never 
lost confidence until then. London wanted a Gongress refusal, 
why ? 
{A Centenary History of I, N. C. P. 44 Introduction) 
वास्तव में चचिल भारत को स्वाधीन करना ही नहीं चाहते थे । १९४७ में लाई 
माउण्टवेटन ने कहा था कि चर्चिल प्रधान संत्री होते तो वे भारत को कम से कम 
amA २५ वर्षों तक स्वाधीन नहीं होने देते । संभवतः क्लिप्स को तो उम्होंने इसलिए 
भेजा था कि विफलता का सारा दोष कांग्रेस के सिर पर मढ़कर वे अपेरिका में कांग्रेस 
: विरोधी प्रचार करें तथा च्यांगकाई शेक और चीनी जनता को संतुष्ट कर दें कि atte 
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ही समझौते के मागं में बाधक है। अमे रिका में उन्होंने जब इस प्रकार का प्रचार 

किया तो राष्ट्रपति खूजवेल्ट ने उन्हें उत्तर दिया कि यहाँ की भावना पूर्णतः इसके 

विरुद्ध है। यहाँ यह भावना है कि समझौता ब्रिटिश सरकार के कारण नहीं हो सका । 
भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने के fer आप तैयार नहीं है। समक्षौता 
भारतीयों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को तकनीकी, सैनिक और नौसैनिक नियंत्रण 
देने के प्रदम पर भंग नहीं हुआ है । अमेरिकी जनमत यह नहीं aaa पा रहा है कि 
यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद भारत के विभिस्त भागों को ब्रिटिश साम्राज्य से 
अलग होने का अधिकार दे रही है तो वह युद्ध-काल में उन्हें स्वशासन का अधिकार 
क्यों नहीं देना चाहती है। 

“The feeling on the contrary is almost universally held that 

the deadlock has been caused by the unwillingness of the British 
Government to concede to the Indian the right of self government 
not with standing the willingness of the Indians to entrust techni- 
cal military and naval defence control to the competent British 
authorites. American public opinion can not understand why, if 
the British Government is willing to permit the component parts 
of Indian to secede farm the British Empire after the war, it is 
not willing to permit them to enjoy what is tanta mount to self- 
government during the war.” 

किन्तु चचिल पर इन सबका कोई प्रभावन था । सही बात तो यह थी फि 

बिल सोचते थे और कहते थे कि कांग्रेस सम्पूणं भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती 
है। ९ करोड़ मुसलमानों, ५ करोड़ अछूतों तथा ९३ करोड़ की संख्यावाली देशी 
(्यासतों का उससे विरोध है। कांग्रेस वास्तव में हिन्दुओं के बुद्धिवादी at का प्रति- 
निधित्व करती है। यह्‌ न तो भारत की सुरक्षा कर सकती है भौर न किसी प्रकार 
का विद्रोह कर सकती है। सेना जिन पर सब कुछ मुमहसिर है, पूर्णतया राजभक्त 
है । वास्तव में क्रिप्स वार्ता बिफल कर afas कांग्रेस विरोधी प्रचार करता चाहते 
ai उसमें उन्हें सफलता मिली 1 जैसा नेहरू जी ने लिखा है— 

“हिन्दुस्तान में दिलचस्पी रखनेवाले इगलिस्तान और अमेरिका के उदार दछ 
बाले लोग क्रिप्स चर्चा और उसके बाद के प्रोपेगण्डा से चुप कर दिये गए । वहाँ भष 
ऐसा महसूस किया जाने लगा था कि हिन्दुस्तानी या उनमें से ज्यादातर लोग जिद्दी 
मर झगड़ालू किस्म के हैं। शायद उनकी जापानियों के साथ हमदर्दी है । यह कहा 
जाता था कि मि० गांधी के लेखों और बयानों ने साबित कर दिया है कि उनको 

करना असम्भव है और अब जो रास्ता बाकी बचा है वह सिर्फ यही है कि एक 


बार हमेशी के Parte teh कोए HAT सा<को, जन द्विद्या NJCbllection. 
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इंगलेंड की जनता भी नाराज हो रही थी क्योंकि लड़ाई के समय हिन्दुस्तान से 
उनपर संकट बढ़ रहा था। ऐसी प्रोपेगेण्डा की जा रही थी | 
अमेरिका वाले हिन्दुस्तान की सद्भावना को हासिल करना चाहते थे। ब्रिटिश 
शासकों के गुणों पर उनको भंग्रेजों को तरह यकीन नहीं था लेकिन एकतरफा प्रचार 
का असर हुंआ | उनमें भी यह ख्याल जगने लगा कि हिन्दुस्तान की समस्या बहुत 
उलझी हुई है और उनके लिए उनको सुलझाना मुमकिन नहीं है 1” 
—( हिन्दुस्तान की कहानी--पं० जवाहर छाल नेहरू ) 
चिल राजनीतिज्ञ थे | वह कांग्रेस की कमजोरियाँ जानते थे । उन्हें कांग्रेस से 
भयन था। वास्तव में कांग्रेस जिस अहिंसा के सिद्धान्त को लेकर चलती थी, साथ 
ही किसानों तथा मजदूरों की समस्याओं को नहीं उठाती थी, उससे कांग्रेस को जो 
शक्ति मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाती थी केवल राजनैतिक अधिकार ata 
के कारण अधिकारों को लेकर मुस्लिम लीग, अछूतों तथा देशी _राज्यों आदि का 
कांग्रेस से विरोध ari इसलिए चर्चिल निदिचिन्त थे । 
क्रिप्स मिशन के विफल होने पर भारतवर्ष में अनिश्चितता का वातावरण छा 
गया । अंग्रेजों की साहसहीनता तथा भारतीयों में भय और घबराहट के सम्बन्ध में 
नेहरू जी ने fear—gus की सम्भावना बढ़ रही थी तथा शरणार्थियों के झुण्ड 
पूर्वी सीमा से अन्दर आ रहे थे । पूर्वी बंगाल में घबराहट में gad के डर की वजह 
से दसो हजार नावों को बर्वाद कर दिया गया वाद में कहा गया कि एक सरकारी 
git के गलत माने लगाने से ऐसा किया गया । उस विस्तृत क्षेत्र में जलमागें बहुत 
है। नावों के नष्ट हो जाने से एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग हो गया। आने जाने 
का सहारा बन्द हो गया । वंगाळ के अकाल की यह एक खास बजह थी । मद्रास में 
अफवाह उड़ी ( बाद में झूठी निकली ) कि एक जापानी जहाजी वेषा आ रहा है। 
नतीजा यह हुआ कि बड़े-बड़े सरकारी अफसर वहाँ से अचानक हटे तथा कुछ हृद 
तक बन्दरगाह बिगाड़ दिया गया । 
ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुस्तान की सिविल हुकूमत को हिम्मत टूट 
रही थी । हिन्दुस्तान की कौमियत को कुचलने में ही उसको बहादुरी थी । 
हम नहीं बर्दास्त कर सकते थे कि हिन्दुस्तान का कोई भी हिस्सा हमले के सामने 
चुपचाप सिर झुका दे । अमेरिका से मदद आ रही थी, खास तौर पर हवाई जहाजों 
की, इससे फौज की स्थिति ब्रदळ रही थी । 


हम चाहते थे कि नागरिकों में हमले के खिलाफ जोश भरा जाय, नागरिकों का 
संगठन Ale Ts रक्षक जत्थे बनाये जायें । अंग्रेजों ने यह भी मुश्किल कर fears 
खास हमले के मौके पर फौज के वाहर किसी भी हिन्दुस्तानी पर इतना भरोसा नहीं 
था कि उसे बन्दुक दी जाती । गाँवों में हि फाजत के तोर पर गर हमियारबन्द जत्थे 
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तैयार करना भी नापसन्द किया गया । ब्रिटिश अधिकारी जन रक्षा संघटन को 
बढ़ावा देने के स्थान पर उससे डरते थे । 

हम संगठन कर रहे थे--खाने का इच्तजाम करनेवाली कमेटियों की, गाँवों तथा 
meal में स्व-रक्षा संघों की । उसमें भी सरकारी विरोध था । नये साधनों के अभाव 
मं आने-जाने के पुराने साधन बैलगाड़ी आदि को बढ़ावा दिया । पूर्वं से शरणार्थी 
भागते तो पश्चिम भाते | उनके खाने-पीने की व्यवस्था करनी थी । घबराहट को भी 
रोकना था । पर सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं था । गाँवों में afeat और डके 
faat दिन ब दिन बढ़ रही थी । 

हम नहीं चाहते थे कि घुरी राष्ट्र जीते क्योंकि उसमें लाजिमी तौर पर सर्वनाश 
होता । हम नहीं चाहते थे कि जापानी हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में gay” 

--( हिन्दुस्तान की कहानी-¬ To जवाहर छाल नेहरू ) 

नेहरू जी नहीं चाहते थे कि देश में निष्क्रियता छाये । सम्भवतः वे अंग्रेजों के 

विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ना चाहते थे बौर इसकी तैयारी करना चाहते थे L यद्यपि 

यह गांधी जी को पसन्द नहीं था। २६ अप्रैल ४९ को गांधी जी ने हरिजन में लिखा 

कि जवाहर लाल नेहरू की नई कल्पना अर्थात्‌ छापामार युद्ध की कल्पना नौ दिनों 

का atad है। यह कुछ ही समय में समाप्त हो जायगी । छापामार युद्ध भारत भूमि 
के अनुकूल नहीं है । 

सही बात तो यह है क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी गहरे सोच विचार में थे | 
वे इन परिस्थितियों के आगे सिर नहीं झुकाना चाहते थे । वे गम्भीरतापूर्वक सोचने 
लगे थे कि अंग्रेज भारत से चले जायें । उन्होंने २२ अप्रैल ४२ को होरेस एलेवजेण्डर 
से कहा कि अंग्रोज भारत से क्रमबद्ध रूप से चले जायें । वे यहां पर वह खतरा न लें 
जो उन्होंने सिगापुर-मरछाया मौर बर्मा में ल्या है। इस कार्य को करने का मतलब 
है एक बहुत ही उच्च स्तर के साहस का प्रदर्शन, मानवीय सीमाओं को स्वीकार करना 
तथा भारत के साथ सही कायं करना | ब्रिटेन भारत को नहीं बचा सकता हूँ । सबसे 
अच्छा कार्य जो वह कर सकता है, वह यही है कि भारत को अपने भाग्य पर छोड 
दे। मैं अनुभव करता हूं कि तब भारत अच्छा ही करेगा । 

My firm opinion is ( He told Horace Alexandar on 22 Aprial 
1942 ) That the British should leave India and not run the risks 
that they did in Singapur, Malaya and Burma, That act would 
mean courage of a high order, confession of human limitaions and 
right doing by India. Britain can not defend India. The best thing 
she can do is to leave India to her fate, I feel some how that India 
will not do badly then.’ 
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गांधी जी पहले अंग्रेजों को नैतिक सहयोग देना चाहते थे, किन्तु भारत मंत्री 
एमरी के कार्यों तथा क्रिप्स के प्रस्तावों से वे अत्यन्त दुखी हो गये थे । अब वे मंग्रोजो 
फो अपना नेतिक सहयोग भी नहीं देना चाहते थे । 

अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए कहने का कारण बतळाते हुए उन्होंने कहा 
कि किसी न किसी तरह उन्हें जाना ही है । वे हार रहे हैं, सिंगापुर में हारे; वर्मा में 
हारे और अब भारत के are पर उनकी हार का खतरा है । भारत में उनके बने रहने 
का तात्पर्ये है भारत में कठिनाइयों और कष्टों का बने रहना । इसलिए मैं कहता हूं 
कि वे जायें और यदि वे नहीं जाते हैं तत्र मुझे उन्हें वाध्य करना पड़ेगा कि वे जायें । 
अगर वे मेरी सलाह नहीं मानते हैं तो असहयोग या सविनय अवज्ञा या दोनों के 
द्वारा उन्हें बाध्य करना पड़ेगा कि वे भारत से चले जायें | 

इस वार सामूहिक सत्याग्रह गांधी जी का विचार था। गांधी जी देश के सामने 
अपना यह विचार वार बार रख रहे थे | वास्तव में वे देश को तैयार कर रहे थे । 
उनका मागे अहिसात्मक ही था । गांधी]जी यह सोचते थे कि यदि अंग्रेज चले जायेंगे 
तो भारत पर जापानी हमला नहीं होगा । 

२९ अप्रेल से २ मई तक अखिळ-भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इलाहाबाद 
में ge । भारत युद्ध भूमि वनता जा रहा था । अतः इस बैठक में घोषित किया गया 
कि इसमें केवल भारत का ही [हित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की भी सुरक्षा है, विश्व 
शान्ति और स्वतन्त्रता की यह मांग है कि ब्रिटेन भारत भूमि से हट जाय। 

गांधी जी ब्रिटिश शालन के खिलाफ अब एक विशाळ सत्याग्रह छेड़ना चाहते थे 
क्यों कि मई के प्रारम्भ में जापान के हवाई जहाजों senta और seme पर 
बम वरसाये थे । सैकड़ों मारे गये तवा हजारों घायल हुए । नेहरू, जाजाद और 
राजा जी सैनिक प्रतिरोध तथा छापामार युद्ध की बात सोच रहे थे । गांधी जी अब 
भौर प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । कांग्रेस के नेता विभिन्न प्रान्तों का दौरा कर इस 
बात का पता ळगा रहे थे कि जनता सत्याग्रह के लिए तैयार है अथवा नहीं । गांधी 
जी और नेहरू जी दोनों का यह विचार था कि भारत की सभी समस्याओं यहाँ तक 
कि साम्प्रदायिक सम्या का समाधान तभी सम्भव है जब भारत पुर्णंतः स्वतन्त्र हौ 
जाय तथा ब्रिटेन यहाँ से पुर्णहप से अपनी सत्ता समाप्त कर ले । 


साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा था । जिन्ना, मोहम्मद इस्माइल खाँ तथा 
खलिकुज्जमा आदि पाकिस्तान की माँग पर जोर दे रहे घे। राजगोपालाचारी भी 
इसी पक्ष में आ गये थे | गांधी जी सोच रहे थे कि भरत में जो तनाव बढ़ रहा था, 
जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उनसे बचने का एक ही रास्ता है कि भ्षग्रेजों से कहा जाय 
कि वे चले जाये । वास्तव में क्षेग्रेजों की सहायत प्राप्त कर ही मुस्लिमा लीग अपनी 
हर माँग के लिए अड़ती थी । 
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WR ६ जुलाई ४२ को वर्धा में कांग्रेस कायंसमिति की बैठक भासच 
Bal १४ जुलाईको गह प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटेन भारत से चला जाय; 
अर्थात भारत छोड़ो का महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कार्य समिति ने पारित कर दिया 5 
इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की aa 
शी ७ अगस्त ४२ को बम्बई में आहूत कर लो गई । गांधी जी ग्रे की HS eS 
चाहते थे अतः वे आजाद की भांति कोई हिसात्मक आन्दोलन नहीं छेड़ना चाहे E 
आजाद ने लिखा--'मेरा gaat विश्‍वास था कि मौजूदा परिस्थितियों में ates 
आन्दोलन न शुरू किया जा सकता है, न चलाया जा सकता a आन्दोलन Ae 
तभी रह सकता है जब नेता मौजुद रहे और हर कदम पर रास्ता reny 
मुझे यकीन था कि आन्दोलन का जरा सा संकेत मिलते ही सभी नेता गि ale zs 
लिए जायेंगे । पर हाँ, अगर कांग्रेस अहिंसा को तिलांजलि दे दें तो आन्दोलन जी 
गुजाइश हो सकती है । किसी नेता दे; न होने पर भी छोय a साधन र कर 
सकते हैं, भंडारों और गोदामों में आग[लगा सकते, और LUNES तरीक aoe 
प्रयत्नों पर पानी फेर सकते हैं। मैं यह भी मानता था कि अगर ऐसी ब्यापक A 
पुथल हो तो शायद गतिरोध पैदा हो जाये और अंग्रेजों को विवश होकर समझता 


करना पड़े” --आजादी की कहानी Jo ८६-- मौलाना ATE pem a 
किन्तु गांधी जी हिंसात्मक आन्दोलन के लिए तैयार न थे। प्रथम त 


विश्वास ही नहीं था कि सरकार नेताओं को गिरफ्तार कर इस खतरनाक gE i 

जब कि देश पर जापानी हमले का खतरा है, देश में अराजकता उत्पन्न करने का 
+ करेगी 3 दूसरे अहिंसा उनका सिद्धान्त था । 

E a : यह tie स्पष्ट की कि गांधी जी के मन में जो बात है वह खुले 

आम विद्रीह की बात है, भले ही वह बिद्रोह अहिंसात्मक हो । गांधी जी ने इस 

शब्दावली को पसन्द किया, और तद्नुकूल १४ जुलाई को प्रस्ताव पारित हुआ था । 

प्रस्ताव का एक अंश निम्नलिखित है-- 

“हन प्रति दिन जो घटनाएँ घट रही हैं भौर भारत को जनता जिस अनुभव से 
गुजर रही है, उससे कांग्रेसजनों का यह मत दृढ़ हो रहा है कि भारत में fafer 
शासन तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए--क्रेवल इसीलिए नहीं कि विदेशी शासन 
चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपने आप में एक बुराई है तथा प्रजाजन के 
लिए हमेशा बना रहने वाला एक घाव है, बल्कि इसलिए भी कि पराधीन भारत न 
तो अपनी रक्षा करने में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और न तो Say. 
युद्ध की गति को बदलने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है जिस युद्ध ह 
प्रानवता का विनाश हुआ जा रहा है। इस प्रकार भारत को स्वाधीनता केवल भारतं 
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के हित की दृष्टि से ही आदश्यक नहीं है बल्कि संसार की रक्षा तथा नाजीवाद, 
फासिस्टवाद और सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद के दूसरे रूपों को समाप्त करने और 
एक राज्य का दूसरे राज्य पर आक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है।” 

१४ जुछाई से लेकर बम्बई में महासम्रिति की बैठक होने के बीच में कांग्रेस 
नेताओं ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा जनता को आन्दोलन के लिए 
तैयार किया । इस सम्बन्ध में मौलाना अबुलकलाम आजाद ने छिखा--'“१४ जुलाई 
से ५ अगस्त तक देश के विभिन्न भागों के कांग्रेस नेताओं के साथ मेरी बैठकें हुई 
और मेरा सारा वक्त इसी में गया । मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि अगर सरकार 
हमारी माँग मंजूर कर ले या कम से कम हमें काम करने दे तो आन्दोलन एक दम 
गांधी जी की हिंदायतों के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, पर अगर सरकार गाँधी 
जी ओर दूसरे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर ले तो सरकार के दमन|चक्र का हर 
तरह से विरोध करने के लिए लोग कीई भी तरीका akaa कर सकते हैँ— 
हिंसात्मक हो या अहिसात्मक । जब नेतागण स्वतन्त्र रहें भोर उन्हें काम करने दिया 
जाय, तव तो घटनाक्रम की जिम्मेदारी उन पर हो सकती है पर अगर सरकार उन्हें 
गिरफ्तार कर छे तो परिणामों को जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी होगी । 
स्वश्षावतः ये हिंदायतें गुप्त थीं और इन्हें कभी सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया 
गया ।” —( आजाद की कहानी Jo ९२--मौछाना अबुल कलाम आजाद ) 

आजाद का कहना है कि ये हिदायतें ga थीं, किन्तु सरकार को इन बातों का 
पता था जसा बाद के सरकारी वक्तञ्य से पता चला । आइचयं की बात है कि इस 
प्रकार के कार्यक्रम का पता गांधी जी को नहीं था किन्तु सरकार को जानकारी 
हलो गई । 

गांधी जी बार बार अहिंसात्मक क्रान्ति की बात ही कहते थे। १% जुलाई को 
संवाददाता मम्मेलन में भी उन्होंने कहा कि अगर आन्दोलन शुरू हुआ तो वह सर“ 
कार के विरुद्ध एक अहिसात्मक क्रान्ति होगी । वे तो यहाँ तक तैयार थे कि भारत 
को स्वाधीन कर दिया जाय । इसके बाद यदि मित्र राष्ट्र चाहे तो वे भारत की 
धरती पर अपने खर्च से अपनी सेना रख सकते हैं ताकि वे जापान al agra रोक 
सके तथा चीन की रक्षा कर सके युद्ध के समय में मित्र राष्ट्रों की सेनायें भारत 
सरकार से सन्धि के आधार पर रहेगी, किन्तु भारत को उसी प्रकार स्वतन्त्र होना 
चाहिए जिस प्रकार अमेरिका या ब्रिटेन है 1 १ जुलाई १९४२ को उन्होंने अमेरिकी 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट को भी यही लिखा था-- 

“If the Allies think it necessary, they may keep their troops, 
at their'own expense in India, not for keeping in internal order but 

| for preventing Japapanese aggression and defending China’ So for 
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India is concerned, she must become free even as America and 
Great Britain are. The Allied Troops will remain in India during 
the war treaty with the free India government that may be farm- 
ed by the people of India without any outside interference direct 
or Indices,’ 

इस सुझाव के अनुसार कार्य समिति ने भी अपने प्रस्ताव में कहा था कि “कांग्रेस 
नहीं चाहती है कि मित्र राष्ट्रों की रक्षा क्षमता पर किसीं तरह की आंच आये । 
अतः कांग्रेस इस बात के लिए राजी है कि मित्रराष्ट्र अगर चाहे तो अपनी सशस्त्र 
पैनाओं को हिन्दुस्तान में रख सकते हैं, ताकि जापान या किसी और देश के आक्रमण 
का परिहार और चीन!की रक्षा एवम्‌ सहायता हो सके ।” 


( आजादी की कहानी go ४९--भौलाना अबुल कलाम आजाद ) 
भारत में जो साम्प्रदायिक तनाव एवम्‌ संघर्ष तथा जापानी आक्रमण का खतरा 


बढ़ रहा था, उसका समाधान गांधी जी इसी बात में सोचते थे कि अंग्रेज भारत को 
स्वाधीन कर दे, गांधी जी का विचार था कि स्वाधीन भारत में साम्प्रदायिक समस्या 
सरलता से हल हो जायगी, साथ ही जापान का (हमला भी न होगा | उनका दृष्टि- 
कोण न तो हिंसात्मक संघर्ष का था और न अंग्रेजों को परेशान करने का था । 
इसीलिए उनके सचिव महादेव देसाई ने fao ems ( कुमारी मीरावेन ) से 
कहा कि वे वाइसराय से मिलकर कार्यसमिति के प्रस्ताव की वास्तविक मंझा को 
स्पष्ट कर दे । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दे कि आन्दोलन अहिंसात्मक ढंग से ही 
चलाया जायगा fro स्लेड वाइसराय से मिलने गई किन्तु वाइसराय ने इसलिए 
भि० स्लेड से मिलने से इनकार कर दिया कि गांधी जी खुले विद्रोह की बात कर रहे 
हैं। वाइसराय ने मिलने से इनकार तो किया ही, यह भी स्पष्ट कर दिया कि सर 
कार लड़ाई के बीच में किसी प्रकार का विद्रोह सहन नहीं करेगी, चाहे वह हिंसात्मक 
हो अथवा अईहित्सात्मक। विद्रोही संस्था के किसी भी प्रतिनिधि से वे न तो मिलेंगे 
भौर न इस सम्बन्ध में कोई बात-चीत ही करेंगे | 
इस प्रकार बात-चीत का द्वार भी सरकार ने बन्द कर दिया । अब आन्दोलन 
करने के अतिरिक्त कोई रास्ता न बचा & अगस्त को adafafa ने बम्बई में 
पुनः आजादी के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित क्रिया | 
७ अगस्त को बम्बई में महासमिति की बैठक हुई। लगभग २५० प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । 
महासभा को बेठक का शुभारम्भ करते हुए अध्यक्ष मोलाना आजाद ने कहा-- 
Kora राष्ट्र का भाग्य अधर में झूल रहा हो, तब राष्ट्र निष्क्रिय दशंक बनकर कसे 
रह सकता है । हिन्दुस्तान ने लोकतंत्रीम देशों के साथ सहयोग करना चाहा पर ब्रिटिश 
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सरकार ने यह असम्भव बना दिया कि वह सम्मानपूर्ण ढंग से सहयोग प्रदान कर सके । 
जापानी हमले का खतरा किसी भी वक्त सामने आ सकता है--राष्ट्र इस आक्रमण 
का सामना करने के लिए बळ संचय करना WS रहा है। ATT चाहे तो वे ferg- 
cata से हट सकते हैं जैसे वे सिंगापुर और वर्मा से हट गये । हिन्दुस्तानी तो नहीं हृट 
सकते हैं क्योंकि उनकी तो यह जन्मधूमि है और उन्हें इतना बळ्थजित करना हैं fir 
अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ सके ओर कोई नया आक्रमणकारी हमला 
करे तो उसका मुकाबला कर सके 1” 
--( भाजादी की कहानी go ९३, मौछाना अबुल कलाम आजाद ) 
गांधी जी ने अपने भाषण में जोर दिया कि कांग्रेस के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मे- 
दारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वास्तव में पालियामेंट के सदस्यों 
के समान हैं । कांग्रेस न तो किसी विशेष प्रान्त की संस्था है, न किसी जाति विशेष, 
सम्प्रदाय विशेष अथत्रा वर्ग विशेष की संस्था है | यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती 
है। उन्होंने जोर दिया कि हमारा उद्देश्य स्वाधीन होना है । उन्होंने कहा fs स्वाधीः 
सता मिळ जाने पर सारे देश का वातावरण बदल जायगा । हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा किं आजादी सबके लिए है। किसी एक जाति या 
कौम के लिए नहीं । किसी भी कौम को हिन्दुस्तान की हुकूमत सौंप देते की जो माँग 
मौलःना साहब ने ब्रिटेन के सामने पेश की है, उसका मैं समर्थन करता हूँ अगर 
मुसलमानों कों हुकूमत सौंप दी जाय तो उससे मुझे कोई रंज नहीं होगा । अबकी जो 
लड़ाई छिड़ेगी वह सामूहिक लड़ाई होगी । हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है । 
हमारी तो खुली लड़ाई है । इस बारे में आप किसी को भी भ्रम में न रखें। दिल में 
कोई उलझन न रखें | लूक छिपकर कोई काम न करे। जो लुक छिपकर काम करते 
हैं, उन्हें पछताना पड़ता है। 
मुख्य प्रस्ताव नेहरू जी ने उपस्थित किया । उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटेन ने 
पिछले दो वर्षो में भारत के साथ सही व्यवहार किया होता तो इतिहा और युद्ध 
का रुख दूसरा होता | मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार दोनों 
ही कांग्रेस को अपना दुश्मन नं० १ मानती है | युद्ध ने जनता के मस्तिष्क में भाव- 
नात्मक प्रतिक्रिया पैदा की है और भब जनता के लिए बहुत कठिन है कि वह अपने 
आप में उनके प्रति घृणा उत्पन्न होने से रोक सके । भारत सरकारने राष्ट्रीय युद्ध 
मोर्चा ( National War Front ) बनाया है । इसमें न तो राष्ट्र है, न युद्ध है और 
न कोई मोर्चा है । इस मोर्चे का एक मात्र उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना है | कांग्रेस 
जन तो सरकार से न तो कोई सहयोग करेंगे ओर न विश्व में होती हुई इन महान 
घटनाओं के मूक दर्शक बने रहेंगे | यह प्रस्ताव कोई संकीणं राष्ट्रीय प्रस्ताव महीं हैं । 
मैं भारतीय राष्ट्रीयता पर गर्वे करता हूँ । यह संकीणँ नहीं विस्तृत है। इसकी 
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अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है । भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने से विशव के देशों में 
स्वाधीनता बढ़ेगी | कांग्रेस एक तूफान से भरे समुद्र में संघर्षरत है । या तो स्वाधीन 


भारत के साथ समुद्र को पार करेगी या उसी में डब जायगी । बीते दिनों की तरह 
यह ऐसा आन्दोलन नहीं होगा जिसे स्थगित किया जाय और anata की बाते की 


जाय। यह संघर्ष अन्त तक चलेगा ध्रम्ताव का TAT करते हुए सरदार पटेल ने कहा- 
अगर अमेरिका और इंगलैंड अब भी सोचते हैं कि वे भारत से बिना ४० करोड़ भारतीयों 
के सहयोग से अपने दुश्मनों से लड़ लेंगे, तो वे बेवकूफ हैं । 
प्रस्ताव में संशोधन पेश करते हुए Fo एम अशरफ, सज्जाद जहीर, और एस, 
जी. सरदेसाई ने कहा कि प्रथम आवश्यकता हिन्दू भुस्लिम एकता की है। उन्होंने 
प्रस्ताव का विरोध किया । टी० प्रकाशम, डा० लोहिया, पटवधन इत्यादि ने प्रस्ताव 
का समर्थन किया । अन्त में संशोधन प्रस्ताव का उत्तर देते हुए नेहरू जी ने ferg- 
मुस्लिम एकता के प्रश्‍न पर कहा कि उन्होंने एक पूरा वषं लगा दिया लीग से सम' 
झोता करने के Tet में पर वे यही न न समझ सके कि लीग चाहती कया है। क्रिप्स- 
मिशन के समय लीग के एक नेता ने कहा था कि वाइसराय का निषेधाधिकार नहीं 
समाप्त किया जाना चाहिए । वास्तव में समस्या साम्प्रदायिक से अधिक राजनीतिक 
है । लीग से समझौतः करने में कांग्रेस ने जैसे एक दीवार से अपना सर टकराया हैं। 
क्या हम उन्हीं के द्वारा पीछे she दिये जायंगे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के 
लिए कोई त्याग नहीं किया है । जो स्वाधीनता के लिए सोचते ही नहीं । सही बात 
यह है भारत की स्वाधीनता से युद्ध क्रा रुख बदल जायगा । 
प्रस्ताव के विपक्ष में केवल १३ मत माये । ये सभी साम्यवादी थे। प्रस्ताव 
भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया । 
प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अब 
लोग अनुभव करें कि वे स्वतन्त्र हो गए हुँ । वे साम्राज्य के गुलाम नहीं हैं । छात्रों 
तथा अध्यापकों को संघर्ष में भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए । स्वाधीन होने 
तक भारतीय समाचार पत्रों को अपना प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए। सरकारी 
नौकरों को सरकार को लिख देना है कि वे कांग्रेस के साथ हैं। देशी राजाओं को 
समय के अनुसार बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए । कांग्रेस ने स्वाधीनता: 
माँग कर कोई पाप नहीं किया है। मुसळमानों के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय 
मुसलमानों की जन्धभूमि भारत ही है तथा इस्लाम ने एक दूसरे की निन्दा करना 
नहीं सिखाया है । 
गांधी जी ने ७ अगस्त को कार्यसमिति के सदस्यों के लिए एक ga मसविदा 
AAI कर दिया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि एक दिन हड़ताल तथा २४ घंटे: 
, का अनशन सम्पुणं जनता के द्वारा किया जाय | 
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wed में कोई जुलूस न निकाला जाय। देहातों में जहाँ हिंसा की सम्भावना न 
हो, वहाँ जुलूस निकाले जायें । कांग्रेसजन जनता को सत्याग्रह के विषय में सम” 
झाये | जनता को यह भी समझाये कि स्वाधीन होने के बाद भारत की जो सरकार 
बनेगी वह केवळ कांग्रेस की न होगी afew ३५ करोड़ भारतीयों की होगी । जनता 
को बह भी समझाया जाय कि सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है बल्कि अंग्रेजी 
शासन के खिछाफ है। एक सत्याग्रही के गिरफ्तार होने पर दूसरा सत्याग्रही तैयार 
रहे ! हर प्रान्त इसके लिए अपनी व्यवस्था कर ले । अन्तिम समय में प्रत्येक कांग्रेस 
जन स्वयं अपना नेता बन जाय तथा देश की सेवा में आगे बढ़े। 

अन्त में गांधी जीने लोगों से कहा कि करो या मरो ( Do or Dic) को 
मंत्र रूप में ग्रहण कर ले अर्थात्‌ जीवित रहेंगे तो स्वाधीन हिन्दुस्तान में नहीं तो प्रयत्न 
करते हुए मर जायेंगे ra लो कि जब तक स्वाधीनता मिल न जायें, चैन नहीं 
लेंगे और इसके लिए अपना जीवन देने को तैयार रहेंगे। जो मरेंगे वे लाभ प्राप्त ४ 

रेगे । जो जीवन को बचाने की चेष्टा करेंगे हानि में रहेंगे । स्वाधीनता कायरों और 
बुजदिलों के लिए नहीं है । 

गांधी जौ ने कहा था कि सत्याग्रह प्रारश्भ करने से पूर्वे वह हर सम्भव 
त्त करके वाइसराय से मुलाकात करेंगे किन्तु वाइसराय ने इसका अवसर ही नहीं 

या। 
र araa में कार्यसमिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद ही उन्होंने तैयारी 
शरू कर दी थी । विरोधी प्रचार विरोध का पहला कदम था । 

उनका दसरा कदम था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत 
किये जानें के तत्काल बाद गांधी जी, कार्यसमिति के सदस्यों तथा अन्य प्रमुख नेतामों 
को गिरफ्तार करना और उन्हें अदन अथवा उगाण्डा इत्यादि स्थानों पर भेज देना, 

अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर देना 
तथा उपर्युक्त लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रान्तीय कांग्रेस 
कार्यालयों तथा उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लेना। प्रमुख कांग्रेसजनों एबम्‌ संघटन 
कर्ताओं को गिरफ्तार कर लेना । बाद में इस प्रकार नेता विहीन क्रान्ति में संलग्न 
जनतः कों अन्त में कुचल देना । इन सबके लिए आवश्यक अध्यादेशों का जारी 
करना । 

इसी के अनुकूल कार्य भी शुरू कर दिया गया! ८ भगस्त को प्रस्ताव स्वीकृत 
होने कै बाद कांग्रेस के नेताओं को सूचना मिल गई थी कि वे रात्रि में ही गिरफ्तार 
कर लिये जायेगें । 

कृष्णा हठीसिंह ने लिखा --“भारत छोड़ो” प्रस्ताव उसी दिन ( 4 अगस्त ): 
शाम को ६ बजे पारित हुआ | हम सब हलकापन महसूस कर रहे थे । भाई (जबाहुर' 


| 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS 


ने Di तैर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१९६ : नेहरू और भारत 
छाल ) घर जाने के लिए अपनी मोटर में बैठ ही रहे थे कि किसी अजनवी ने एक 
पर्ची थमा दी | उसमें लिखा था कि आज रात ast नेता गिरफ्तार कर लिए जायेंगे। 
हमने इस पर faaata नहीं किया । और अगर गिरफ्तारियाँ हो भी, तो हमें उसकी 
परवाह नहीं थी । 

गांधी जी को यही सूचना दी दई थी । लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया । 
उनकी दृढ़ मान्यता थी कि देश पर जापानी हमले के खतरे को देखते हुए वाइसराय 
अराजकता फेलाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे । 


( इन्दु से प्रधान मन्त्री तक go ११९--कृष्णा हठीसिह्‌ ) 
प्रातः काल तक सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारी के समय गांधी 


जी ने देशवासियो को सन्देश दिया कि अहिंसा की सीमा में रहते हुए सब कुछ कर 
गुजरना है। हड़ताल तथा अन्य अहिंसक उपाथों द्वारा पूर्ण गतिरोध उत्पन्न कर 
देना है | सत्याग्रही मरने के लिए तैयार रहे। वही राष्ट्र जीवित रहता है, जिसके 
व्यक्ति मरने के लिए तैयार रहते हैं। 
कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रमुख कांग्रेसी आदि गिरफ्तार कर लिए गये । 
जनता आन्दोलन के रास्ते पर उतर आई, भान्दोछन हिंसात्मक हुआ | सड़कों पर पुलिस 
और सैनिकों से मुठभेड़ हुए । तार की लाइनें काठना, रेल की पटरियाँ उखाड़ना; 
रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, पुलिस-थाने इत्यादि फूकना यहाँ तक कि afaa और 
पुलिसवालों की gend भी हुई । यद्यपि इनकी तरफ से भी भीषण अत्याचार हुए। 
८ अगस्त को ही भारत मंत्री एमरी की तरफ से वाइसराय को ag अधिकार 
‘fas गया था कि वे अपने कार्यं परिषद की उपेक्षा कर स्वविवेक़ से आवश्यक 
कदम उठाये जैसी उनकी योजना थी कांग्रेस कमेटियाँ गैर कातुनी करार दी 
गई । मुख्य नेता गिरफ्तार कर लिये गये । प्रान्तीय, जिले तथा स्थानीय कांग्रेस कमे- 
feat की भी यही अवस्था थी । आन्दोलन को नेतृत्व विहीन कर देने की सरकार की 
पुणं योजना थी । किन्तु कुछ नेता भूमिगत हो गये । विशेष कर छात्रों ने आन्दोछन 
को अपने हाथ में ले लिया । देश का शिक्षित वर्ग भागे आ गया । इस आन्दोलन में 
"एक स्पष्ट भेद यह fearg पड़ा कि सरकारी नौकरों का भी मुक समर्थन इस आन्दोलन 
को था। सरकारी नोकरों में भी कांग्रेस के हमदर्द थे क्यों कि देश की पीड़ा का वे 
भी अनुभव कर रहे थे | पुलिस और फौज में भी जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे, वे 
-सत्याग्रहियों तथा जनता पर अत्याचार करते थे किन्तु जो राष्ट्रीव मुसलमान या 
अन्य वर्गों के भी राष्ट्रीय विचार धारा के लोग थे, उनकी सहानुभूति कांग्रेस वालों 
के साथ थी । जो जहाँ तक सम्भव होता था, सरकारी सूचनाएं दे देते थे, लाठियां 
ओर गोलियाँ चलाने से भी बचाते थे किन्तु सरकार और मुस्लिम लीग का आपसी 
-सहयोग देश के लिए घातक था । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्वितीय विशव महायुद्ध : भारत और नेहरू : १९७ 


किर भी आन्दोलन बड़ी तेजी से चला । अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी पर 
जनता शान्त न रह सकी । १० अगस्त अर्थात दूसरे दिन तक अहमदाबाद, पूना और 
बम्बई में संघर्ष हुए । सरकारी सूचनाओं के अनुसार १० व्यक्ति मरे तथा सैकड़ों 
घायल हुए । 

१२ अगस्त को वाइसराय ते इण्डिया आफिस (लन्दन) को सूचना दी कि बम्बई 
प्रेसीडेन्सी में भयानक उपद्रव हो रहा है। मद्रास में भी उपद्रब शुरू हो गया । वहाँ 
के तेनाली स्टेशन पर हमला कर ट्रेन की कई वोगिण जला दी गई। छात्रों ने उप- 
द्रव शुरू कर दिया । लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद आदि में भयंकर उपद्रव 
हो रहे हैं । रेल की पटरियाँ उखाड़ी जा रही हैं तथा ट्रेने गिराई जा रही है। १४ 
ana को सूचना दी कि दिल्‍ली में दो दिनों तक भयंकर उपद्रव के बाद शांति के 
लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं! १५ अगस्त को सूचना दी कि इलाहाबाद, कलकत्ता, 
ढाका, पटना में उपद्रव हो रहे हैं । संचार व्यवस्था भंग की जा रही है। १६ अगस्त 
कोलिखा कि उपद्रव का घर बिहार माळूम पड़ रहा है। पूरी संचार व्यवस्था भंग 
कर दी गई है। वायरलेस से काम चल रहः है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी अशान्त हो 
wat । वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उपद्रवियों का केन्द्र बना है। इस समय गवर्नर 
जनरल ने हवाई जहाज से मैशीनगनो के द्वारा गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था | 
१८ अगस्त को सुचना दिया कि सिन्ध और मध्यप्रदेश में शान्ति स्थापित हो रही है । 
पटना अब शान्त हो रहा है किन्तु बगळ के जिले अब अशान्त हो रहे हैं। गवनंर 
ग्रे जों की रक्षा के लिए चिन्तित है| इसी में उन्होंने सूचित किया कि स्थिति जल्दी 
ही नियंत्रण में कर ली जायगी । पर आशा के बिपरीत २३ अगस्त को सूचित किया 
कि बिहार का आन्दोलन अब छात्रों के साथ-साथ गाँव वालों के हाथ में चला गया 
है । पंजाब ओर मैसूर में भी उपद्रव चल रहा है । २४ अगस्त को सूचित किया कि. 
कानपुर अधिक अशान्त है । बंगाल में उपद्रव चळ रहा है। ३१ अगस्त को सूचित 
किया कि बम्बई भौर बंगाल उपद्रवग्नस्त क्षेत्र है। २ सितम्बर को सूचित किया कि 
जमशेदपुर में टाटा फैक्ट्री में पुनः काम शुरू हो गया किन्तु ६ सितम्बर को सूचित 
किया कि बिहार अधिक अशान्त है। आसाम में भी उपद्रव है) सिलहट तथा आस 
पास का क्षेत्र अधिक अशान्त है। 

५ सितम्बर को अपनी रिपोर्ट में लिनलिथगो ने लिखा कि पूरी हानि का agaa: 
अभी ठीक से नहीं लगा है किन्छु लगभग २०० स्टेशन जलाये जा चुके हैं। Wea 
दुर्घटनाएं हो चुकी है। 

Track तथा rolling stock की अत्यधिक हानि । ६ सितम्बर को भारत सर- 
कार ने सूचना दी कि कुल २४००० पोस्टआफिसों में ५५३ पर AMAT हुए । २८ 
जला दिए TTI २३७ गम्भीर स्प से क्षतिग्ररत कर दिए गए, २१८ अस्थायी रूप रे 
उपद्रवियों के कारण बन्द कर दिए गए । टेलीफोन के तार बराबर काटे जा रहे हैं ४: 
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अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार ६५ पुलिस थानों पर आक्रमण 
हुए ४० नष्ट कर दिए गए । ५५ अन्य भवनों(पर आक्रमण कर नष्ट कर दिया यया । 
इनमें न्यायालय, कोषागार तथा To आर० पी० भवन भी शामिल है । ये सूचनाएं 
quia: अधूरी है । 

पुलिस ने बहुत बार गोलियाँ चलाई । केवल बम्बई में १०० बार से अधिक 
गोलियाँ चलाई TE | ३४० मारे गए । ६३७ घायल हुए किन्तु ये सूचनाएं भी 
अधूरी है । अत्यन्त उपद्रवग्नस्त क्षेत्र बिहार की संख्या इसमें सम्मिलित नहीं है। अभी 
तक २८ पुलिस कर्मियों के भी मारे जाने की सूचना मिली है। 

सेना ने भी कई स्थानों पर गोलियाँ चलाई हैं। मृतकों तथा घायलों की संख्या 
अभी प्राप्त नहीं है। सैनिकों में भी ११ सैनिक मारे गए। ७ घायल हुए । एयरफोर्स 
के २ अधिकारी ट्रेन से खींचकर मार डाले गए । १ ब्रिटिश अधिकारी तथा ४ अन्य 
हू ब्रिटिश अधिकारी भी मार डाले गए हूँ । ये घटनाएँ बिहार में घटी । सैनिक सम्पत्ति 
की बहुत अधिक क्षति हुई है । हवाई मड्डे को नष्ट किया गया है i M. £, S, स्टोर 
तथा M. T, सैनिक स्टोर बहुत बड़ी संख्या में लूटे गए । बिहार में R. A. ह. का 
पुरा प्रयोग किया गया है। 

१० सितम्बर को सुचित किया कि उत्तरी बिहार 'विशेषकर दरभंगा जिले में 
we हुए थानों के हथियार इकट्ठे कर लिए गए हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन 
पर भयंकर भाक्रमण हुआ है । मध्यप्रान्त में भी उपद्रव चल रहा है।' 

सितम्बर के तीसरे सप्ताह में सूचित किया कि पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर 

f उपद्रव चल रहा है | बिहार में पुनः उपद्रव शुरू हो गया । gaa भी निकाले जा रहे 
हैं तथा सभाए हो रही हैं । 

२८ सितम्बर को उड़ीसा के बालासोर जिले में एक ही स्थान पर २९ ATE- 
fadi को गोलियों से मार डाला गया । 


७ अक्टूबर को वाइसराय ने सूचित किया कि मद्रास में आपत्तिजनक Tay की 
aie सी आ गई है | बम्बई में बम फेंकने की अनेक घटनाएं हो रही है। १० दिन 
बाद पुनः वाइसराय ने सूचित किया कि बंगाल तथा देश के दुसरे हिस्से में छोटी- 
छोटी घटनाएँ हो रही है। ६ नवम्बर को सूचित किया कि बम्बई, मद्रास तथा 
संयुक्त प्रान्त में अनेक ट्रेन दुर्घटनाए' हुई है | बंगाल में मिदनापुर में अभी भी उपद्रव 
चल रहा है। नबम्बर के दूसरे सप्ताह में भी बम्बई में पुलिस तथा भीड़ में संघर्ष 
-हो रहा था । 

इस समय वाइसराय ने यह आशा व्यक्त की कि यदि जापान का आक्रमण नहीं 
हुआ तो आन्दोलन शिथिल पड़ जायगा । नवम्बर में ही आसाम ओर संयुक्त प्रान्त में 


` e v 
EA दुर्घटनाएं हुई | 
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दिसम्बर में भी उपद्रव जारी रहे यद्यपि अहमदाबाद की fas खुल गई 
किन्तु शहर में बमबाजी हो रही थी। आसाम और बिहार में अब भी 
` (दरब था। 
यद्यपि उपद्रव बन्द नहीं हुए थे किन्तु जनवरी-फरवरी ४३ में कम हो गया था । 
१८ माचे ४३ को लिनलिथगो ने सूचित किया कि बंगाल तथा बम्बई अभी भी उपद्रव 
के केन्द्र है। आसाम, बंगाल, बिहार और खंयुक्त प्रान्त में ट्रेन दुर्घटनाए' हो रही थी। 
तारों का काटना तथा सरकारी सम्पत्ति में आग लगाना जारी था। बम्बई में ही 
१३४ बम की घटनाएँ घटी थी। अन्य क्षेत्रों में भी बम की घटनाएँ घट रही थी । 
'आन्तीय सरकारें नियंत्रण के लिए पुलिस शक्ति बढ़ा रही थी । 
२७ मार्च को भी वाइसराय ने सूचित किया कि वेलगाँव तथा मिदनापुर में 
अशान्ति है । 
मौलाना आजाद ने छिखा--“सरकार के खिलाफ संघषं में सबसे आगे थे, बंगाल 
बिहार, संयुक्त प्रान्त और बम्बई | संचार-साधन सब नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये थे । 
'फँक्टरियाँ बन्द पड़ी थी । थानों पर हमले किये गये थे तथा उन्हें जला डाला गया 
AT । रेलवे स्टेशनों पर धावे बोले गये थे ओर उन्हें जला डाला गया था | बहुत ayt 
-तादात में फौजी लारियां जलाई गई थी । फेक्टरियां बन्द पड़ी थीं और लड़ाई का 
-सामान बनना बन्द हो गया था, या घट गया था। संक्षेप में सरकार की पाशविक 
"हिसा का जवाब जनता ने हिसा से ही दिया art 
( आजादी की कहानी-पृ० १०१--मौलाना अबुल कलाम आजाद ) 


दमन भी ga हुमा । गोलियां खुब चलीं । हजारों आदमी गोलियों के शिकार हो 
गये । हवाई जहाज से मैशीन गन फे द्वारा गोलियां चलाई ak 1 कई जगह गाँव के 
afa जला दिये गये । लोगों को कोड़ों तथा अन्य चीजों से मारते मारते मार डाला 
गया। कांग्रेस जनों की सम्पत्ति जब्त कर ली TE | छात्रों तथा युवकों को बुरी 
तरह पीटा जाता था । पुलिस और अधिकारी अनियन्त्रित हो गये थे । न्यायाधीशों 
को भी उपेक्षा करने लगे । 


नेहरू जी के अनुसार लगभग १० हजार व्यक्ति मारे गये । समूचे गाँवों पर सजा 
'के लिए gait लगाये गये। भारत मंत्री एमरी के अनुसार ९० लाख जुर्माना लगा 
'जिसमें ७८,५०,००० वसूल हुआ | 


यह भी एक विचित्र बात है कि जनता को हिसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली । 
qid जी ने तो बार बार कहा था कि आन्दोलन अहिंसात्मक होगा । ९ अगस्त के 
are बम्बई पुलिस को कांग्रेस कार्यालय से जो कागजात मिले, उनके अनुसार निम्न- 
fafaa कायं करने थे, जिसमें हिसा कहीं नहीं थी । 
ACEI क्रे।विरोह में, Aha डता Baya Collection. 
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२. नमक बनाना 

३, आन्दोलन Wal तक पहुंचाना 

४, युवकों से आन्दोलन में शामिल होने का अनुरोध 

५. सैनिकों तथा सिपाहियों से अपील कि वे अपने देशवासियों पर लाठी, 
गोली तथा आँसुगैस आदि का ग़्योग न करे । 

६. शान्तिपूर्णं जुलूस तथा सभायें । 

७, देशी राज्यों के लोगों तथा शासकों से आन्दोलन में शामिल होने क॑ 
अपील । 


८, स्त्रियों का आह्वान 
९. 'करो या मरो' का उद्देश्य अपनाना 


१०. सरकारी नौकरों से सरकारी नौकरी छोड़ने की अपील ! 
११. आन्दोळनकारियों में जातिगत या सम्प्रदायगत भावना का व हिFक्का रः 
१२. चरखा चलाना । 
इसके अतिरिक्त अपने को स्वाधीन देश का नागरिक समझना । इसमें हिंसा की 
कोई भी बात न थी । इस निर्देश में प्रारम्भ में ही स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमारा 
आन्दोलत अहिंसक और असहयोगात्मक है | 
२४ जुलाई ४२ को आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूवं नेहरू जी ने जो गुप्त निर्देश 
तैयार किया था उसमें भी कहीं हिंसा की बात न थी । उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 
प्रत्येक कांग्रेसजन को यह हमेशा याद रखना है कि आयामी आन्दोलन में हमारे हर 
कार्यं का मुल आधार अहिंसा ही होगी । १९३०-३१ में हमने जो किया है, वे ही 
किये जायेगे । उनसे और अधिक भी किया जायगा। नेहरू जी ने fear कि गांधी. 
जी ने स्पष्ट कर दिया कि-- 
१. टैक्स न दिये जायें २, हड़ताल किये जाये । ३. सरकारी नौकरी से स्तीफ! 
दिया जाय | ४. नमक बनाया जाय, ५. सरकारी आदेश को मानने से अस्वीकार' 


किया जाय। के 5 
साथ ही गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल भी प्रारम्भिक चरण में माना है| 


यह हड़ताळ वैसे ही होगी जैसी ६ अप्रैल १९१९ को हुई थी । 
स्पष्ट है कि कांग्रेस निर्देशों में हिसा कहीं भी नहीं थी । सरकार ने ही हिंसा 
भड़काई | उसने ही अपने वक्तव्य से जनता को रास्ता बतछाया | अहिसक आन्दोलन 
को दवाना मुदिकिल होता है, किन्तु हिंसक आन्दोलन में अत्याचार क!ने का अवसर 
सरकार को मिळता है । यह सम्भवतः सरकारी षड्यंत्र ही था जिसके कारण भारत 
सरकार ने ७ अगस्त को अपना जो प्रस्ताव पारित कराया उसमें कांग्रेस की निन्दा 
करते हुए कहा गया कि गवर्नर TI! को पिछले कुछ समय से पता चळ रहा है कि 
कांग्रेस ने अवैध तथा हिंसक कार्यों क॑ लिए तैयारियाँ की है । जिममें निर्देश दिया 
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गया है कि यातायात तया arias उपयोग के साधनों में बाधा डाली जाय, 
सरकारी नौकरों को राजभक्ति न मानने के लिए कहा जाय, मौर रक्षा उपायों में 
जिनमें treet की भर्ती भी शामिळ है, बाधा पहुँचायी जाय । 

वास्तव में कांग्रेस को बदनाम करने की यह भूमिका पहले से ही तैयार कर ली 
गई थी । बाद के पत्र से भी यही प्रता चलता है sar कि भारत सरकार ने भारत 
मंत्री को ५ सितम्बर ४३ को लिखा था-- 

( While we reservs final judgement regarding organisation 
behind revolt, we consider it clear and fee] this should be empha- 
sised in debate { in Parliament ) thet Congress must accept main 
responsibilty even if they have not directly instigated every act of 
violence that has occurred, We do not exclude the possibility of 
ensmy agency, ) 

विद्रोह के पीछे कौम सा संगठन था, यह निश्चित निर्णय बाद में होगा किन्छु हम 
यह सोचते हैं और अनुभव करते हैं कि पाछियामेण्ट में aga में इस वात पर जोर दिया 
जाय कि विद्रोह में जो हिसा हुई है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस स्वीकार करे भले ही 
हसा के प्रत्येक कार्य के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित न किया हो । शत्रुओं की 
एजेन्सियों को भी अपनी सम्भावना से अलग नहीं wa रहे हैं। 

गांधी जी ने कहा कि हिसा की जिम्मेदारी सरकार पर है। ३न्होंने कहा कि 
सरकार ने जिस प्रकार aigigs रूप से नेताओं को गिरफ्तार करिया है saa जनता 
aa हो उठी । अतः जो कुछ भी बर्बादी हुई है उसकी सारी जिमेदारी सरकार पर g I 
सरकार का कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस चे सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह 
किया है। सरकार के अधिकार को अस्वीकार किया तथा सरकार को उद्धाइ Ba 
की कोशिश की है। सरकार ने जो कुछ किया ag ठीक है । उससे पीछे sear का कोई 
सवाल ही नहीं है। उनका कहना या कि देश में जो कुछ हो रहा है तथा हुआ है 
अर्थात हिसा; Saat जिम्मेदारी aie जी ओर कांग्रेस पर है । 

गांधी जी और वाइसराय फे बीच पत्र व्यवहार का कोई परिणाम न निकला | 
आन्दोलन में हिंसा हुई थी । उससे दुखी होकर गांधी जी मे १३ फरवरी १९४३ से 
२१ दिनों का अनशन शुरू कर दिया । 


पुरे देश में दुःख का वातावरण छा गया | लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव 
Tart देश-विदेश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही थी किन्तु सरकार चुपचाप थी। 
अमेरिकी राष्ट्रपति रूजबेल्ट तथा उनके विदेश सचिव ने ara में अपने प्रतिनिधि 


विलियम फिलिप को निर्देश दिया कि वे वाइसराय से मिलकर उनका यह विचार 
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स्पष्ट कर दे कि गांधी जी की मृत्यु से जो विषम स्थिति उत्पन्न होगी, उससे बचने के 
लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है । G ; 
fi - पछा कि 
कन्त जब फिलिप वाइसराय लिंनरिथगो से मले ओर बात-चीत में पूछा 
यदि ao जी मर जायेंगे तब FAT होगा ? तो छिनलिथगो ने कहा कि भारतवषं में 
६ महीने अशास्ति रहेगी । उसके बाद भारत हमेशा के लिए ze होगा तथा हम 
शान्ति और विश्वास के साथ भारत में अपनी सैनिक क्रियाओं को जारी रख - 
सकेंगे । 
गांधी जी की अवस्था बिगड़ती जा रही थी | जब ९ दिन अनशन चळ चुका तथा 
सरकार ने भी कुछ न सुना तो वाइसराए की कां परिषद के ३ भारतीय सदस्यों 
sft एच. पी. मोदी, श्री एन. आर, सरकार तथा श्री एम. एस. एनी, ने काय परिषद 


त्याग पत्र दे दिया | 
सरकार ने २२ फरवरी को पुनः वक्तभ्य दिया कि १९४२ के उपद्रवों की जिम्मे- 


दारी कांग्रेस पर है। इस समय तक गांधी जी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी 
उनके चिकित्सकों ने बुलेटिन में कहा कि यदि तत्काल उनका अनशन समाप्त न EAT, 
qa बचाना मुश्किल होगा | $ : 
7 Tee a ae कि गांधी जी इस अनशन के क्रम A ही मर os 4 
उनकी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सेना भौर पु ५० ee 2 ma 
प्रबन्ध कर लिया गया था। शव दाह के लिए चन्दन की लकड़िय ae fe 
थीं। गांधी जी के एक मित्र हारेंस एलेक्जेण्डर ने मध्यस्थता का प्रयत्न किया किन्तु 
वाइसराय ने कुछ न सुना। | 
२१ फरवरी को सर तेजबहादुर TT की अध्यक्षता में temenin दलों के 
सदस्यों की बैठक हुई । ३०० सदस्य उपस्थित थे । इस बैठक के निर्णयानुसार farz- 
स्टन चचिल से गांधी जी का जीवन बचाने का अनुरोध किया । जो केबुल भेजा गया 
था, उस पर निम्नलिखित लोगों का हस्ताक्षर था | सर तेज बहादुर सप्रू, सा 
चारी, ACHAT, अब्दुल हलीम गजनवी, शौकतुल्लाह्‌ अन्सारी, बी० टी ०, रण y y 
एस० पी० मुखर्जी, .बी० gao मुंजे, एच० एन० PAE, ae pa टाटा, 
एन० एम० जोशी, जी० एल० मेहता, FAY कबीर तथा Fo एन० मुशी । 
farg चचिल ने दो टूक उत्तर दिया। वास्तव में गांधी जी के pea p 
से पहले ७ अगस्त ४० को ही ब्रिटिश युद्ध मन्त्रिमण्डल ते अपनी बैठक में नि € | 
कर लिया था कि यदि गांधी जी जेल में अनशन करेंगे, तो भी उनको छोड़ा नहीं जायग 


दुसरे दिन अर्थात्‌ २२ फरवरी को चचिल ने अपने उत्तर में लिखा--भारत सरकार 


ने पिछले अगस्त में निश्चित किया था कि fire गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेता 


जा 
गिरफ्तार कर लिये जाये । उनकी गिरफ्तारी के जो कारण थे, उतको बतलाया 
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चुका है ओर अच्छी तरह सभी जानते हैं । अभी तक वे कारण मौजूद है । महामहिम 
की सरकार भारत सरकार के इस निर्णय से सहमत है कि वे भारत की जनता तथा 
राष्ट्रसंघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के पालन में सजग रहे तथा अनशन के द्वारा 
fro गांधी के बिना शतं रिहा होने के प्रयत्न से वे प्रभावित न हो । मि० गांधी तथा 
दूसरे नेताओं में भेद करने का कोई after नहीं है। अतः जिम्मेदारी स्वतः fao 
गांधी पर है। 

“The Government of India decided last August that Mr. 
Gandhi and other leaders of the Congress must be detained for 
reasons which have been fully explained and are well understood. 
The reasons for that decisions have not ceased to exist and His 
Majestys Government endorse thc determination of the Govern- 
ment of Iddia not to be deflected from their duty towards the 
peoples of India and of the United Nations by Mr. Gandhi’s 
attempt to secure his unconditional release by fasting. There can 
be no justification for discriminating between Mr. Gandhi and 
other Congress leaders, The responsibility therefore rests entirily 
with Mr. Gandhi himself.” 

किन्तु लिनलिथगो तथा चचिल दोनों की इच्छा के विपरीत अनशन को महात्मा 
गांधी झेल ले गये । ३ माचं को उनका अनशन समाप्त हुआ | 


यद्यपि कहने के लिए भारत छोड़ो आन्दोलन दबा दिया गया था । किन्तु वास्तव 
में आन्दोलन पूणं रूप से दवा नहीं था । समाजवादी नेता भूमिगत रहकर आन्दोळन 
चला रहे थे। इनमें जयप्रकाश नारायण , दिवाकर, अरुणा आसफअली, अच्युत पटवर्धन 
आदि थे । जय प्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इस हजार रुपये 
का इनाम घोषित किया था । न तो आन्दोलन शान्त था और न भारतीय जनमत का 
क्षोभ समाप्त हुंमा था । 

कांग्रेस के इस आन्दोलन से मुस्लिम लीग को लाभ हुआ | उसे यह अवसर 
अवश्य मिल गया कि यह अपनी स्थिति को और भी अधिक दृढ़ कर ले, मई १९४३ 
तक सभी मुस्लिम बहुल प्रान्तों में मुस्लिम लीग का मंत्रिमण्डल बन गया था। मुस्लिम 
लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच सहयोग बहुत अधिक बढ़ गया था । 


इसी बीच २० अक्टूबर ४३ को लिनलिथगो का कार्यकाल समाप्त हुआ । वे 
os वर्षों तक भारत के गेवनंर थे तथा जाते समय कह गये थे कि आगामी ३० वर्षों 
तक ब्रिटेन भारत पर शासन करेगा | 


२० अक्टूबर को जब लाइ वावेल ने कार्यभार ग्रहण किया तो युद्ध की स्थिति 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ : नेहरू AMT भारत 


तथा भारत की स्थिति दोनों हो विषम थी बंगाल में अकाल की स्थिति थी । यह्‌ 
अकाल मनुष्यों द्वारा पैदा किया गया था। न तो ब्रिटिश सरकार भोर न तो मूस्लिम 
लीगी मन्त्रिमण्डल ही इस अकाल से छोगो की रक्षा कर सका | HANA ३० लाख 
बंगा-निवासी अकाल में मरे । 
पूर्वी क्षितिज पर एक नया संकट उभर रहा था । इस सीमा पर सुभाषचन्द बोस 
क्रियाशील थे । जनवरी १९४१ में सुभाषचन्द्र बोस गुप्त रूप से काबुल होते हुए 
जमनी पहुँच गए थे। वहाँ वे एक सेना संगठित करना चाहते थे तथा उत्तर पश्चिमी 
सीमा से भारत में प्रवेश करना चाहते थे छेकिन भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा करने 
में घुरी राष्ट्रों की कोई दिलचस्पी न थी अतः उन्होंने पूर्व की ओर देखा जहाँ जापान 
सफलता प्राप्त कर रहा था तथा ब्रिटिश फौजें तेजी से पीछे| हट रही थी । एक पुराने 
क्राम्तिकारी श्री रासबिहारी घोष के नेतृत्व में भारतीय स्वतन्त्रता लीग को संगठित 
करने तथा उसके द्वारा सेना संगठित करने का कायं चल रहा था । दक्षिण-पूर्व एशिया 
में भारतीयों की अच्छी संख्या थी । साथ ही वहाँ अपनी हार के पश्चात्‌ भारतीय 
सैनिकों को वहाँ उनके भाग्य पर छोड़कर अंग्रेज अधिकारी तथा सैनिक भाग आये 
थे | इन सिपाहियों की भी सहानुभूति थी । ब्रिटिश भारतीय पैना का एक अधिकारी 
कैप्टेन मोहन सिंह जिन्हें जापातियों ने बन्दी बनाया था, जापानियों द्वारा छोड़ दिये 
गए । वे इस aidaa में सम्मिलित हो गये । जापानियों ने भारतीय ga बन्दिं 
को कैप्टेन मोहन fag को सौंप दिया । इस प्रकार भारतीय सँनिकों की एक सेना 
तैयार हो गई। इसी का नाम आजाद हिन्द फौज रखा गया | 
सुभाषचन्द्र बोस के लिए यह अवसर बड़ उपयुक्त था । स्वतन्त्रता लीग ने उनको 
निप्रत्रित किया और वे फरवरी ४३ में एक जर्मन पनडुब्बी से चछकर अनेक खतरों 
का सामना करते हुए जून ४३ में टोकियों पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जापान 
सरकार से स्वीकार कराप्रा कि भारत सच्चे भरथो में स्वतंत्र देश माना जाय । 
उन्होंने अपनी सेना संगठित कर भारत पहुँचने की योजना बनाई। जुलाई में सिंगापुर 
में वे भारतीय स्वतन्त्रता लीग के अध्यक्ष बने । इसके वाइ उन्होंने स्वतन्त्र भारत की 
अस्थायी सरकार वनाई, अपनी सेना को नारा दिया, “दिल्‍ली चलो ।' 
alas ने २० अक्टूबर को वाइसराय पद ग्रहण किया । २३ अक्टूबर को अस्थायी 
भारत सरकार का संगठन सुभाषचन्द्र बोस ने किया था । उनकी योजना अराकान 
होते हुए आगे बढ़ने की थी । 
भारत प्रें अज्ञान्ति तथा पूर्वी सीमा पर खतरा वावेल को विरासत में मिला था । 
लिनलिथगो ते यह भी कह दिया था कि जब तक गांधी जीवित रहेंगे, भारत में शांति 
न होगी । पुरा वातावरण ही निराशामय था किन्तु ade ने आगे चलकर कुछ 
आशावादी प्रयत्न किये । 
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१७ फरवरी ४४ को एक भाषण में ( केन्द्रीय विधायिका ) में लाड वावेल ने 
कहा कि वे भारत में कैसी नीति अपनाये ? भारत में हिन्दू मुसलमान दो बड़े समुदाय 
हैं जो धर्म और संस्कृति में एक दूसरे से भिन्न हैं | इनको तय करना है कि ये भापस 
में कसे रहेंगे ? उन्होंने कहा क्रिप्स प्रस्ताव ही इसका सबसे अच्छा साधन था किन्तु 
कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कांग्रेस से सहयोग माँगा पर साथ ही यह भी 
घोषणा कर दी क्रि जब तक भारत छोड़ो के जिम्मेदार लोग असहयोग भौर बाधा 
डालने वाली नीति नहीं छोड़ेंगे, वे छोड़े नहीं जायेंगे । 


गांधी जी ने पुनः भारत छोड़ो,की बात उठाई | उन्होंने बार-बार कहा कि उनका 
यह प्रस्ताव अभी भी कायम है। यद्यपि गांधी जी को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ 
रही थी । जेछ में मरणासन्न कस्तूरबा को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं 
मिल रही थी जो किसो भी रोगी को मिलती चाहिए। १२ फरवरी ४४ को कस्तू- 
रबा का निधन हो गया । उनके पहले महादेव भाई देसाई मर चुक्रे थे । 

इसी के वाद गांधी जी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूटने लगे और अंत 
में वे बीमार पड़ गये । मई के प्रारम्भ में चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी क्षण वे मर 
सकते हैं । बम्बई के गवर्नर ने गांधी जी को तत्काल छोड़ने की सलाह दी । ६ मई 
४४ को गांधी जी विमा शर्त जेल से रिहा कर दिए गए। कुछ दिनों तक गांधी जी 
बहुत बीमार थे पर जब अच्छे हुए तो उन्होंने सरकार को सूचित feat कि वे अब 
भी भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कायम है। गांधी जी ने वाइसराय से मिळना चाहा पर 


वाइसराय ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि भारत छोड़ो के स्थान पर गांधी 
जी कोई रचनात्मक कार्यं अपनाए । 


यह अवश्य हुआ कि गांधी जी के प्रथत्नों से अरुणा आसफ अली तशा अच्युत 
पटवधन को छोड़ कर प्रायः सभी भूमिगत नेताओं ने आत्म-समर्पण कर दिया । 
हिंसात्मक आन्दोलन को गांधी जी रोकते थे । 


गांधी जी जब पुनः राजनीति में सक्रिय हुए तो ५ जुलाई १९४४ को fagat 
विन्स्टन चचिल ने वावेल से पूछा कि गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं ? इस समय 
स्थिति 73 थी कि बंगाल में लाखों लोग अकाल से मर रहे थे किन्तु उनको बचाने 
को चिन्ता चचिल को नहीं थी । 


इस समय तक आजाद हिन्द फोज चिन पहाड़ियो' तथा नागा पहाडियो' में लड़ 
चुकी थी कोहिमा को जीत चुकी थी जहाँ तिरंगा झण्डा फहरा रहा था तथा सेना 
अब इम्फाल के मैदानी क्षेत्रो में लड़ रही थी। ६ जुलाई को नेता जीने रेडियो 
प्रसारण के द्वारा गांधी जी से आशीर्वाद माँगा कि भारतीय स्वाधीनता का अन्तिम 
युद्ध शुरू हो चुका है। तमाम कठिनाइयों के बाद सेना धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है । 
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राष्ट्रपिता । भारतीय स्वाधीनता के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद 
तथा आपकी सद्भावनाए माँगते हैं । 
वावेळ से निराश होकर गांधी जी ने मुस्लिम लीग की तरफ देखा । उन्होंने 
frat से मिलने की इच्छा व्यक्त की तथा इसी निमित्त उन्होंने १७ जुलाई ४४ को 
| जिन्ना को पत्र fear! जुलाई के अन्त पें उन्होंने ore वावेल को fear कि यदि 
भारत की स्वाधीनता सम्बन्धी घोषणा कर दी जाय तथा एक राष्ट्रीय सरकार 
बना दी जाग्र तो वे युद्ध प्रयत्नों में सहायता करेंगे। एमरी ने इसे अस्वीकार कर 
दिया | 
गांधी जी ने जिन्ना को पत्र लिखा था। उनसे समझौते का -प्रयत्न कर रहे थे । 
राजगोपालाचारी ने कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के लिए एक योजना तैयार की थी | 
) इस योजना के अनुसार उत्तर परिचिम तथा पूवं के वे क्षेत्र जहाँ मुसलमानों का पूर्ण 
) बहुमत है, उनको लेकर पाकिस्तान बना लिया जाय। तथा आपसी समझौते द्वारा 
रक्षा, यातायात, वाणिज्य जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय; 
जिसमें भारत और पाकिस्तान दोसों का हित हो । महात्मा गांधी इससे सहमत हुए 
| तथा ९ सितम्बर से २३ सितम्बर तक गांधी जिन्ना वार्ता हुई। १४ बार दोनों नेता 
। मिले किन्तु जिन्ना भारत का विभाजन हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान के रूप में चाहते 
| थे । उन्होंने soy we योजना को कटा-छटा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया । 
fern का कहना था हिन्दू ओर मुसलमान दो राष्ट्र हैँ । गांधी जी का कहना था कि 
यदि इस्लाम के आने के पुवं भारत एक राष्ट्र था, तो इस तथ्य के बावजूद भी कि 
बहुत वड़ी संख्या में उसके पुत्रों ने धर्म-परिवर्तेत कर लिया है; तब भी वह एक 
ही राष्ट्र रहेगा | 
गांधी जी का कहना था कि भारत के स्वाधीन होवे के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों 
में जनमत संग्रह कराया जाय । ( बालिग मताधिकार के आधार पर ) और यदि 
जनमत विभाजन के पक्ष में हो जाय तो भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राज्य बन 
जायेगे । सुरक्षा, यातायात, विदेश विभाग जैसे विभागों के fag कोई सन्तोषजनक 
हल निकाला जायगा । यह एक समझौते के द्वारा हो जिसमें दोनों ही राज्यों में 
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी जाय । 


faar अपने लाहौर प्रस्ताव से बिलकुल ही नहीं हटना चाहते थे | उन्होंने कहा 
लाहौर प्रस्ताव के अनुसार वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान उसी 
प्रस्ताव के अनुसार बनना चाहिए, वह भी अंग्रेजों के जाने के पहले | समझौता नहीं 
हो सका । 

वाइसराय ने कहा कि गांधी और कांग्रेस स्बाधीन होने के बाद मुसलमानों 
तथा रियासतों से कीई ऐसंझीतए'करना"चा हँसे हैं? "णिश्ना को भय (है॥ककिमंगर जों के 
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जाने के बाद हिन्दू भारत विभाजन के छिए तैयार न होंगे। इस प्रकार वावेल की 
दृष्टि में भारतीय समस्या बिलकुल उलझी हुई थी । चचिल और उनका मन्त्रिमण्डल 
कांग्रेस वालों से तब तक बात न करने के लिए दृढ़ था, जब तक वे भारत छोड़ो 
प्रस्ताव त्याग कर युद्ध के विषय में अपनी नीति नहीं बदलते । 

किन्तु वावेल के वक्तव्यों से स्पष्ट हो रहा था कि बे भारत का विभाजन नहीं 
चाहते थे । 

वार्ता विफल तो हो गई किन्तु डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि महात्मा 
गांधी ने सिद्धान्त रूप में भारत विभाजन स्वीकार कर लिया है । वार्ता विफल होने 
पर बहुतों ने अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त की । यह राजनीतिक गतिरोध था जो टूट नहीं 
रहा था | 

भूला भाई देसाई ने भी जो एसेम्बली में कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, श्री 
लियाकत अली खाँ से मिलकर मुस्लिम लीग से समझोता करना चाहा | इस योजना के 
अनुसार भूछाभाई देसाई और श्री जिन्ना मिळकर केन्द्र में एक संयुक्त सरकार बनाते। 
यह सरकार बनाने के लिए जब वे निमंत्रित कर लिए जाते तो वे एसेम्बछी में विभिन्न 
दलों से सम्पर्क करते तथा गवर्नर जनरल को उनकी कार्य-परिषद में सम्मिलित 
करने के लिए नाम प्रस्तुत करते । यह आवश्यक नहीं था कि इस प्रकार जिनको कार्य- 
परिषद्‌ के लिए चुना जाय, वे एसेस्बली के सदस्य हो ही। यह अन्तरिम व्यवस्था 
होती, दीघेंकालीन व्यवस्था के लिए एक वर्ष के अन्दर व्यवस्था कर छी जाती । 


गवरनर जनरल की कार्य-परिषद में सभी सदस्य भारतीय होते | गवर्नर TA 
तथा प्रधान सेनापति केवल यही दो अभारतीय होते । 


राज्यो' में जहाँ मंत्रिमण्डळ कार्यरत थे, वहाँ मंत्रिमंडल कायं करता रहता | 
दलीय समझौते अवश्य ही किये जा सकते थे | 
जहाँ गवर्नर शासन था, वहाँ संयुक्त मंत्रिमंडळ बनाया जाता। 


किन्तु जब भूलाभाई देसाई ने यह समझौता घोषित किया तो लियाकत अली ने 
अस्वीकार कर दिया । faar ने भी कहा कि यह समझौता उनकी सहमति से नहीं 
हुआ है अतः ag समझौता भी अस्तित्व विहीन ही रह गया | 

१९४३ में दो प्रमुख घटतायें हुई। प्रथम तो आन्दोलन में हिंसा हो जाने से 
क्षब्ध होकर महात्मा गांधी ने ३ सप्ताह का अनशन किया । उनको मरणासन्न अवस्था 
के कारण भी भारतीय जन-मानस में विक्षोभ बढ़ रहा था । सरकार की उपेक्षा से 
जनता दुःखी थी । भूमिगत विद्रोह चल रहा था। जो जेल से बाहर थे, वे महात्मा 
गांधी में ही अपनी आस्था बार-बार व्यक्त कर ,सरकार के लिए एक चुनोती 
बन रहे थे। ca 
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दूसरी sga घटना थी, बंगाल का अकाल । सरकार इसपर नियंत्रण क्र सकती 
थी किन्तु इसने नियंत्रण नहीं किया । व्यापारियों ने अन्नसंचय कर अक्राळ पदा कर 
दिया था । व्यापादियो' से सरकार Test निकळवाने में विफल रही । Sat फौज 
और उसके सामान को ढोने में छगी थी । विदेशी सरकार के लिए अकाल पीड़ितो' 
को गल्छा सुलभ करावा आवश्यक नहीं था | वर्मा तथा अन्य स्थानो' से गठछा 
मंगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जहाजें नहीं दी। GTAT ३० STG बंगाली 
इस प्रकार मर गए । भारत पूर्णतः अशान्त और क्षुब्ध था। 
सरकार तथा कांग्रेस दोनों ही अपने Praca पर दृढ़ थे । गांधी जी ने TIE 
कर दिया कि वे भारत छोड़ो आन्दोलन से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार ने भी स्पष्ट कर 
दिया कि जब तक गांधी और क्षांग्रोस इस आन्दोंडन को वापस लेकर सइ्थोग का 
रास्ता नहीं अपनाथेंगे, वह कोई वार्ता म करेंगे; जेल से ही गांधी जी ने जिन्ना सै 
मुलाकात कर साम्प्रदायिक समस्या घुलक्षाने के लिए पत्र लिखा था । छूटने के 
बाद उन्होने जिन्ना से १४ बार बातें की पर समस्या का समाधान न निकल 
सका । 
qar भाई देसाई ते भी चेष्टा की कि मुल्लिम लीग से समझौता हो जाय पर 
बे भी विफल रहे । 
इस प्रकार १९४४ में साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने की चेष्टा गांधी जी 
ने की किन्तु जिन्ना के हठी रवये से उसमे भी कोई सफळता न मिली | 
लाडे बाबेल लितलिथगो के समान fared चचिल के अंध-भक्त नहीं थे। 
वे राजनीतिक गतिरोध दूर करना चाहते थे किन्तु उनके सामने दो कठिनाइयां थी। 
१. कांग्रेस भारत छोड़ो आन्दोलन से पीछे हटने को तैयार न थी । 
२. कांग्रेस और मुस्लिम लीग में को ईप्वमझौता नहीं हो पा रहा था । 
रारफार की स्थिति भी विषम थी । मुस्लिम छीग तथा साम्यवादियों को छोड़ 
कर सरकार को भारत में करिसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं मिल रहा था । 
araa X भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था कांग्रेस थी, वह आन्दोलन के रास्ते पर 
थी | सरकार को सारा ध्यान युद्ध प्रथत्नों पर देना चाहिए था पर उमे देश के अन्दर 
व्याप्त आन्दोलन का सामना करना पड़ रहा था: मलाया, वर्मा, शिंगापुर आदि 
अंग्रेजों के हाथ से निकल चुके थे, अब पूर्वी सीमा पर भारत के ५१,००० वर्ग मील 
पर आजाद हिंद फोज का कब्जा था। देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल 
थी, उससे निकलने का कोई साधन न था। ऐसी अवस्था में सरकार भी 
परेशान थी । 
भारत के विभिन्न संगठन ga बात पर जोर दे रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं को 


छोड़ा जाय, जिससे राजनीतिक गतिरोध दूर करने में सहायता मिले । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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gat भारत में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाय जो भारतीयों की हो । 

19-1८ माचे १९२४५ को छाहौर में हुए अपने सिल्वर जुबिली अधिवेशन में 
“fe इण्डियन लिबरल फेडरेशन” ने माँग की कि सभी राजनैतिक कैदी छोड़े 
जायें, जिससे युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर ही राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना हो सके । 

२० माच ४५ को महात्मा गांधी ने भी कहा कि जब as राजनेतिक 
कैदी छोड़े नहीं जायेंगे, राजनीतिक गतिरोध को दूर करना सम्भव नहीं है ! 

२१ से २३ अप्रैल तक पेशावर में हुए 'आल इण्डिया Afaire काम्फ न्स? 
ने राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई तथा राष्ट्रीय सरकार वनाने की 
भाँग की । 

५-६ मई ४५ तक हुए फ्रांटियर अकाली सम्मेळन में भी राजनैतिक कैदियों के 
तत्काल रिहाई की मांग की गई । 

अमेरिका तथा चीन की जनता और वहाँ क्री सरकारें ब्रिटिश सरकार से इस 
बात के लिए असन्तुष्ट थी कि वह भारतीय समस्या का समाधान सही दिल से नहीं 
खोज रही थी । 

इंगलैंड में भी वहाँ की जनता चे वस्तु स्थिति को समझ छिया था, अतः कामन 
सभा में मजदुर दळ के सदत्य इस बात के लिए बार-बार जोर दे रहे थे कि भारत में 
राजनीतिक गतिरोध दूर किया जाय । राजनैतिक कैदियों को छोड़ा जाय तथा राष्ट्रीय 
सरकार वनाई जाय | 

२२ साचे ४५ को कामन सभा में शिनवेल ते कहा कि वोइसराय से श्री एमरी 
भारत में uses कंदियों को छोड़ने के प्रश्‍न पर विचार करे frad वहाँ राज- 
नीतिक गतिरोध दूर किया जा सके । 

४ ase ४५ को इंगळेड की ९९ faena महिलाओं ने विन्स्टन चिल, श्री 
एमरी और लाड बावेळ से मिलकर राजनैतिक कैदियों को छोड़ने और राजनैतिक 
गतिरोध दूर करने पर जोर दिया । 

चिल और एमरी पर इनका प्रभाव तथा किन्तु भारत के शातन की जिम्मे- 
दारीं बावेल पर थी, वे भारत को निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति से परेशान थे । 
१९३९ में कांग्रेस मंत्रिमंडळ ने जहाँ त्याग पत्र fat थे, उनमें से ५ प्रान्तों में गवनेर 
शासन चल रहा Al | अकाल को छाया उठी नहीं थी । देश में अन्न को कमी चल ही 
रही थी । नेता जेलों में बन्द थे । भारत छोड़ो का आन्दोलन चल ही रहा था । लोग 
गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में विश्‍वास प्रकट कर ही रहे थे । ऐसी अवस्था में पूर्वी 
सीमा पर युद्ध में भारतीयों से कोई सहायता नहीं मिल सकती थी । इसके परचात्‌ 


भी यदि युद्ध जीत लिया गया तो भारत की स्थिति और भयंकर होगी | अभी लोगों 
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के हृदय से अकाल का क्रोध गया नहीं है, गांधी जी की aaa अवस्था भूछी 
नहीं है । सरकार के भयंकर अत्याचार याद ही हैं, जीत लेने के वाद जब युद्ध TT 
होगा तो aden राजनैतिक कैदियों को छोड़ना पड़ेगा वे देश को अब a बुरी 
अवस्था में पायेंगे युद्ध फैक्टरियाँ बन्द होगी, युद्ध के समय जो अतिरिक्त भर्ती की 
गई है, वे लोग बेकार हो जायेंगे । हथियार बनाने वाली फैक्टरियाँ बन्द होगी, वे' 
मजदूर बेकार होंगे युद्ध के समय जो बलकं भर्ती किये गये हैं, वे भी वेकार हो 
जायेगे । कांग्रेस के नेताओं को इन सब परिस्थितियों में अपने आन्दोलन को उम्र करने 
के लिए काफी अच्छा आधार मिलेगा | 


देश की इस स्थिति तथा राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय दबावों से वाइसराय बावेल 
परेशान थे | वे चचिल पर दबाव डाल रहे थे कि यदि भारतीय समस्या का समा” 
घान कर लिया जाय और भारत को राष्ट्रमंडल में एक बराबर के सहयोगी के रूप 
में प्राप्त करने में हम सफल हो जायें तो विश्‍व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अन्यथा 
प्रतिष्ठा घटेगी । महामहिम को सरकार बहुत दिनों तक शक्ति के बल पर भारत पर 
शासन नहीं कर सकती है। हम लोग आधिक और राजनीतिक कठिनाइयों मैं sat 
ही जायंगे, जिसके लिए यद्यपि भारत स्वतः जिम्मेदार है, किम्तु महामहिम की aT- 
कार बदनाम होगी | अतः हमें भारतीय समस्या का समाधन करने के लिए नये fat 
से प्रयत्न करना चाहिए । 


लाडं बावेल को यह पता चल चुका था कि कांग्रेस के जो नेता जेल से बाहर हैं 
वे आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। शासन तो अन्न की व्यवस्था कर पा रहा था; 
ओर न afer व्यवस्था ही स्थगित कर पा रहा था अतः दमन के अतिरिक्त उसके 
पास कोई चारा न था । जनवरी ४५ में नये आन्दोलन की तैयारी करने के कारण 
बिहार के qo Jo प्रधान मंत्री aft कृष्ण सिन्हा, भु० To अर्थ मंत्री अनुग्रह नारायण 
fag, प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी तथा अन्य अनेक नेता, उत्तर प्रदेश में विधान सभा के 
अध्यक्ष तथा उड़ीसा में गोपबन्धु चौधरी गिरफ्तार किए जा चुके थे । अनेक नौजवान 
कांग्रेस कार्यकर्ता स्वतन्त्र रूप से सरकार की आलोचना करने के कारण जेल भेजे 
जा रहे थे । बहुतों पर पुलिस द्वारा भीषण अत्याचार हो रहे थे। इन परिस्थितियों 
में लाड वावेल के अनुरोध पर उन्हें छन्दन विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया | 
वे २० मार्च को लंदन चले गए । वहाँ बड़ी लम्बी वार्तायें हुई । 


७ सई ४५ को जमनी ने आत्म समर्पण कर दिया था। २५अप्रंल को सात- 
फ्रांसिस्कों में एक सम्मेलन इस पर विचार करने के लिए बुलाया गया कि 
भविष्य में विश्व शान्ति कैसे स्थापित की जाय | २६ जून को राष्ट्रसंघ का चाटर 


a 
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विश्व की ऐसी स्थिति में बावेल के लगभग २ माह के प्रयतनों के पदचात्‌ भार- 
तीय समस्या पर विन्स्टन afaa, भारत मंत्री एमरी तथा वाइसराय ने भाग हिया, 
साथ ही वाइसराय से मजदूर दल के एटली, क्रिप्स इत्यादि ने विचार-विमर्श किग्रा, 
इसके परिणामस्वरूप १४ जून को ब्रिटिश सरकार ने एवेत पत्र प्रकाशितकिया । 


इवेत-पत्र-१४ जुन को भारत पर aT पत्र कामन सभा में उपस्थित किया 
गया । इसमें १९४२ का प्रस्ताव पुनः उपस्थित किया गया। जिसमें निम्नलिक्षित 
बातें थी, १. वाइसराय की कार्य-परिषद में भारत के राजनीतिक दलों के aT 
संतुलित अनुपात में रखे जायेंगे | 

२. हिन्दू और मुसलमान प्रतिनिधि समान अनुपात में रखे जायेंगे । 

३. १९३५ के इंडिया एक्ट में इस निमित्त संशोधन किया जायगा। 

४. वाइसराय भारत के प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधियों का इस निमित्त एक 
सम्मेलन बुलायेंगे जिसमें वे अपना मन्तव्य समझायेंगे तथा कार्य-परिषद के निमित्त 
प्रतिनिधियों की सूची मागेंगे । 

५, वाइसराय की कार्य-परिषद प्रें वाइसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर 
सभी सदस्य भारतीय होंगे । 

६, विदेश विभाग किसी भारतीय के gta में होगा । वाइसराय तथा उसकी 
परिषद विदेशों में भारत के दूत तथा अन्य प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे 1 

७. महामहिम तथा भारतीय देशी-रियासतों के आपसी सम्बन्ध इससे प्रभावितः 
नहीं होगा । 

एमरी ने उन दो सिद्धान्तों को स्पष्ट किया जिन पर यह इवेत-पत्र AAT- 
रित था। 

१. भारत को इस स्वाधीनता पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा किं ब्रिटिश usg- 
मंडल में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में रहने का निर्णय करेगा अथवा इससे अलग 
हो जायगा । 

२. यह स्वाधीनता एक संविधान अथवा कई संविधान के अन्तर्गत प्राप्त की 
जायगी जो भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधियो' द्वारा बनाये जायेंगे । 

इस प्रकार प्रथम बार इसके द्वारा विदेश, वित्त ओर गुह विभाग भारतीयो' को 
सौंपे जाने का निर्णय किया गया । बादशाह जाजं ने उसी दिन पाछियामेण्ट के 
भाषण में भाशा व्यक्त की कि वाइसराय को अपनी फार्य-परिषद के निर्माणः 
में जापान के विरुद्ध युद्ध प्रयततों में भारतीय नेताओ की पुरी सहानुभूति मिलेगी । 

लाडं TAG ४ YA को भारत वापस आ गये थे। १४ जून को एक प्रसारण में 
उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों का उद्देषय वर्तमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करन 
तथा भारत को अप्नी'स्वाधीनता०तक।शोस अग्रसर, क एवा०ह/iyalaya Collection. 
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उन्होंने २५ जून १९४५ को सिमरा में एक सम्मेलन बुलाने की घोषणा की । 
साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का भी आदेश दे 
दिया । तदनुकुल १५ जून ४५ को जवाहर लाल नेहरू, मौलाना भाजाद तथा अन्य 
कांग्रेस के नेता जेल से मुक्त किये गये । 
शिमला-सम्मेलन--शिमला-सम्मेलन २५ जून ४५ से १४ जुलाई ४५ तक 
चला । कांग्रेस प्रतिनिधि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ag स्पष्ट कर दिया कि 
यद्यपि कांग्रेस कार्य-समिति ने !इस सम्मेलन में भाग लेने का fasaa किया है ताकि 
राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके, किन्तु इसका aerd यह नहीं है कि 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसके निर्णयों को स्वीकार ही कर लेगी । अन्तिम 
'निणंय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ही करना है जिसमें से अधिकांश सदस्य 
अभी भी जेलों में बन्द हैं । साथ ही इसने कुछ fagat पर स्पष्टीकरण माँगा | 

१. प्रस्तावित बिदेश-विभाग का क्षेत्र तथा कार्य-पद्धति । 

२. भारतीय सेमा पर वास्तविक अधिकार किसका ? 

३. देशी रियासतों तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय सरकार के मध्य सम्बन्ध | 

कांग्रेस प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि समता का सिद्धान्त उन्हें 
अमान्य है तथा अपने प्रतिनिधियो" में मुसलमान प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी अधि- 
कार कांग्रेस को है। 

मौलाना आजाद ने लिखा कि कांग्रेस कारयंसमिति में लम्बी aga हुई पर अन्त 
में कार्यकारिणी ने फैसला किया कि हमें इन बातो पर जोर देना चाहिए | 

१. ब्राइसराय के साथ कार्य-परिषद के सम्बन्ध का साफ-साफ बयान होना चाहिए। 
अगर परिषद सरवंसम्मति से कोई फैसला करे तो बया उसका HAST मानना वाइस- 
राय फे लिए जरूरी होगा या ऐसी सुरत में भी वाइसराय को वीटो का अधिकार 
होगा । 

२. सेना की स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए । इस वक्त सेना और 
जनता के बीच एक दीवार है। इस स्थिति को बदलना होगा ताकि हिन्दुस्तानी 
नेताओं को सेना के सम्पर्क में आने का मौका मिले । 

३. हिन्दुस्तानी जनता का मत जाने बिना ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान को 
लड़ाई की oral में ढकेल दिया है । कांग्रेस ने इस स्थिति को भागते से इनकार 
किया था । अगर समझौता हो जाय और नई कार्य-परिषद बने तो उसे यह अधि- 
कार होना च।हिए कि ag हिन्दुस्तान को और भागे लड़ाई में हिस्सा लेने के सवाल 
को हिन्दुस्तानी विधान-सभा के सामने रख सके । हिन्दुस्तान जापान के विरुद्ध लड़ाई 
में अंग्रेजों के फैसले के फलस्वरूप हिस्सा नहीं लेगा बल्कि अपने प्रतिनिधियों के मत 
के कारण हिस्सा Bar । —( आजादी की कहानी Jo १२१ ) 
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सम्मेलन में कांग्रेस के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा सिखों के प्रतिनिधियों 
ने हिस्सा लिया । मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि ने हिस्सा feat । केन्द्रीय एसेम्बली में 
कांग्रेस दल के नेता और मुस्लिम लीग के उपनेता, यूरोपियन दल तथा नेशनलिस्ट 
दल के नेता को भी निमंत्रित किया गया । सम्मेळन में वे लोग भी थे जो उस वक्त 
किसी प्रान्त के प्रधान मंत्री थे या रह्‌ चुके थे । 


२६ जून को सम्मेलन शुरू gari वाइसराय की कार्यपरिषद के गठन तथा 
उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विचार-विमर्श gui २७ जून से २९ जुब तक सम्मेलन 
स्थगित कर दिया गया {ताकि नेता छोग अधिक ब्यापक दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
से आपसी बातचीत कर सके, किन्तु २८ जून को ही यह्‌ स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस 
और मुस्लिम ळीग में सहमति का आधार प्राप्त करना BRAG है । अतः २९ से १४ 
जुलाई तक के लिए सम्मेलन ga: स्थगित कर दिया गया । 

जिन्ना से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की सूची माँगी गई । 

कांग्रेस ने अपनी सूची में मुसलमानों को भी रखा । 

जिन्ना ने आपत्ति की कि केवळ gion लीग को ही अधिकार है कि वह मुसल- 
मानों को कार्यपरिषद के लिए अपना प्रतिनिधि बना सके । 

८ जुलाई को जिनता और वाइसराय में लगमप ९० मिनट तक इस पर बातें 
हुई | वाइसराय ने जिन्वा को aga समझाया कि वे इस बात पर बहुत जोर न दें कि 
मुसळमानों को नामांकित करने का अधिकार केवळ मुस्लिम छीग को ही है । जिन्ना 
ने इसे:स्वीकार च किया तथा ९ जुलाई को वाइसराय को लिखा कि वे मुस्लिम 
प्रतिनिधियों की सूची भेजने में असमर्थ हैँ । 

सम्मेलन में कुछ प्रमुख सिद्धान्तों जैसे अल्पसंस्यक्रों का प्रतिनिधित्व, युद्ध प्रयत्नो 
में हादिक सहयोग, लड़ाई समाप्त होने तक गवर्नेमेंट आफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत 
पुनः संगठित कार्यपरिषद का जारी रहना आदि बातों घर सहमति हो गई थी किन्तु 
सम्मेलन मुस्लिम लीग के उपयुक्त हठ के कारण ही विफल हो गया । मौलाना 
आजाद ने लि्ा-- 

“fio जिन्ना की माँग यह थी कि कांग्रेस सब हिन्दू सदस्यों को नामजद कर 
सकती है, लेकिन मुस्लिम सदस्य जितने हों। सब लीग के द्वारा नामजद होने 
चाहिए । मैंने कहा कि कांग्रेस इस माँग को कभी भी मंजूर नहीं कर सकती । कांग्रेस 
ने सभी राजनीतिक समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा है और सभी राज- 
नीतिक मसलों के सिलसिले में वह हिन्दू-मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं करती । 
ag किसी भी हालत में सिर्फ हिन्दुओं की संस्था होना स्वीकार नहीं कर सकती । 
इसलिए मैने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को छूट होनी चाहिए कि वह किसी 
भी हिन्दुस्तानी को नामजद करे--चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई, पारसी 
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हो अथवा सिख 1 कांग्रेस या तो इसमें हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता के आधार पर हिस्सा 
Sat या फिर हिस्सा लेगी ही नहीं 17 --( आजादी की कहानी पृ० १२३ ) 

अतः १४ जुलाई को पुनः जब प्रतिनिधि एकत्र हुए तो ११ बजे BIS बावेल ने 
घोषित कर दिया कि सम्मेलन विफल हो गया। 

मंत्रिमंडलीय मिशन योजना--शिमला सम्मेछत के विफल होने का कारण 

प्रायः सभी ने जिन्ना की हठवादिता को माना | वे गलत थे। उनकी यह माँग ag- 
faa थी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही करती है। कांग्रेस 
को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी सूची में किसी मुसलमान को सम्मिलित 
करे । इंगलैंड की जनता ने भी जिना कों ही इस विफलता के लिए जिम्मेदार 
ठहराया | 
इस बीच जुलाई १९४५ में इंगलैंड में आम चुनाव हुए जिसमें कंजवेंटिव दल | 
हार गया । मजदूर दळ जीत गया। २७ जुलाई १९४५ को क्लीमेण्ट एटली की | 
मजदूर दलीय सरकार ने मंत्रिमंडल बनाया। एटली प्रधान मंत्री तथा लाडे पेथिक | 
-लारेम्स भारत मंत्री बने । 

मजदूर दल ने बराबर यह प्रयास किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत | 
को स्वाधीन कर दिया जाय | मजदूर दछ ने अपने दिए आइवासनों की पृष्ठभूमि | 
में निर्णय किया कि भारतवर्ष में चुनाव कराये जायें तथा एक संविधान सभा गठित 
की जाय जो जितना जल्द सम्भव हो, स्वतंत्र भारत का संविधान वनाये । इसी | 
योजना को एटली-वावेल योजना कहा जाता है। | 

१५ अगस्त ४५ को जापान के आत्म-समर्पण के साथ विदृवव-युद्ध समाप्त हो 
गया। भत! लाडं वावेछ ने २१ अगस्त ४५ को धोषित किया कि भारत में 
Seta तथा प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए चुनाव शीघातिशीघ्र कराये | 
जायेगे i | 

यह घोषणा करने के बाद वावेल विचार-विमशं के लिए २६ अगस्त को लन्दन 
चले गये तथा १६ सितम्बर ४५ को पुनः भारत लौटे । 

१९ सितम्बर को बावेल ने घोषणा की कि महामहिम की सरकार भारत को 
शीक्रातिशीघ्र स्वाधीनता प्रदान कर देना चाहती है तथा इस निमित्त शीघ्र ही dfa- 
धान-निर्मात्री सभा गठित की जायगी । 

इसी दिन अर्थात्‌ १९ सितम्बर को प्रधान मंत्री एटली ते इंगलैंड में घोषणा की 
fe भारतवर्ष में शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे तथा संविधान निर्मात्री सभा गठित | 
की जायगी जो भारत का संविधान बनायेगो । उन्होंने ने यह भी घोषणा की कि 
इंगलैंड की सरकार इस संविधान निर्मात्री सभा से एक संधि करेगी तथा उन्होंने छाड 
बोवेल को अधिकृत कर दिया है कि इस सम्बन्ध में प्रान्तीय विधायिका के प्रति- 
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निधियों से आवश्यक बात-चीत करे, साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि 
भारत को स्वाधीन करने के क्रम में वे इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि हिन्दू और 


मुसलमान किसी समझौते पर पहुँचे । जैसा कि कंजवेंटिव दछ वाले बार-बार जोर 
दिया करते थे । 


केन्द्रीय विधायिका का चुनाव नवम्बर-दिसम्बर १९४५ में gati कुछ 
-१०२ स्थानों में कांग्रेस ने ५६ तया लीग ने ३० स्थान प्राप्त किये । भासफ अली 
-एसेम्बली में कांग्रेस विधायक दल के नेता हुए । मुस्लिम लीग विधायक दल के नेता 
जिन्वा हुए । 

अपनी पुर्वं घोषणा के जनुसार प्रधान मंत्री एटली ने १९ फरवरी ४६ को 
-भारत में एक मंत्रिमंडलीय मिशन भेजने की घोषणा की जिसमें भारत मंत्री लाइ 
afas लारेन्स, ब्यापार मंत्री सरस्टैफडं क्रिप्स तथा नौसेना मंत्री To वी० एलेक्जेण्डर 
थे। इस मिशन के भारत आने के ठीक पहले १५ मार्च ४६ को प्रधान मंत्री एटली ने 
कासन-सभा में घोषणा की कि मेरे सहयोगी भारत इस दृष्टिकोण से भारत जा रहे हैं 
fa स्वाधीनत' प्राप्त करने के क्रम में वे भारतीयो' की अधिक से अधिक सहायता कर 
सकें, जिससे भारत शीक्रातिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ले । किस पद्धति की at- 
कार वहाँ बनेगी, यह निर्णय करना भारतीयो' का काम है। मैं आशा करता हूं कि 
भारत की जनता ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने का निर्णय करेगी किन्तु ऐसा करने में 
ag पूर्णतः स्वतंत्र रहेगी । 

‘My colleagues are going to India with the intension of using 
their utmost endeavours to help her to attain that freedom a3 
speedely and fully as possible what form of Government is to 
replace the present regin is for India to decide but her desire is to 
help her to set up forth with the machinery for making that deci- 
sion I hope that the British Common-wealth °° but if she does so 
elect it must be her own free wille” 

अल्प संख्यकों के प्रश्‍न पर उन्होंने कहा कि हम अल्प संख्यकों के अधिकारों पर 
पुरा ध्यान रखेंगे ताकि अल्प संख्यक निर्भेयत्ञा पूर्गक रह सकेंगे fag इसके साथ 
बहुमत की प्रगति पर अल्प संख्यकों द्वारा कोई वीटो (निषेध) भी नहीं 
लगाने देंगे । 

कैबिनेट मिशन २३ माचे ४६ को करांची पहुंचा । दिल्‍ली पहुंच कर यह विचार- 
विमश में डूब गया । बाइसराय के कार्य परिषद के सदस्यों ने मिशन को सुझाव 
feat कि मुसलमानों में हिन्दू राज्य का भय है तया इसे दूर करने के लिए आवश्यक 
कदम उठाना चाहिए । उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि मुसलमान हिंसात्मक प्रतिरोध 


करेंगे | मेजर वेट ( Major Wyatt ) जो क्रिप्स के सहायक थे, ने २८ मार्च ४६ को 
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ब्रतळाया कि पंजाब में मुस्लिम ळीग कार्य विमुक्त सैनिकों रो सम्पक करने तथा 
स्त्रियों को भी हथियार चलाने की शिक्षा देने में लगी हुई है । 

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का दृष्टिकोण 
मिश्ञन के सदस्यों से व्यक्त किया। नेहरू जी ओर पटेल उनकी सहायता कर रहे 
थे । उन्होंने भारत की एकता तथा केन्द्र में तत्क्राल अन्तरिम सरकार.की स्वापना पर 
जोर fear) बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त तथा उड़ीसा के प्रधान मंत्रियों 
ते एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना पर जोर दिया । 

(जन्ता ने मिशन के सदस्यों से मुलाकात कर पाकिस्तान की मांग की, साथ ही 
साथ दो संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना पर जोर दिया । उन्होंने यह भी कहा 
कि जब तक पाकिस्तान का सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, अन्तरिम 
सरकार में वे सम्मिलित न होंगें । हसन शहीद सुहरावर्दी ने भी पाकिस्तान की मांग 
की । वास्तव में मुस्लिम लीग के जितने सदस्य मिशन के सदस्यों से मिले, सभी ने 
हिन्दुओं के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। १५अप्रल को जिन्मा ने पुनः कहा कि 
पाकिस्तान के आधार पर ही किसी प्रकार का समझौता सम्भव हो सकता है । 

मास्टर तारा सिंह तथा सरदोर aca सिंह ने भारत को अखण्डता फर जोर 
दिया तथा सामुदायिक भाधार पर देश के विभाजन का कड़ा विरोध किया । उन्होंने 
कहा कि यदि पाकिस्तान स्वीकार किया जाता है, तो उनके लिए सिविखस्तान स्वीकार 
किया जाय। 

डा० अम्बेडकर, जयकर, सभ्रू, Fo dto राय आदि ने भी मिशन के सदस्यों से 
अपने विचार व्यक्त किये । 

हिन्दू महासभा ने अपनी १० मांगें रखी । 

देशी रियासतों के राजाभओं ने भी अपने विषार व्यक्त किये | इस प्रकार लगभग 

९५ दिनों तक यह विचार-विमर्श चलता रहा । लाडं वावेल ने निष्कर्ष निकाला कि 
कोई सहमति दिखाई नहीं पड़ रही है । बहुमत का दावा करने वाली कांग्रेस ने जन- 
तांत्रिक अधिकारों की मांग की, जिनता पाकिस्तान से पीछे हटने को तैयार नहीं थे । 
किसी भी हिन्दू ने मुसलमानो' की मांग के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई। किसी 
qasma ने हिन्दुओं द्वारा उचित व्यवहार की आशा नहीं व्यक्त की । देशी रियासतों 
का दृष्टिकोण किसी व्यापारी के समान था | 

किन्तु मिशन के सदस्यो' ने आशा नहीं छोड़ी । वे विचार विमर्श कर रहे थे । 


कांग्रेस पहले शक्तिशाली केन्द्र की मांग कर रही थी । अव समझौते के विचार 
से तथा मुसलमानों का भय दूर करने के लिए san अधिकाधिक शक्ति राज्यो को 


देना स्वीकार कर लिया | अवशिष्ट अधिकार भी राज्यो' के ही पास रखे जायं | 
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५ मई को शिमला में पुनः सम्मेलन प्रारम्भ हआ । मुस्लिम लीग की तरफ से 
जिन्ना, मोहम्मद इस्माइल खाँ, लियाकत अळी खाँ और अब्दुरंवनिस्तर तथा कांग्रेस 
की तरफ से मोलाना आजाद, सरदार परेल, पंडित जवाहर छाल नेहरू, तथा खानं 
अब्दुल गफ्फार खाँ भाग ले रहे थे। 

६ मई को नेहरू जी ने सुझाव दिया कि भारत को खंडित करने की किसी योजना 
को कांग्रेस नहीं पसन्द करती है । केन्द्र के पास विषय भले ही कम हो, किन्तु वह 
अपने विषय में सशक्त हो । 

६ मई को ही भारत मंत्री ने दृढ़ शब्दों में पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर 
दी । उनका कहना था कि इससे सेना भी विभाजित हो जायगी, जिससे देश की 
सुरक्षा प्रभावित होगी, साथ ही उन्होंने अन्तरिम सरकार की स्थापना पर जोर दिया | 

मिशन के सदस्यों ने बड़ी चेष्टायें की किन्तु भारत के विभिन्न दल आपस में एक 
मत न हो सके; विशेष कर कांग्रेस और मुस्लिम लीग । अतः मिशन ने सभी पार्टियों 
की मांगों पर विचार कर निम्नलिक्षित प्रस्ताब उपस्थित किया । उनका मन्तव्य था 
कि एक अधिक व्यावहारिक संविधान बनाया जाय, जिसमें निम्नलिखित बातें हों :-- 

१. भारत में एक संघ राज्य का निर्माण किया जाय जिसमें ब्रिटिश भारत और 
देशी रियासतें दोनों सम्मिलित हो । यह सरकार विदेश सुरक्षा तथा यातायात विभाग 
संभालेगी | इनसे सम्बन्धित व्यय के लिए वह आवश्यक वित्त की भी व्यवस्था करने 
की अधिकारी होगी । 

२. संघ राज्य की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका में ब्रिटिश भारत तथा देशी 
राज्यों, दोनों के प्रतिनिधि होंगे । सभी महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक विषयों से सम्बन्धित 
प्रस्ताव पारित हाने के लिए सम्बन्धित सम्प्रदाय के सदस्यों का बहुमत तथा सभी 
उपस्थित सदस्यो का बहुमत आवश्यक होगा । 

३. संघ सूची के विषयो के अतिरिक्त सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों 
के पास होंगे 1} 

४. देशी राज्य जो विषय तथा अधिकार केन्द्र को देंगे, उनके अतिरिक्त सभी 
विषय भौर अधिकार देशी राज्यो' के पास रहेंगे | 

५, प्रान्तो' को इस बात की स्वतन्त्रता हो कि वे अपना अलग ग्रुप तथा उससे 
सम्बन्धित कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बना सके तथा वे इस बात का निर्णय कर 
सके कि किन प्रान्तीय विषयो' को सामान्य नियन्त्रण में रखेंगे । 

६. संघ ओर ग्रूपो' के संविधान में ऐसी व्यवस्था हो जिसके द्वारा किसी प्रान्त 
के विधान सभा के बहुमत द्वारा संविधान निर्माण के १० वषं बाद संविधान में निहित ' 


शर्तों के सम्बन्ध में पुनविचार हो तध): प्रत्येक १० वषं के अन्तराल प्र यह विचार 
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1, “Formation of “a Union of India of Both British India and 
the states which might deal with foreign affairs, defence and 
communications. It should also have the necessary powers to raise 
the finance required for these subjects. 

2, The union executive and legislature should include repre- 
sentatives from British India and the Indian States, and decisions 
on all major communul issues in legislature might be taken by a 
majority of the/ representatives present and voting fof each of the 
two major communities as well as a majority of all the members 
: present and voting; ह 

3. Retention of all subject and powers other than those ceded 
to the Union by the princely States. 

4. Vesting of all subjects other than the Union subjects and 
all residuary powers in the provinces. 

5, Freedom to provinces to from groups with executive and 
legislature and determination by each group of the provincial 
subjects which might be taken in common. 

6, A provision in the constitution ‘of the Union and of the 
groups that any province could, by a majority vote of its legigis- 
lature assembly, call for a reconsideration of the terms of the. 
constitution after an initial period of ten years and at ten yearly 
intervals there after.” ] 

७. संविधान सभा के निर्माण के लिए यद्यपि मिशन ने अनुभव किया कि वयस्क 
मताधिकार के. आधार पर निर्वाचन होना चाहिए किन्तु इसमें लम्बा समय लग 
जायगा, अतः नव-निर्वाचित विधान।संभाओ' द्वारा निर्वाचन कराया जाय। प्रत्येक 
प्रान्त को उसकी जन संख्या के आघार पर संविधान सभा में स्थान दिया जाय | 
लगभग १० लाख की जनसंख्या पर १ सदस्य निर्वाचित gh यह अप्रत्यक्ष निर्वाचनः 

होगा । प्रत्येक प्रान्त के स्थान में उस प्रान्त की विभिन्न जातियो का प्रतिनिधित्वं 
उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा । केवल तीन ही मतदाता संघ बनाये जायेगे | 
q- साधारण २- मुसलमान ३- सिक्ख | 

अन्तरिम काळ, अर्थांत जब तक संविधान-निर्माण का कायं पूरा न हो जायं 
जिसके अन्तर्गत! सक्ता्का०मतितमनरप खे"ढरहताउत ज़तद्रो RRA एक अन्तरि 
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सरकार की व्यवस्था का भी प्रावधान था। इस अन्तरिम . सरकार में मुख्य रूप से 
भारत के विभिन्न राजनीतिक दलो' के प्रतिनिधि छेने की भी व्यवस्था थी । 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस योजना में कहा गया कि रियासतों के साथ सम्बन्ध : 
रखने वाली सर्वोपरि शक्ति महामहिम सम्राट की सरकार में निहित है 1 जब ब्रिटिश 
भारत में स्वतन्त्र शासन की स्थापना हो जायगी तो महामहिम सम्राट की सरकार के 
लिए faradi के सम्बन्ध में इस सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग कर सकना सम्भव नहीं रह 
आायगा । इस स्थिति में यह सर्वोपरि शक्ति देशी रियासतों को ही पुनः प्राप्त हो 
जायगी | इस प्रकार महामहिम सम्राट की सरकार तथा देशी रियासतों के सम्बन्ध 
अपने आप समाप्त हो जायेंगे । देशी रियासतें चाहे तो भारत संघ में सम्मिलित हो 
जाय अथवा उसके साथ नये राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करे । 
प्रान्तों के निम्नलिखित ३ गुट बनाये गये । 
अ--मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रास्त और उड़ीसा | 
ब--पंजाब, पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त, और सिन्ध 
स--बंगाल और आसाम | 
अन्तरिम सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्‍वासन भी ब्रिटिश सरकार . 
ने दिया । 
इस घोषणा के अन्त में यह आशा व्यक्त की गई कि स्वतन्त्र भारत ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल मैं रहना पसन्द करेगा । उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि आप ( भारत की 
जनता ) TAT हमारे देश की जनता में अत्यन्त Hale सम्बन्ध होंगे तथा एक दूसरे. 
के अत्यन्त निकट सम्पर्क में रहेंगे। जो भी आप पसन्द करें हम आप के निरन्तर . 
उन्नति की आकांक्षा करते हैं, विइव के देशों में आप का महेत्त्वपुणं स्थान बने तथा, 
आप का भविष्य आप के भूतकी अपेक्षा बहुत अधिक उज्ज्वल हो । 
१६ मई को भारत मंत्री ने भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की, 
कि वे शान्त मस्तिष्क से इस योजना पर विचार करे | सर wens क्रिप्स ने कहा कि 
यह केवल faqa का ही वक्तव्य नहीं है बल्कि यह महामहिम सम्राट की सरकार का. 
क्त्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत के लोग इसे सहयोग की भावना से; 
ग्रहण करेगे और उन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायों में लग जायेंगे जो अत्यन्त आवश्यक है । 
अपनी २४ मई की बैठक में कांग्रेस कार्यंसमिति ने विचार व्यक्त किया कि प्रान्तों 
को आवश्यक रूप से सम्बन्धित गुट में सम्मिलित होने के छिए. कहना प्रान्तीय 
स्वायत्तता का अतिक्रमण है । इसने कहा कि वक्तव्य का १५ वां पैराग्राफ प्रान्तों को 
& स्वाधीनता देता है कि वे सम्बन्धित गुट में रहे या न रहे। 
किन्तु बहुत सी बातें इस वक्तव्य में अस्पष्ट थी अत? कांग्रोस कार्यसमिति ने 
भन्तिम रूप से अपची? स्वीकृति: निहींव्हीः panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० : नेहरू ओर भारत 


२५ मई को मिशन तथा वाइसराय ने पुनः कहा कि योजना समग्र रूप में लागू 
होगी तथा महामहिम सम्राट की सरकार की इच्छा है कि जितनी जल्दी संविधान 
निर्मात्री सभा भारत का संविधान बना लेती है, सत्ता भारतीयों को हस्तान्तरित कर दी 
जायगी । इसके अतिरिक्त भारत की धरती पर ब्रिटिश सेना को रखने का हमारा 
कोई इरादा नहीं है । इन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अपनी नीति में तात्विक 
परिवर्तन कर दिया है तथा सभी महत्त्वपूर्ण विभाग भारतीयों को सौंप दिया गया है, 
यहाँ तक कि युद्ध विभाग भी । यह भी माश्‍वासन दिया कि अन्तरिम सरकार 
को उसके दैनिक कार्यो में अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जायगी । यह भी कहा गया कि 

Radar संविधान तभी तक छागू रहेगा, जब तक नया§ संविधान नहीं बन जाता । 
यह भी कहा गया कि यदि विधायिका से सरकार अपना प्रस्ताव पारित न करा सके 
aaar अविइवास प्रस्ताव पारित हो, और इस स्थिति में वे स्तीफा देना चाहें तो 
स्तीफा दे सकेंगे । 

इस वक्तव्य के प्रकाशित होने के बाद मौलाना माजाद ने वाइसराथ को लिखा 
कि हमारी बात चीत में आपने हमसे कहा था कि आप केवल संवैधानिक प्रधान के 
रूप में कार्य करेंगे तथा अन्तरिम सरकार को व्यवहार में वही अधिकार प्राप्त होगे 
जो औपनबेशिक सरकार को प्राप्त होते हैं । उन्होंने ग्रुप में प्रान्तों के आवश्यक रूप से 
सम्मिलित होने पर भी असहमति प्रकट की । उन्होंने कहा कि यह भी परम्परा डाली 
जाय कि सरकार केन्द्रीय विधायिका के समक्ष जिम्मेदार हो। उन्होंने इन्हें लिखित 
रूप में मांगा | 

वावेल ने अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने एसी बातें कही थी किन्तु उन्होंने कहा 
कि महामहिम सम्राट की सरकार की यह बास्तविक इच्छा है कि सरकार के दैनिक 
कार्यों में उसे अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय। उन्होंने कहा कि जिस भावना 
से कार्य किया जाता है, वह अधिक महत्त्वपुणं है बजाय इसके कि कोई लिखित गारंटी 
दी जाय । यदि आप मेरा विशवास करते हैं तो हम लोग आपस में इस प्रकार मिल- 
कर कार्य कर सकेंगे कि नया संविधान तैयार हो भौर जैसे ही नया संविधान तैयार 
होता है, भारत स्वाधीनता की सांस ले सके । उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ 
कि इन आइवासनो' के आधार पर आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे | 

कांग्रेस अधिकाधिक स्वतन्त्रता चाहती थी जो वाबेल को नापसन्द थी । 


वास्तव में कैबिनेट मिशन योजना में प्रान्तो' के अग्वशयक रूप से निर्धारित 
३ गुटो' में सम्मिलित होने के प्रइत पर कांग्रेस को बड़ी आपत्ति थी । यह प्रान्तीय 
स्वायत्तता को बधधित करता था । इससे कांग्रेस को हानि तथा लींग को लाभ था । 
पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त में काँग्रेस का बहुमत था । उसे पंजाब ;और सिन्ध से मिला 
दिया गयी चीही RECS कीमत HPP 'तीनोट/को?०मिलाकर अन्ततोगत्वा 
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लीग का बहुमत होता । इस प्रकार छीग के बहुमत के सामने सीमाप्रान्त को झकना 
पड़ता । प्रान्तो के संविधान भी गुट ही बनाते । प्रतिनिधियो' के बहुमत से संविधान 
बनता | ga NHS सीमा प्रान्त के लिए संविधान वस्तुतः पंजाब और सिन्ध बनाते। 


ठीक ऐसी ही स्थिति पूर्ग में थी । हिन्दू age भासाम को मुस्लिम बहुल बंगाल 

से मिला दिया गया था । दोनों को मिलाकर अन्तिम बहुमत मुसलमानों का होता । 
इस प्रकार आसाम के लिए संविधान बंगाल बनाता । काँग्रेस को यह स्थिति अमास्य 
थी । किन्तु घोषणा के १५ गें पेराग्राफ के अनुसार किसी प्रान्त के छिए किसी गुट में 
म्मिछित होना आवश्यक नहीं था । कांग्रेस ने कहा कि हम व्याख्या अपने अनुकूल 
करगे । कांग्रेस अध्यक्ष ने लाडे वावेल को लिखा at—“We came to the conclu- 
sion also that unsatisfactory, as were many of the provisions of 
your statement of May 16th, we would try to work them according 
to our own interpretation and with a view to achieve our objective 
( A Centenry History of the Congress - Vol IIL P, 670 ) 

—The Cabinet mission R. K, Perty 


जिन्ना ने देखा कि इनके आधार पर पाकिस्तान बन जायगा, अतः उन्होंने इसे 
स्वीकार किया । 


“The reaction of the Muslim League was favourable to the 
delegation’s proposals as compulsory grouping of provinces by 
implication, provided the basis for establishing a completely sover- 
eign Pakistan ~ objective for whose attainment they considered -’ 
no sacrifice or suffering too great,” 

( A Centenary History of the Indian National Congress 
The Cabinet Mission R. K., Perty ) 


प्रान्तों का गुट बनाने का यह मसला ऐसा था जो आगे चलकर कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग के मध्य विवाद का मुख्य कारण बन गया तथा छीग ने संविधान सभा में भाग 
लेने से अस्वीकार कर दिया । ऐसा गुट कैबिनेट मिशन ने क्यों बनाया ? यह भी एक 
TM है। वास्तव में मजदूर सरकार दो विरोधी दबावों के बीच में काये कर रही 
थी । एक तो कांग्रेस का दबाव था । कांग्रेस आन्दोलन छेड़ने के fer तैयार थी | 
इस आन्दोलन को carat सरकार के लिए बहुत कठिन था । इसमें अत्यधिक ब्रिटिश 
सैनिकों की आवश्यकता होती और माशेल ला लगाने की स्थिति सम्भावित होती ? 
तथा बावेल को यह विशवास नहीं था कि महामहिम सम्राट की सरकार ऐसा कदम 
उठाते के लिए सहमत होती । 
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“He ( Wavell ) further emphasized that if a mass movement 
‘was launched by the Congress, it would probably be beyond our 
resources to suppress it, at least without any re- inforcement of 
‘British Troops, and might rcquire imposition of Martial Law, But 
he was not sure if His Majestys Government would agree to take 

such a step. ( The Cabinet Misson P. 667-R, K. Party 
A, Centenary History of I. N, Congress ) 


o ब्रिटेन की-अवस्था आथिक रूप से इतनी जजर हो चुकी थी कि वह भारत में 
क्रिसी बड़े आन्दोलन में उलझता महीं चाहता था तथा कांग्रेस आन्दोलन के लिए 
‘Gare बैठी थी अतः कांग्रेस से समझोता आवश्यक ATI 

gad ओर चचिल ओर 'उनके दल का “पुरा: समर्थन मुस्लिम लीग को था । 
:पाछियामेंट में इतका विरोघ'सहना भी मजदुर सरकार के लिए कठिन था अतः दे 
मुस्लिम छीग को भी रुष्ट नहीं करना .चाहते थे । इसीलिए उन्होंने प्रान्तों के Jz- 
«निर्माण द्वारा व्यावहारिक रूप में )पाक्रिस्तान जैसी सुविधा मुस्लिम लीग को दे 
दी । यही विवाद का कारण बना | 

केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनाना भी वश्यक था जिससे भारत में होने वाले 
प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व भारतीयों पर भी सौंपा जा सके किन्तु यह भी एक 

` क्ठित काम था । इसमें भी कई बाधायें थी । जिसमें दो तो अत्यन्त प्रमुख थी । 
` । १, कांग्रेस का कहना था कि अन्तरिम सरकार केवल केयरटेकर (care taker) 
“सरकार नहीं होगी बल्कि इसे वास्तविकः सत्ता मिलनी चाहिए जैसी सत्ता ओपन- 
“ahaa सरकार को मिलती है। साथही यह सरकार विधायिका के समक्ष जिम्मेदार 
होगी । वाइसराय केबल संवेधानिक प्रधान होगे । 
' ` २. काँग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है अतः ag अपंने प्रतिनिधियों में अपने मुस्लिम 

सदस्यों को भी स्थान देगी I 

किन्तु मुस्लिम लीग चाहती थी कि अन्तरिम सरकार केवल 'वाइसराय के कार्यः 


` परिषद के रूप में कार्य करे | मुख्य अधिकारी वाइसराय ही हो | कार्य-परिषद केवळ 
` सलाह देने वाळी संस्था हो । निर्णय का अधिकार वाइसराय के पास हो । 


वह इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी कि कांग्रेस किसी मुसलमान को 
अपना प्रतिनिधि बनाए । जिन्ता का कहना था कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है 
aa: वह हिन्दुओं को ही अपना प्रतिनिधि बनाए, तथा अन्तरिम सरकार में 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बरावर-बरावर हो। 

दोनों में कोई भी अपनी माँग से पीछे हटने को तैयार न था । 


६. अन्तरिम सरकार में जिन्ना चाहते थे कि ५ कांग्रोस के सदस्य, ५ gaT 
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“लीग के सदस्य १ सिख तथा १ भारतीय ईसाई, ये ( १२ ) बारह सदस्य हों। 


१२ जुन को जब नेहरू जी वाइसराय तथा जिन्मा से मिळे तो उन्होंने अन्तरिम 
सरकार में १५ सदस्य रखने पर जोर दिया | ५ कांग्रेस ४ मुस्लिम लीग, १ गैर 
मुस्लिम लीगी मुसलमान, १ गैर-कांग्रेसी हिन्दू, १ कांग्रेस परिगणित जाति, १ ईसाई 

:१ सिख तथा १ कांग्रेस महिला । 


firar ने इसको स्त्रीकार नहीं किया । 


१३ जुन को अपने पत्र में कांग्र साध्यक्ष मौलाना आजाद ने अन्तरिम सरकार में 
` १५ सदस्य रखने पर जोर दिया, जिससे इतने बड़े विशाल देश का शासन ठीक ढंग 
से चलाया जा सके | 


वाइसराय ने अपने अतिरिक्त १३ सदस्य रखने का सुझाव दिया । ६ कांग्रेस 
: (१ परिगणित को लेकर ).५ मुस्लिम लीग तया २ अल्पसंख्यक लेकिन इसे कांग्रेस 
.भौर लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया l 


अन्त में १६ जून को वाइसराय ने कार्य-परिषद के गठन के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित घोषणा की। कार्य-परिषद में १४ सदस्य होंगे। ६ कांग्रेस १ परिगणित 
जाति को लेकर ) ५ मुस्लिम लीग, १ सिख, १ भारतीय ईसाई तथा १ पारसी । 
उन्होंने यह भी घोषित कर दिया कि. २६ जून को यह सरकार गठित कर दी 
: जायगी | यदि दोनों प्रमुख दलों में से कोई एक या दोनों ही इस संयुक्त सरकार में 
“सम्मिलित होने के लिए तैयार न होंगे तो भी वाइसराय अन्तरिम सरकार उनके 
सहयोग से बना लेंगे जो १६ मई की घोषणा को स्वीकार कर लेंगे । 


जिस्ना ने इसकी आलोचना की उन्होंने कहा कि परिगणित सदस्य कांग्रेस के 

' होंगे । इससे अनुपात में मृस्लिम छीग के प्रतिनिधियों की संख्या: कम हो जायगी । 

"उन्होने इस बात पर भी आपत्ति की कि कांग्रेस किसी मृसळमानः को अपना प्रति- 

निधि बनाये । वे प्रमुख विभागों के वितरण के विषय में भी पहले से ही facia कर 

_ लेना चाहते थे साथ ही यह भी कहा कि साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर निर्णय मुसलमानों 
के बहुमत के आधार पर ही सरकार में किया जाना चाहिए। 


कांग्रेस एक मुसलमान को अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए कृत संकल्प थी । 
वावेल ने कांग्रेस पर दवाव डाला कि ag किसी मुसलमान को अपनी सूची में न रखे । 
। भारत मंत्री ने भी दबाव डाला किन्तु कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी । 
अतः उसने-भन्तरिम, सरकार में भाग लेने से अस्वीकार कर द्विया । अस्वीकार करने 
के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्तरिम सरकार को अधिकार सम्पन्त तथा 
उत्तरदायित्वपूणे होना चाहिए। इस सरकार के सदस्यों को केवळ 'जनता के, समक्ष 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२४ : नेहलेऔर्र पारित Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तरदायी होना है, अन्य किसी के समक्ष यह उत्तरदायी नहीं होगी। अस्थायी 
अथवा अन्य किसी प्रकार के सरकार के गठन में कांग्रेस अपना राष्ट्रीय चरित्र नहीं 
छोड़ सकती । न तो किसी साम्प्रदायिक गुट का निषेधाधिकार स्वीकार कर सकती 
है और न कृत्रिम तथा अनुचित समता ही स्वीकार कर सकती है । 
किन्तु इसने संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार कर लिया । अतः स्थिति यह्‌ 
रही कि कांग्रेस ने कैविनेट मिशन योजना को अस्वीकार तो नहीं किया किन्तु अन्त- 
रिम सरकार में प्रवेश करना भी स्वीकार नहीं किया । 
लीग ने योजना को भस्वीकार नहीं किया था अतः उसका तकं था कि इसे अन्त= 
हिम सरकार बनाने का अवसर मिळना चाहिए किन्तु उसे अवसर न मिला । काँग्रेस 
ने उन शर्तों के आधार पर अन्तरिम सरकार में प्रवेश करना अस्वीकार किया था जो 
शर्ते रखी गई थी अतः वाइसराथ ने १६ मई के वक्तव्य की भावना के अनुसार काये 
करना शुरू किया । उन्होंने अन्तरिम सरकार का निर्माण तत्काळ नही किया और न॑ 
मुस्लिमलीग को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया । अतः लीग वाले 
क्रद्ध हो गए । 
$ लियाकत अली खाँ ने कहा कि जिन परिस्थितियों में केविनेट मिशन योजना को 
लीग ने स्वीकार किया था, : वे परिस्थितियाँ बदल गई है । डेलीगेशन तथा वाइस- 
राय के विचार बदल गए हैं | ब्रिटिश पक्ष अपने वादे से पीछे हट गया है तथा अन्त- 
रिम सरकार का निर्माण स्थगित कर दिया है। साथ ही प्रान्तों के गुट बनाने के 
सम्बन्ध में नयी व्याख्यायें की जा रही है अतः लीग को अपने निर्णय पर पुनविचार 
करना चाहिए | 
faar ने मिशन पर आरोप लगाया कि उसने ईमानदारी ओर निष्पक्षता से कार्ये 
` नहीं किया तथा अपने ही वादे से पीछे हट रहा है। वाइसराय ने जिन्ता पर आरोप 
लगाया कि लीग की कार्यसमिति की बैठक के पूव॑ भी प्रक्रिया सम्बन्धी बातों को वे 
जानते थे । 
बाइसराय ने साध ही यह मी घोषणा कर दिया कि संविधान सभा का चुनाव 
रोका नहीं जायगा । as 
aa: २९ जुलाई को.“लींग कार्यसमिति की बैठक हुई तो जिन्ना ने काँग्रेस तथा 
मिशन दोनों qeata लगाते हुए कैविनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस 
छे लेने का सुझाव छौग को दिया जिसे कार्यसमिति ने स्वीकार कर लिया । साथ 
_ ही प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया । 
* „` अब स्थिति पूर्णतः दूसरी हो गई। लीग ने केविनेट मिशन से समझौते का द्वार 
Poet: बन्द कर दिया तथा सीधी कारंवाई करने की घोषणा की जब कि कांग्रेस ने 
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‘मिशन योजना को स्वीकार किया किन्तु उन wat पर अन्तरिम सरकार बनाना 
अस्वीकार किया जो वाते उसके सामने रखी गई थी । 

अतः te की स्थिति को देखते हुए वाइसराय के सामने एक ही रास्ता रह गया 
कि अन्तरिम सरकार को अधिक अधिकार प्रदान करने का आइवासन देकर वे कांग्रेस 
q सरकार बनाने के लिए कहें । 


वास्तव में परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि वावेल लाचार थे । लीग के प्रस्ताव से 
साम्प्रदायिक कटुता बढ़ने की सम्भावना हो गई । श्रमिक समस्या बड़े पैमाने पर देश 
में उभरी हुई थी । सामान्य स्थिति भी असंतोषजनक थी । बड़े नेताओं के विरुद्ध कड़ी 
कारंवाई करने की स्थिति सरकार की नहीं थी । गवनंरों की बैठक में कहा गया कि 
जय प्रकाश नारायण निरन्तर विद्रोहात्मक भाषण दे रहे है तथा मंत्रिमण्डल कोई 
कारवाई करने में असमर्थ है तो वाइसराय ने कहा कि इस समय हम बड़े नेताओं की 
गिरफ्तारी में समर्थ नहीं है। यदि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बन जाय तो स्थिति 
बदलेगी । 


इन्हीं विचारो से प्रेरित वाइसराय वावेल ने भारत मंत्री को लिखा-- केन्द्र में 
जनप्रिय सरकार का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि कांग्रेस यह उत्तरदायित्व ले ले 
तो वे अनुभव करेंगे कि उपद्रवी तत्वों पर नियंत्रण आवश्यक है। वे साम्पवादियों को 
दबायेंगे तथा स्वयं अपने वामपंथी गुट को नियंत्रित करने की चेष्टा करेंगे । साथ ही 
मुझे गाशा है कि मैं उन्हें प्रशासन के कार्यों में इतना व्यस्त रखूंगा कि राजनीति 
करने का अवसर ही उन्हें नहीं मिलेगा । 

AIFS १२ अगस्त ४६ को अन्तरिम सरकार बनाने के लिए वाइसराय ने 
कांग्र साध्यक्ष श्री जवाहर छाल नेहरू को निमंत्रित किया । यद्यपि वाइसराय को यह 
बिलकुल पसम्द न था कि लीग को छोंड़कर सरकार बनाई जाय पर वे परिस्थितियों 
से विवश थे । 


© 
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अन्तरिम सरकार 


fate मिशन योजना से लीग ने अपने आप को २९ जुलाई १९४६ को ATT: 
ले लिया | अतः १२ अगस्त ४६.को लाडे वावे ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहर 
,लाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया | १९३५ के संविधान के 
अन्तरगत गवनेर-जनरळ.के कायं-परिषद की जो स्थिति थी तथा उसकी जो dare. 
थीं, उस बन्धन में कांग्रेस के लिए सरकार का निर्माण करना सम्भव न था अतः 
“नेहरू जी ने GIS वावेल से पत्र व्यवहार किया तथा महामहिर सम्राट की सरकार से 
भी वाइसर'य के माध्यम से सम्पर्क कर यह स्थिति स्पष्ट कर ली कि जो सरकार 
वह बनायेंगे, वह जहाँ तक सम्भव होगा औपनवेशिक सरकार के रूप में कार्ये करेगी 
जिसकी पद्धति मन्त्रिमण्डलात्मक होगी। मन्त्रिमण्डलारमक पद्धति का तात्पर्ये यह है 
कि सरकार के सभी निर्णय मंत्रिमण्डल में किए जायेंगे । किसी भी निर्णय के हो जाने 
'पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल उसके प्रति उत्तरदायी होगा । उसकी सलाह अर्थात्‌ मन्त्रि 
'मण्डल का निर्णय मानने के लिए गवर्नेर-अनरेल बाध्य होगा । मन्त्रिमण्डल में कोई 
बाह्य हस्तक्षेप न होगा | जब यह आश्‍वासन मिल गया तब ' कांग्रेस ने २ सितम्बर 
४६ को अन्तरिम सरकार बनाई | नेहरू जी ने इस स्थिति को स्पष्ट किया-- 
! ‘The cougress undertook to form the Government on certain 
definite assurances and understndings, more especially that the. 
[Government would function as mercely as possible as a Dominion 
‘Government and there would be no interference from outside” — 
( Selected work of Nehru-p, 217, II series Vol, I} 
कुल १२ सदस्यों का मन्त्रिमण्डल बना । इनमें से ७ ने उस दिन शपथ ग्रहण 
किया । 
१, पंडित जवाहर लाल नेहरल— External Affairs and Cammon wealth 
Relations. 
२, सरदार बल्लभ भाई पटेछ- Home, Information and Broadcosting 
३. at आसफ अली--Gommunlcation 
ष. श्री राजेन्द्र प्रसाद-4grioulture and food 
४. श्री जगजीवन--Labour 
६, संयद अली जही र-Legislative, Post and Air 
७. शरतचन्द्र बोस—VVorks, Mines and Power 
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५-सदस्यों ने बाद में दापथ ग्रहण किया क्‍यों कि ये उस दिन उपस्थित न थे । 

१, सरदार बल्देव सिह 

२, सी, राजगोपालाचारी 

३, सर शफात अहमद खान 

४, जान मथाई 

५, डा. सी. एच, भाभा 

इसे सरकारी स्तर पर भी मन्त्रिमण्डल कहा गया, जैसा लाड वागेछ ने qo- 
सितम्बर ४६ को भारत मंत्री लाडं पेथिक लारेऱ्स को लिखा था कि मेरे सहयोगी 
कार्य-परिषद को मंत्रिमंडल कहना चाहते हैं और इसमें मुझे कोई बड़ी आपत्ति दिखाई 
नहीं पड़ती । 

१९३५ के संविधान में मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था न थी | गवर्नेर-जनरल कोः 
कार्य-परिषद थी, तथा विभागीय प्रधान को मंत्रो के स्थान पर सदस्य कहा जाता था 
जैसे गृहमंत्री के स्थान पर गृह-सदस्य । प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का प्रधान होता 
या तथा अपने विभाग के लिए वह सीधे गवनंर-जनरल के सम्पर्क में रहता था l 
तात्प यह कि कार्य-परिषद के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना न थी ।' 
एक सदस्य को दूसरे सदस्य से वैधानिक स्तर पर कोई मतलब न था । सभी विभागों 
के कार्यों का उत्तरदायित्व अन्तिम रूप से गवनंर जनरल पर था । वह कार्य-परिषद, 
के निर्णय को मानने के लिए बाघ्य न था । 


इस स्थिति के सम्बन्ध में गवन र-जनरल ने यह आश्वासन दिया था कि किसी*- 
विभाग का कोई सचिव सीधे गवरनर जनरल के पास नहीं जायगा लेकिन वे सरकार 
के सदस्यों से एक निश्चित अन्तराल के बाद लगातार मिलना पसन्द करेंगे | 

( “On Ist september 1946 wavell informed Nehru that he: 
intended to discontinue the practice of secretaries having direct: 
access to him but wished to continue seeing the members of the 
Government ‘at regular intervals,”- (Selected works of Nehru.P.150: 

second series Vol. 1. ) 

जब १ farar को यह निरिचित हो गया तब २ सितम्बर को कांग्रेस ने सर- 
कार बनाई | 

कांग्रेस ने सरकार बना तो ली किन्तु कार्य करना सरल न था | यद्यपि इंगलैंड 
` में मजदूर दल की सरकार थी, तथा द्वितीय महायुद्ध के कारण आथिक रूप से जर्जर 
इंगलैंड के लिए भारत के शासन का उत्तरदायित्व संभाळना प्रधान मंत्री एटली को. 
दृष्टि में बड़ा कठिन था अतः वे भारत का शासन भारतीयों के हाथ में सौंप देना चाहते 
-X किन्तु इस कार्यं में उन्हें कंजर्वेटिव दळ का भी समर्थन चाहिए था जिसके मुख्यः ` 
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नेता विन्स्टन चचिल थे जो कभी भी भारत को स्वाधीन नहीं करना चाहते थे । इस- 
लिए वे मुस्लिम लीग को भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति में बाधा डालने के लिए; 
साधन रूप में इस्तेमाल करते रहते थे मुश्लिम लीग जमीदारों और पुंजीपतियों की 
संस्था थी । अंग्रेज शासकों का कहना था कि इन्होंने ( मुसलमानों ने ) कभी अंग्रेजों 
के विरुद्ध कोई षड्यन्त्र नहीं किया ar वे मुस्लिम लीग के हितों की रक्षा करने का 
चीड़ा उठाते थे । अपनी बैठकों में कंजवेटिव दल वाले कांग्रेस की आलोचना करते 
थे तथा मुस्लिम लीग की प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि भारतीय देशी राज्यों 
ततथा मृसळमानों के हितों की पुणं सुरक्षा होनी चाहिए । 


उदाहरण के लिए ३ अक्टूबर से ५ अक्टूबर ४६ तक होने वाले कंजर्भटिव दल 
के सम्मेलन में विन्टरटन के प्रस्ताव, “किसी भी प्रस्तावित समझौते में अल्पसंख्यकों 
'तथा देश्षी राज्यों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए”” पर बोलते हुए अळं विन्टरटन, 
कंप्टेन एल, डी. अमन और Alo To बटलर ने कांग्रेस की आलोचना की थी; 
तथा लीग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी | 
केविनेट मिशन योजना के २ अंग थे | एक अल्पकालिक, दूसरा दीर्घकालिक । 
अल्पकालिक योजना में अन्तरिम सरकार की व्यवस्था थी तथा दीर्घेकालोंन योंजना 
में भारतीयों की संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करना था जिसके 
अनुसार सत्ता भारतीयों को सौंपी जा सके । कांग्रोस ने अन्तरिम सरकार में इसलिए 
प्रवेश किया था कि दीर्घकालीन योजना अर्थात्‌ संविधान निर्माण का कार्य हो सके । 
'छीग की दृष्टि में पाकिस्तान था अतः वह संविधान सभा में नहीं आना चाहती थी 
किन्तु प्रशासन पर अपना अधिकार भी नहीं खोना चाहती थी, अतः वह अन्तरिम 
सरकार में आना चाहती थो जैसा कृष्ण मेनन को नेहरू जी ने ६ अक्टूबर ४६ को 
faar कि जिन्ना मन्त्रिमण्डल में आने या अपने आदमियों को भेजने के किए उत्सुक 
“है। अब उनका स्वर नीचे आ गया है । 


‘Jinnah is certainly anxions to come in, or at any rate, to send 


his men. He has toned down considerbly,” 


उधर GIs वावेल यह अनुभव कर रहे थे कि कायं-परिषद अर्थात्‌ मंत्रिमण्डल में 
'जो निर्णय हो जाता था, Tal के अनुकूल हर समय उनका हस्तक्षेप नहीं हो पाता था 
क्योंकि संयुक्त उत्तरदायित्व की बात स्वीकार कर ली गई थी । वे चाहते थे कि किसी 
प्रकार उनका हस्तक्षेप हो तथा मंत्रिमण्डल की एक टीम वाली भावना को तोड़ दिया 
जाय अर्थात मंत्रिमण्डल में वे अपनी एक पार्टी चाहते थे, जैसा भारत मंत्री को 
. २६ सितम्बर को उनके द्वारा भेजे गए तार से पता चलता है जिसमें उन्होंने छिखा-- 
“मैने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त मंत्रिमण्डल के निर्माण पर 
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जोर दिया । अंतिम चीज जो मैं चाहता था वह था मंत्रिमण्डल में सम्राट की एक 
पार्टी तैयार करना । 

‘I said my insistence on a coalition was based on the 
obvious need of the country. The last thing I wanted to create a 
kings party in the cabinet. 

( Selected works of Nehru II series Vol I p, 164 ) 
सञ्राट की एक पार्टी अर्थात बावेल की एक पार्टी बन जाने के बाद मंत्रिमंडल 
में टीम भावना रह ही नहीं जाती भोर देश की स्पष्ट आवश्यकता क्या थी जिसके 
लिए छीग को लेकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाना आवश्यक था । लीग ने २९ जुलाई 
४६ को जब कैविनेट मिशन योजना अस्वीकार की तो उसने प्रत्यक्ष कारवाई करने 
का निर्णय किया था, जिससे तथाकथित पाकिस्तान प्राप्त किया जा सके । यह प्रत्यक्ष" 
कारवाई हिंसा, लूट, मार, आगजनी, यानी हिन्दुभों के विरुद्ध मुस्लिमानों का दंगा. 
था। १६ अगस्त ४६ को प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाने का निर्णय किया गया i 
बंगाल में लीगी सरकार थी। सुहरावर्दी प्रधान मंत्री थे। लीगी मंत्रिमंडल ने 
१६ अगस्त को सावंजनिक छुट्टी घोषित कर दी । कलकत्ता में उस दिन भयंकर उप- 
द्रव हुए। लगभग ५००० व्यक्ति एक हो दिन मारे गए। हत्या, आगजनी, Be, 
बलात्कार, औरतों का अपहरण आदि भयंकर उपद्रव होते रहे । सेना ओर पुरिस 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रही थी । प्रान्तीय सरकार चुपचाप तमाशा देख 
रही थी । गवरनर भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे I 

व!स्तव में स्थिति यह थी कि बंगाल तथा अन्य सभी प्रान्तों में अथवा केन्द्र 
सरकार के अधीनस्थ सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर मंग्रेज आई, सी. एस, थे। इससे दंगा 
दबाने में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी । 

अंग्रेज अधिकारी उन घ्नान्तों में जहाँ लीग का मंत्रिमण्डल था, इसलिए निष्क्रिय 
थे, जिससे लीगी मंत्रिमंडळ स्वतंत्र होकर उपद्रव करा सके, ताकि लीग की माँग 
पुरी हो सके । 

जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल था वहाँ आई. सी. एस, मधिकारी सरकार 
का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिससे वहाँ भी शान्ति स्थापित न हो सके । बिहार में वहाँ 
के प्रधान मंत्री श्री कृष्ण सिनहा ने दंगा दबाने के लिए सेना की सहायता मांगी पर वहू 
न मिली । उनके मन में एक ग्रंथि यह भी थी कि कल तक जो गुलाम थे; जिनको 
गिरफ्तार करके Fel में बन्द करते थे, आज उन्हीं का आदेश HA माने । वे मंत्रियों को 
अपमानित करना चाहते थे, जैसे संयुक्त ma में आई, जी. मीजर ने किया 
और लाडं बावेल मौन रहे, यद्यपि मंत्रिमण्डल त्याग-पत्र देने की स्थिति में आ 
गया at | CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रान्तों पर अन्तरिम सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता था । १९३५ का 
* संविधान ही ऐसा था । उस पर सीधा गवर्नर जनरल का नियंत्रण था जो गवनंर के 
माध्यम से होता था । जब अन्तरिम सरकार के प्रधान के रूप में नेहरू जी ने गवनेर 
£ जनरल से बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए कहा तो org वावेल ने उत्तर दिया कि 
यह्‌ गवर्नेर जनरल का अधिकार है । गवर्नर जनरछ सपरिषद का अधिकार नहीं gi 
TAAL जनरल सपरिषद वास्तव में मंत्रिमंडल की सलाह पर चलता है अर्थात लाडं 
बावेल का सीधा उत्तर था कि गवनंर जनरल इस मामले में . मंत्रिमण्डल की सलाह 
भातने के लिए बाध्य नहीं है। 
इस प्रकार दंगा तो दबाया नहीं जा रहा था । यह अवश्य कहा जा रहा था कि 
जब तक लीग मंत्रिमण्डल में सम्मिळित न होगी, देश में शान्ति स्थापित न हो 
सकेगी । 
वास्तव में मंत्रिमण्डल और mair जनरल में तो संघर्ष क्षपथ ग्रहण के दूसरे 
दिन से ही शुरू हो गया जब ७ सदस्यों ने शपथ लिया था। ५ सदस्य अनुपस्थित 


-थे। पहला dag तो इसी पर हो गया | 
मन्त्रिमण्डलात्मक सरकार में संयुक्त उत्तर दायित्व की भावना रहती है। अतः रिक्त 


विभागों का उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री पर रहता है यद्यपि नेहरू जी कार्य परिषद 
के उपाध्यक्ष थे किन्तु जब यह मन्त्रिमण्डल कहा जाने लगा तो उनकी स्थिति प्रधान 
अन्त्री की हो गई अतः नेहरू जी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि रिक्त विभागों का उत्तर- 
दायित्व उनके ऊपर है। BIS बावेल ने यह वक्तव्य देखकर तत्काल नेहरू को लिखा 
कि जो विभाग अल्पकालिक रूप से खाली है, उनकी जिम्मेदारी सरकार के प्रधान के 
रूप में गवनंर.जनरल की g | 
नेहरू जी ने दूसरे दिन इसका उत्तर दिया कि मैं इस बात को बिलकुल नहीं 
समझ पाता कि कि! यदि किसी विभाग का सदस्य (मंत्री ) कुछ समय के लिए ag- 
पस्थित है तो उस विभाग के लिए गवनंर जनरल कैसे उत्तरदायी हो जायगा । जहाँ 
ततक वर्तमान प्रक्रिया की बात मैं समझता हूँ तथा जिसका हम लोग प्रयास कर रहे 
हैं, वह यही है कि किसी भी बड़े निर्णय.के लिए पुरा मंत्रिमण्ड संयुक्त रूप से उत्तर- 
दायी है। जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें होती हैं, गे आवश्यक रूप से मंत्रिमण्डल की 
aon में विचार के लिए उपस्थित की जाती है। ऐसे विषय भी जिनका निर्णय अपने: 
विभान में सम्बन्धित सदस्थ ( मंत्री ) द्वारा कर लिये जाते 8, 2 भी आवइयकतावश्च 
विचार के लिए बेढक में उपस्थित किये जाते हैं । यदि कोई सदस्य कुछ समय के लिए 
अनुपस्थित हो. जाता है तो क्या यह विभाग गवनंर जनरल के पास चला जायगा 
ओर मच्त्रिमण्डल के संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो जायगी । यह मंत्रि: 


मंडलीय सरकार के विकास में बड़ा घातक हस्तक्षेप हे। एसी स्थिति में कार्यपद्धति 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अन्तरिम सरकार: २३१ 


यह है और होनी चाहिए कि रिक्त विभाग किसी दूसरे मंत्री द्वारा देखा जाय या 
उपाध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं देखू 1” 

“But I do not quite understand a portfolio remaining vacant 
reverting to the Governor-General because a Member happens to 
be absent for a while. As I understand the present procedure; 
which we are trying to follow, the whole cabinet js jointly responsible 
for major decisions. Some of these which are inportant enough are 
necessazily placed before the formal meeting of the counoll- 
others which are usually dealt with by each Member separately in’ 
his department are often considered by us together when we feel 
necessity for it, If a Member is absent for a while; does this port’ 
folio suddenly revert to the Governor-General aud the sense of 
common responsibility in regard to it cease, That would interfere’ 
seriously with the conception of cabinet Government which we 
are trying to develop,— 

( Selected works of Nehru series II, Vol. I, P, 150 ) 


अन्तरिम सरकार ने अपने १४ सितम्बर के निर्णय द्वारा पदवियों का वितरण 
बन्द कर दिया । मन्त्रिमण्डल का तक था कि सितम्बर १९२० में कलकत्ता के विशेष 
अधिवेशन में कांग्रेस ने पदवियों को त्याग देने का प्रस्ताव पारित किया ari २९ 
जुलाई १९४६ को लीग ने भी प्रत्यक्ष कारवाई प्रस्ताव पारित करते हुए निर्णय किया 
था कि विदेशी सरकार द्वारा प्रदत्त पदवियों का मुसलमान त्याग कर दे । . 

इस प्रकार जन-इच्छा पदवियाँ प्रात करने के विरुद्ध है अतः भन्त्रिमंडल ने 
सम्मानित उपाधियाँ बन्द कंर देने का निर्णय किया । 

१८ सितम्बर को नेहरू ने लाडं वागेल को लिखा कि मैंने गवर्तर-जनरला के 
युद्धं विभाय से एंक तार भारत मंत्री हान्दन, के नाम eT है जिसमें यह कहा गया 
है कि भारत की सुरक्षा आवश्यकता तथा राजनीतिक स्थिति की देखते हुए ब्रिटिश 
सेनाओं का भारते में बने रहंना आवश्यक है। इस तार को देखकर मुझे अत्यन्त 
आश्चर्य हुआ कि बिना मन्त्रिमण्डल. को विश्वास में लिए तथा सुरक्षा मन्त्री की arg- 
'पस्थिति में ऐसा निणंय कैसे कर लिया गया है, क्योंकि यह नीति सम्बन्धी मसला 
है। यह मन्त्रिमण्डल और सुरक्षा मंत्री दोनों की उपेक्षा तथा अनादर है। 

नेहरू जी ने कड़ा विरोध करते हुए लिखा कि मन्त्रिमण्डल इस बात को स्पष्ट 
कर चुका है कि ब्रिटिश सेनायें यहाँ सै वापस gor ली जाय । ऐसी अवस्था में भारत 
सरकार को ACH सेकस Dae ae AMT मि) आपय Madea ete RATA को एक 
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लम्बे समय तक रोकने की बात की गई है। अंधकार में रहकर काम करना हम लोगों 
के लिए कठिन zt 
लाडं वावेछ ने स्पष्टी करण दिया कि उपर्युक्त निर्णय २९ जुलाई को किया गया 
था । यह उसको नकल मात्र है। यह आज का निर्णय नहीं है। 
जब अन्तरिम सरकार बनी तो वजीरिस्तान पर बमवर्षा हो रही थी । इसका 
पता नेहरू जी को खान अब्दुल गफ्फार खां के एक प्रेस वक्तव्य से चला | Age जी ने: 
कड़ा रुख अख्तियार किया । बमवर्षा बन्द की गई 1 
इस प्रकार नेहरू जी सरकारी कार्यों में ors वावेळ का हस्तक्षेप नहीं होने देते 
थे । साथ ही देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का यथासभ्भव प्रयत्न कर रहे थे | 
BIS बावेल पर दबाव डाल रहे थे कि गवर्नेरों के माध्यम से प्रान्तों में शात्ति- 
व्यवस्था स्थापित करने तथा अगेधानिक कायं रोकने के लिए हस्तक्षेप करे । 
बहुत से ऐसे मसले आये जिसमें उन्होंने ors वावेल का हस्तक्षेप अस्वीकार कर 
दिया । 
ऐसी स्थिति में ore बावेल चाहते थे कि लीग को मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया 
जाय । उनका तकं था कि यदि लीग सरकार में शामिल हो जायगी तो दंगे शान्त a 
जायेंगे । वे नेहरू जी पर इसके लिए दबाव डाल रहे थे। इसके लिए fear और 
वावेलहमें पत्र-व्यवहारं भी चल रहा था । ३ अक्टूबर ४६ के अपने पत्र में जिन्ना ने 
अन्तरिम सरकार में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ९ शर्ते रखी । 
१. कायं परिषद में १४ सदस्य हों । 
२. कांग्रेस के ६ सदस्यों में एक परिगणित जाति का होना चाहिए । 
३, कांग्रेस किसी मुसलमान को नामांकित नहीं करेगी अर्थात्‌ जिन ६ सदस्यों 
को कांग्रेस नियुक्त करे उनमें कोई मुसलमान भ हो । 
४, साम्प्रदायिक मसलों पर विवाद को स्थिति में कोई निर्णय न किया जाय। 
५, उपाध्यक्ष बारी बारी से सभी बनाये जायं | 
६. अल्पमत वालों के प्रतिनिधि कांग्रेस मौर मुस्लिम लीग से सलाह कर 
नियुक्त किये जायें | 
७. महत्त्वपूर्ण विभाग लीग भौर कांग्रेस में बराबर बराबर बाटे जायें | 
८, बिना दोनों पार्टियों (कांग्रेस तथा लीग) की सहमति के कोई भी व्यवस्था 
बदली न जाय । 
९, दीर्घकालीन योजना तब तक के लिए स्थगित की जाय जब तक कोई 
समझौता न हो जाय किन्तु अन्तरिम सरकार बनाई जाय | 
स पत्र में भी जिन्ना इस बात पर बड़े हुए थे कि कांग्रेस किसी मुसलमान को 
अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकती है क्यों किवे Fit a को हिन्दुओं की संस्था मानते 
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थे । साथ ही जिस मुख्य उद्देश्य लिए अर्थात्‌ संविधान सभा की बैठक और संविधान 
निर्माण के लिएकांग्रेस उत्सुक थी, तथा इसीलिए अन्तरिम सरकार का निर्माण किया 
उसी को जिन्ना स्थगित कर देना चाहते थे, अर्थात्‌ न संविधान बने, न सत्ता का 
हस्तान्तरण हो । इस प्रकार अंग्रेज बने रहे । 

लाड वावेळ ने ४ अक्टूबर को जिन्ना को उत्तर दिया जिसमें बिन्दु नम्बर १. २. 
६ ओर ८ पर सहमति व्यक्त की । इसके बाद fear, हर पार्टी अपने प्रतिनिधियों को 
को नामांकित करने में स्वतन्त्र होगी । साम्प्रदायिक मसले मत द्वारा नहीं तय किये 
जायेगे बल्कि मन्त्रिमण्डल की बैठक के पूवे सदस्यों की आपसी मित्रतापूणं बहस के 
माध्यम से तय किये जायेंगे । 


बारी बारी से उपाध्यक्ष बनाये जाने के सम्बन्ध में लाड वागेल ने यह आइवासन 
दिया कि वे मुस्लिम लीग के सदस्य को नामांकित कर देंगे कि अध्यक्ष तथा उपा- 
sua की अनुपस्थिति में वह मंत्रिमण्डल की बैठकों को अध्यक्षता कर सके । 
महत्त्वपूर्ण विभाग दोनों में बराबर बरावर बांटे जायेगे | 


नेहरू जी ने ४ अक्टूबर को ही BIS वावेल से आपत्ति की कि वे लीग के किसी 
सदस्य को केसे नामांकित कर सकते हैं कि वह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में मन्त्रिमण्डछ के gon की अध्यक्षता करे । उन्होंने लिक्षा कि ऐसा नामांकनन तो 
वैधानिक है, न स्वीकार्य । 


farg नं० ६ के सम्बन्ध में भो नेहरू जी ने आपत्ति की कि यदि हम मन्त्रिमण्डल 
के रूप में कार्य कर रहे हैं तो किसी निर्णय के लिए पुरे मन्त्रिमण्डल में विचार होना 
चाहिए । मुख्य उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डळ का है और उसकी सलाह के अनुसार काये 
होना चाहिए । मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति और उसदे विकास के लिए यह बड़ी आपत्ति- 
: जनक बात है कि गवर्नर जनरल हर व्यक्ति भोर हर दल से मलग-अळग विचार 
कर स्वयं निर्णय करे । 
इसके पूर्व २५ सितम्बर को जब श्री जिन्ना ओर जाडं वावेल की मुलाकात हुई 
थी, उस समय भी जिन्ना ने इन्हीं बातों पर जोर दिया था जैसे कांग्रेस किसी मुसल- 
मान को अपना प्रतिनिधि न बनावें आदि। लाड बावेल ने यह आइवासन दिया था 
कि अल्पसंख्यकों में यदि कोई स्थान रिक्त होगा तो दोनों दलों की सलाह से बह 
स्थान भरा जायगा । | 
२६ सितम्बर को जब छार्ड बावेल और नेहरू जी की मुलाकात हुई तो लाड 
alae ने नेहरू जी पर aata डाला कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुसलमानों वाली बात पर 
जोर न दे। नेहरू जी ने पूर्ण रूप से इसे अस्वीकार कर दिमा 7 अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने भी इस माँग को अस्वीकार कर दिया था। इसी माँग के. कारण 
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शिमला सम्मेलन विफल हो गया था । अब जाडे arte उसी बात के लिए जोर दे 
रहे थे । 

वास्तव में बावेल लीग का पक्ष ले रहे थे वे हर जगह लीग का पक्ष लेते थे । 
चे यह भी चाहते थे कि लीग कांग्रेस के रास्ते में बाधक बनी रहे । यदि लीग afea- 
मण्डल में आ जाती तो मन्त्रिमण्डल में एक दल उनके पक्ष में रहता और मन्ति- 
मण्डलास्मक सरकार की बात स्वीकार करके भी गवनंर जनरल ही सर्वेसर्वा बना 
रहता | कहने के लिए औपनवेशिक सरकार होती जो वाह्य दबाओं से स्वतंत्र रहती 
पर व्यवहारतः गवर्नर जनरल को इच्छा पर चलना पड़ता | 


जिन्ना की इच्छा भी अन्तरिम सरकार में आने की थी, पर वे मोल भाव कर 
लेना चाहते थे । लाड वावेल लीग की बातों को स्वीकार कराने के लिए हस्तक्षेप 
किया करते थे । नेहरू जी इससे परेशान थे। ११ सितम्बर को सर स्टैफडं क्रिप्स ने 
स्विटजर dus से अपनी शुभकामनाओं का तार नेहरू जी तथा मन्विमण्डल के अन्य 
सहयोगियों के लिए भेजा और आशा [व्यक्त की कि मुस्लिम लीग को मन्त्रिभण्डला 
में शामिल करने में नेहरू जी सफल हो जायेगे क्योंकि यदि लोग सरकार में शामिल 
नहीं होगी तो सरकार की कठिनाइयाँ बढ़ेगी । नेहरू जी ने इसके उत्तर में २० faa- 
rat को जो पत्र क्रिप्स को लिखा था उसमें उनका दुःख व्यक्त हो रहा है। उन्होंने 
लिखा कि मेरे सामने जो कठिनाइयाँ हैं, उनसे मैं परेशान नहीं हा रहा हूँ बल्कि 
परेशान इससे हूं कि अन्तरिम सरकार को छगातार बाधित करने की कोशिशें को जा 
रही है। मैं चाहता हूँ कि एक निश्चित नीति के अनुसार चला जाय, जिससे जनता 
भी यह समझ सके कि हम केयर टेकर सरकार नहीं है; जो थोड़े समय के लिए आती 
है। सत्य तो यह है कि कार्य-भार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के अन्दर पुराने 
naai को उभाड़ने की नई कोशिशें की जा रही है ताकि हम वहीं पहुँच जायें जहाँ 
कुछ महीने पहले थे । यह मेरे और जनता दोनों के लिए अनिइचय की स्थिति 
है। अन्तरिम सरकार या तो सरकार के रूप में कार्य करेगी या कायं ही नहीं 
करेगी । मध्य की कोई स्थिति नहीं है 

“I am not referring so much to the inherent difficulties of the 
situation but rather to efforts being made to hamper the works of 
the Interim-Government, The one thing that is absolutely necessary 
is for a definite and more or less settled policy to be followed by 
us and for people to realise that we are not just care-takers for a 


brief period. As a matter of fact with ina few days of our taking, 


fresh attempts were made, without our concurrence to re-open old 


issues and to go back to where we were some months ago. This is 
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‘very unsetting both for us and the public. The Interim Govern: 
ment can either function as a Government or not at all, There is 
no middle position— 
( Seletced Works of Nehru Vol I Series II ) 
लीग मन्त्रिमण्डल में आने के लिए उत्सुक थी किन्तु नेहरू जी को सन्देह था कि 
faat का दिमाग कुछ दूसरी ओर ही काम करता रहता है | उन्होंने मेनन को लिखा 
कि हम मन्त्रिमण्डलीय पद्धति पर जोर दे रहे हैं जिससे वाइसराय को जितना सम्भव 
हो, किसी प्रकार के हस्तक्षेप से दूर रखा जाय, यद्यपि जिन्ना कहने के लिए इससे 
तो पूर्ण सहमत हैं लेकिन तुम जानते हो कि उनकी दिमागी पृष्ठभूमि बिलकुल दूसरे 
किस्म की है । इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वास्तव में क्या होगा किन्तु इतना तो 
निश्चित है कि हमारे मन्त्रिमण्डल में जो एकता आज है, वह नहीं रह जायगी । 


“We are inssting on the continuation of the Cabinet and the 
Viceroy being kept out as for as possible, on no account reference 
by any individual or groop in the cabinet to the viceroy is to be made, 
In principal Jinnah agrees to this completely but as you know; 
his whole mental background is different and I dol not know what 
will actually happen, One thing is bound to happen to some extent— 
the uniformity of our cabinet work will be some what affected,” 

( Selected Works of Nehru. P. 168, Vol I, Series II ) 


वास्तव में नेहरू जी ने जो सोचा, आगे चलकर वही हुआ । जिन्ना ने १३ araz- 
बर को wre ate को सूचित किया कि लीग मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होगी 
क्योंकि प्रशासन का पूरा क्षेत्र कांग्रेस के हाथों में छोड़ देना ठीक नहीं है, उन्होंने 
लिखा “कई कारणों से उनकी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केन्द्रीय सर- 
कार का पुरा प्रशासन क्षेत्र कांग्रेस के हाथों में छोड़ देना घातक होगा मौर यह भी 
कि केन्द्रीय सरकार में ऐसे मुसलमान लिये जायेगे जिनको मुसलमानों कां विश्वास 
नही प्राप्त है, इनके तथा अन्य कई Taser कारणों से लीग ने अपने ५ प्रतिनिधियों 
को केन्द्र सरकार में भेजने का निर्णय किया है । यद्यपि हम लोगों का यह निर्णय 
८ अगस्त १९४० को किये गये निर्णय के प्रतिकुल है ।”” 

In a letterto Viceroy dated 13 October 1946 Jinnah maintained 
that the decision was contrary to the declaration of August 1940 
but for various reasons his committee had come to the conclusion 


that it would ISe- fataPlio Rave क्रे"्ट ४6७७ ४४४ AAR ४४४० ८ 
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the Central Government in the hands of the Congress and more 
over the Interim Government might include Muslims who would: 
not command the respect and confidence of Muslim India. For these 
and other very weighty grounds and reasons, they had decided to- 
nominate five members of the Executive Council to represent the: 


Muslim League. 


१४ अक्टूबर को जब नेहरू जी ने इन प्रतिनिधियों का नाम जानना चाहा जिससे 
वे समझ सके कि कैसे प्रतिनिधि आ रहे हैं तो GIS वावेल ने उनके नाम बतलाने सेः 
स्पष्ट इनकार कर दिया । उन्होंने कहा कि पहले वे उन नामों को सम्राट के पासः 
स्वीकृति के लिए भेजेंगे । स्वीकृति मिल जाने के बाद ही वे नाम बतलायेंगे । 

जब नेहरू जी ने यह स्पष्ट कर लेना चाहा कि अन्तरिम सरकार म आते के 
साथ लीग ने यह तं स्वीकार कर लिया है या नहीं कि वह दीघकालीन योजनाः 
( संविधान सभा में भाग लेना ) में भी भाग लेगी तो वावेछ.ने उत्तर दिया कि मैंने 
जिन्ना से स्पष्ट कर दिया है कि अन्तरिम सरकार में उनका प्रवेश इस शर्तं के साथः 
होगा कि उन्होने दीघंकालीन योजना स्वीकार कर लो है किन्तु छाडे बावेळ ने यह. 
नहीं बतलाया कि fora ने कया उत्तर दिया है। इसे स्पष्ट करने के बजाय उन्होंने 
विभागों के वितरण का प्रश्‍न उठाया । -उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को सुरक्षा 
विदेश तथा. ग्रह में से एक विभाग अवश्य दिया जाय ओर sah साथ या तो वाणिज्य 
विभाग दिया जाय, या उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया जाय। 

sig वावेल विभागो के वितरण पर जोर दे रहे थे तथा नेहरू जी कैबिनेट 
योजना के दीर्घकालीन भाग को लीग द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने की बात पर जोर 
दे रहे थे। उन्होने लाड बावेल से स्पष्ट रूप से कहा कि इस स्थिति को वे स्पष्ट 
करें। उन्होने यह भी जानना चाहा कि लीग का अन्तरिम सरकार में प्रवेश GIS 
बावेल की २४ अगस्त की घोषणा तथा उनके द्वारा जिन्ना को लिखा गया ४ अकहू- 

बर तथा १२ अक्टूबर का पत्र ही है। ; 

अपने २४ अगस्त की घोघणा में लार्ड बावेल ने कहा था कि कांग्रेस को ६, लाग 
को ५ तथा अल्पसंख्यकों को ३ स्थान अन्तरिम सरकार में दिये जायगे । अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विभागों को समान रूप से वितरित किया जायगा। यह भी आश्वासन 
दिया कि कैबिनेट मिशन की १६ मई ४६ वाली घोषणा में किसी प्रकार का परि- 
ada अथवा संशोधन नहीं किया जायगा । 

नेहरू जी ने वाबेल को लिखा कि मैंने आपका ४ अक्टूबर ४६ तथा १२ ATE- 
बर ४६ को जिन्ना को लिखा गया पत्र देखा नहीं है क्योंकि इनकी प्रतिलिपियाँ मुझे 
नहीं मिलीं है किन्तु आपने बतलाया था कि आपने स्पष्ट कर दिया है कि अन्तरिम 
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सरकार को एक टीम के रूप में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावनः से काम करना होगा 
और यह कि अन्तरिम सरकार में आने का अर्थ है कि क॑ विनेट मिशन योजना की 
१६ मई वाली घोषणा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर Sar अर्थात संविधान सभा में 
भी भाग लेना ही होगा । 

नेहरू जी इन बातो" पर इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि ६ अक्टूबर को लीगी 
qa डान ( Dawn) में एक धमकी छपी थी कि समय आने पर मुसलमानों को 
कांग्रेस से दूसरे ढंग से बातें करनी पड़ेगी, मोर यह समय अत्यन्त निकट मालूम 
पड़ रहा है। 

‘hen time comes it seems very near already Muslims will 
fave to talk to them in a different way.” 

किन्तु नेहरू जी के बार बार पूछने के पशात भी वावेलने इस बात को 
स्पष्ट नहीं किया कि अपने १३ अक्टूबर के पत्र में जिन्ना ने दीर्घकालीन योजना 
को स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं । वास्तव में जिन्ना ने दीघ कालीन योजना को 
स्वीकार नहीं किया था। केवळ अन्तरिम सरकार में आना स्वीकार किया अर्थात 
आधी योजना स्त्रीकार कर ली अया आधी योजना स्वीकार नहीं की ! छाडे वावेल 
नेहरू जी को धोखा दे रहे थे । 

१५ अक्टूबर को नेहरू जी ने लाड वावेल को सूचित किया कि अन्तरिम सरकार 
में २ स्थान पहले से ही रिक्त है। शेष ३ स्यान श्री शरतचन्द्र बोस, सर TH 
अहमद खान तथा सैयद अली जहीर त्याग पत्र देकर खाली कर WEI इस प्रकार 
4 स्थान लीग के लिए रिक्त हैं । 

इसी दिन लाडे वावेल ने नेहरू जो को सूचित किया कि लीग के निम्नलिखित 
श्रतिनिधि हुँ । 

१. लियाकत अली खाँ 
२. आई, आई. चुन्द्रीगर 
३, अब्दुरंबनिस्तर 

४. गजनफर अली 

५. योगेद्रनाथ मंडल | 


नेहरू जी ने तत्काल व्यक्तिगत रूप से VIS वावेल को स्पष्ट कर दिया कि ये 
नाम ही बतला रहे हैं कि लीग सरकार में सहयोग की भावना से नहीं भा रही है, 
बल्कि संघर्ष की इच्छा से आ रही है। 

एक लम्बा विवाद लार्ड alae और नेहरू जी में विभागों के वितरण को लेकर 
जला | बागेल ने २२ अक्टूबर को नेहरू जो को सुझाव दिया कि लीग को गुह, 
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सुरक्षा, ओर विदेश में से एक, वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति में से एक तथा संचार,, 
शिक्षा ओर कानून दिये जायं । 


२३ अक्टूबर को नेहरू जी से उन्हें सूचित किया कि १, शिक्षा, २. स्वास्थ्य, 
३. पोस्ट, टेछीग्राफ, और एयर सविसेज, ४, aad, माइन्स ओर पावर, तथा ५.. 
लेजिस्लेटिव विभाग खाली है। साथ ही वाणिज्य विभाग में परिवरतंन कर उसे भी 
लीग को दिया जा सकता है। 

किन्तु नेहरू जी ने लाडे वावेल से विभाग वितरण के पूर्व पुनः जानना चाहा कि 
दीघेकालीन योजना के सम्बन्ध में लीग की स्थिति क्या है तथा लीग किस उद्देश्यः 
से अन्तरिम सरकार में आ रही है। गजनफर अली तथा लियाकत अली खां के १९. 
तथा २० अक्टूबर के वक्तव्यों की पृष्ठभूमि Ñ उन्होंने इसे आवश्यक माना । 


१९ अक्टूबर को गजनफर अली ने कहा कि लीग अन्तरिम सरकार में अपत्री. 
स्थिति का उपयोग पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए करेगी तथा इसे saa कारंवाई के. 
एक अंग के रूप में लेगी । 

“League would use its position in the Interim Government as. 
a foot hold for achieving Pakistan and treat at as a part of its direct. 
action compaign.”’ 

लियाकत अळी खां ने २० अक्टूबर को कहा था कि “अन्तरिम सरकार में लीग 
पाकिस्तान के लिए संघर्ष करेगी तथा प्रत्येक समस्या को साम्प्रदायिक दृष्टि से. 
देखेगी ।” 

The League would fight in the Interim Government for 
Pakistan and would view each problem from the communal angle.. 

( Selected works of Nehru P, 193. Vol I, Series II, ), 


इतने स्पष्ट प्रतिक्रियावादी वक्तव्यों तथा चेतावनी के बाद भी लाडं वावेल लीग. 
को अन्तरिम सरकार में शामिल करने के लिए व्यग्र थे। इसी से स्पष्ट हो Slat. 


है कि अन्तरिम सरकार में जो संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना थी, उसे छाड alae. 
तोड़ देना चाहते थे । 


नेहरू जी को पुनः लिखा कि जिन्ना ने अभी तक ag स्वीकार नहीं: 
किया है कि उन्होंने दीर्घकालीन योजना को भी स्वीकार कर लिया है । आपने मुझसे. 


कल बताया कि वे कुछ आइवासन चाहते हैं, इसके बाद ही वे इसपर बिचार करेंगे ॥ 
फिर वे लोग अन्तरिम सरकार में केसे भा रहे हैं ? 
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कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली है किन्तु लीग की स्थिति अभी तक वही 
है जो २९ जुलाई ४६ को थी, अर्थात्‌ उसने कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार कर 
दी है ओर अभी तक स्वीकार नहीं किया है । लीग की कार्यकारिणी ने अभी तक कोई 
दूसरा प्रस्ताव नहीं पारित किया है। इसके अतिरिक्त लियाकत अली खां तथा 
गजनफर अली के वक्तव्यों से पता चछ रहा है कि वे अन्तरिम सरकार में सहयोग 
करने की भावना से नहीं आ रहे हूँ, बल्कि इसके रास्ते में बाधायें उत्पन्न करने के 
लिए आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में २ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए :— 

१ मुस्लिम लीग ने १६ मई के Sate मिशन योजना को स्वीकार कर लिया 
है भोर अव केवल एक निश्‍चित तिथि को कार्यसमिति की वैठक बुलाकर पिछले 
प्रस्ताव में संशोधन कर दिया जायगा । 


२. लीग के अन्तरिम सरकार में आने का उद्देश्य वही है अथवा नहीं जो राजा 


गजनफर अली तथा नवाब जादा लियाकत अळी खां ने अपने वक्तव्यों में कहा है। 
यदि इसका कोई सन्तोष जनक स्पष्टीकरण मिलता है, तब विभागों का वितरण 


इसका द्वितीय कदम होगा । नेहरू जी ने आगे छिखा-"'आप जानते हैं कि पुवं बंगाल 
में जो कुछ हों रहा है, उससे हम कितने दुखी हैं। वहाँ से यहाँ आने पर और भी 
दुःखद guard मिल रहीं Fi हजारों की संख्या में प्रतिदिन शरणार्थी आसाम 
पहुँच रहे हैं । मैंने अभी हाळ ही में पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त तथा कबाइली क्षेत्रों की 
यात्रा को है। वहाँ का जो मेरा agua है, उससे लीग के भविष्यकालीन कार्यों पर 
मेरा कोई विश्वास नद्दीं रहा । 


अतः हम जो चाहते हैं, वह यह है कि लीग अन्तरिम सरकार में आने का अपना 
उद्देश्य स्पष्ट करे तथा दीर्घकालीन योजना को स्वीकार करे। इसके वाद ही विभागों 
का बंटवारा होगा । 

साथ ही विदेश, सुरक्षा ओर ग्रुह-विभाग में हम कोई भी परिवर्तन न करेंगे ।” 


अपने २३ अक्टूबर के पत्र में BIS वावेल ने पुनः आश्वासन की ही बात की । 
उन्होंने लिखा था कि faar ने मुझे आइवासन दिया है कि वे अन्तरिम सरकार तथा 
संविधान सभा में सहयोग की भावना से आयेंगे । पूर्वं बंगाल में जो कुछ हो रहा है, 
उसकी निन्दा वे भी कर रहे हैं। मैंने faar को यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्तरिम 
सरकार में उनका प्रगेश इस ad के साथ है कि वे कैबिनेट मिशन योजना की १६ 
मई की शर्तों को, जिसक/ स्पष्टीकरण २५ मई के वक्तव्य भें किया गया है, स्वीकार 
; कर रहे हैं तथा जल्दी ही लीग की कार्यं समिति की बैठक बुला कर इसे स्वीकार 
करा ले | अब आप मुझे बतायें कि विदेश, ग्रह और सुरक्षा विभाग में उनको कौन ,| 
सा विभाग दिया जाय । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ei jtized R Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° : नेहरू और भारत 


“As J told you Mr. Jinnah has assured me that the Muslim 
League will come into the Interim Government and the constituent 
Assembly with the intention of co-operating. He regrets and 


condemns as deeply as you do the recent disturbances in Eestern 
Bengal. 


I have made it clear to Mr, Jinnah whom I have seen today; 
that the Muslim Leagues entry into the Interim Government is 
conditional on the acceptance of the scheme of the Cabinet Dele- 
gation contained in the statement of may 16th and explained in 
the statement of May 25th and that he must call his council at an 
early date to agree to this.— 

(A Selected Works of Nehru—P, 195, Vol, I Series II ) 


वावेल को पुनः उत्तर देते हुए नेहरू जी ने लिखा कि सिखों से आपने कैबिनेट 
मिशन योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव ले लिया था। पर आपने यही प्रस्ताव 


मुस्लिम लीग से नहीं लिया है । आप कह रहे हैं कि जापने जिन्न। से स्पष्ट कह दिया 
है किन्तु जिस प्रकार आप ने स्पष्ट कर दिया है, उसी Sart अभी तक मुस्लिम लीग 
ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा हैं । जब में पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त के दोरे पर गया था; 
तो वहाँ जो कुछ हुआ था, उसने मुझे अनुभव करा दिया हैं कि लीग के दृष्टिकोण में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यद्यपि उस समय तक लीग का अन्तरिम सरकार में 
TAT करना घोषित हो चुका था। राजा गजनफर अली मन्त्रिमंडळ में आ रहे हैं । 
साथ ही उन्होंने १९ अक्टूबर को वक्तव्य दिया है कि पूर्वं बंगाल में जो कुछ हो रहा 
है वह पाकिस्तान के लिए afas भारतीय स्तर पर होने वाळे युद्ध का एक 
हिस्सा है । 
लीग को ग्रह, विदेश ओर सुरक्षा में से कोई विभाग देने में नेहरू जी ने अपनी 
TAA व्यक्त की । उन्होंने बंगाल में होनेवाले दंगों का हवाला fears उन्होंने 
गजनफर अली के वक्तव्य के साथ ही बंगाल के लीगी प्रधान मंत्री के वक्तव्य का 
हवाला दिया जो उत्तेजनात्मक था | बंगाल के प्रधान मंत्री ने २२ अगस्त को कहा 
था कि यदि पूर्वे बंगाल के मुसलमास युद्ध के रास्ते पर उतर आयेंगे तो पूर्व बंगाल 
में एक भी हिन्द्र जीवित नहीं बचेगा । 
“The Bengal Prime Minister, in the course of an interview to 
the foreign press on 22nd August stated ifthe Bengali Muslims 


take to the war-path, there would be not a single Hindu left alive 
in Eastern Bengal —’”’ 


( Selected Works of Nehru P. 156 Vol. I series II ) 
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नेहरू जी ने लिखा कि अनेक प्रश्चासकीय अधिकारी स्वतः इन उपद्रवों में लिप्त 
Z । बंगाल तथा कलकत्ता की स्थिति अत्यन्त बदतर है । इस बदतर स्थिति का संकेत 
देते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने के. सी. पियोगी से अनुरोध किया था कि वे राष्ट्र संघ 
-के प्रतिनिधि मंडल में सदस्य होना स्वीकार कर के । उन्होंने स्वीकार भी कर लिया 
लेकिन जख्दी ही उन्होंनें अमेरिका जाने में अपनी असमर्थः व्यक्त कर दी । उन्होंने 
-कारण बतलाया कि जल्दी ही कलकत्ता से मुस्लिम लीग की तरफ से एक सामूहि 
आक्रमण वहाँ के निवासियों पर किया जायगा । ऐसी स्थिति में वें घर नहीं छोड़ 
सकते । बंगाल सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। 
कलकत्ता की स्थिति ब्रिगड़ती ही जा रही है। २५ अक्टूबर को मुस्लिम लीग 
-नेशनळ गाडं की एक बृहत्‌ रैली कलकत्ता में आयोजित हो रही है। ये गाडे प्रत्यक्ष 
कार्यवाई के लिए हैं। ( वास्तव में यह ag सैनिक संगठन था ) लोगों के त्र 
मय है कि पुनः वहाँ लीग की तरफ से शहर के हर हिस्से में हिन्दुओं पर भयंकर 
आक्रमण किया जायगा | 
इस पृष्ठभूमि में अर्थात्‌ जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है ओर जो होने की सम्भा 
वना है, हम लोगों को हर कदम पर दृष्टि रखनी है। बंगाल की संरकार कुछ नहीं 
कर रही है । अतः बंगाल की जनता असहाय होकर केन्द्र की ओर देख रही हि 
अन्तरिम सरकार कुछ करेगी । आप ने हम लोगों से कह दिया है कि ag गवनर- 
-जनरल-सपरिषद की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गवर्नेर-जनरल की स्मदा ह्‌ | 
आप कहते हैं कि वहाँ सेना भेज दी मई है। मैं नहीं समझता कि जब अनेक नागरिक 
अधिकारी स्वतः इसमें लिप्त हैं तो सेना पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और सेना क्या 
'कर सकेगी | 3 
जनता अब भी केन्द्र से सहायता की आशा लगाये बैठी है | ऐसी अवस्था में लीग 
के प्रतिनिधियों को ग्रह अथवा सुरक्षा विभाग देने से जनता में भ्रम पैदा होगा । जनता 
की भावना बड़ी तीब्र है। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः हम यह अनुभव 
करते हैं कि सुरक्षा या गह विभाग लीगी सदस्यो' को देना ठोक नहीं है। इसके 
गम्भीर परिणाम होंगे । अतः इसे हम नहीं दे सकते । 
जहाँ तक विदेश-विभाग की बात है पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त का उदाहरण सामने 
21 वहाँ लीग उपद्रव करा रही है I सीमा प्रान्त का प्रबन्ध विदेश विभाग, पोलि- 
टिकल विभाग तथा वहाँ के स्थानीय सरकार के हाथ में था I वहाँ डाक्टर खान 
साहब की कांग्रेसी सरकार थी जिसे अंग्रेज अधिकारियों से मिल कर मुस्लिम लीग 
इसलिए परेशान कर रही थो कि वह मंत्रिमंडल त्थाग-पत्र दे दे तथा वहाँ आतंक के 
बल पर dit मन्त्रिमंडल कायम कर लिया जाय । इसलिए नेहरू जी द्वारा बिदेश 
(विभाग संभाले जाने पर लीग के अतिरिक्त अंग्रेजों को भी बड़ी आपत्ति थी ! प्रारम्भ 
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में सीमा प्रान्त के गनेर सर ओल्‍ल्फकैरो दिल्ली केवल इसलिए पहुँचे कि वे wre. 


वावेल से मिलकर यह व्यवस्था कर ले कि नेहरू जी विदेश-विभाग न ले सके । यह. 
बात स्वयं नेहरू जी के एक पत्र से स्पष्ट होती है जो उन्होंने बाद में १९ मार्च ve 
को झाडं वावेल को छिखा था कि यह बात स्पष्ट है कि सर ates कैरो विदेश- 
विभाग का मेरे नियंत्रण में रहना पसन्द ,नहीं करते। जब मैंने यह विभाग अपने 
नियंत्रण में लिया था, उसके पहले उन्होंने आप के पास पहुँच कर यह्‌ चेष्टा की थी 
कि मैं यह विभाग न ले ag | 
“It is patent that he ( Sir Olof Caroe ) disapproves of my 
being in charge of External Affairs Department. Long before I 
took charge of this, he tried to prevent my doing so bya pproach- 
ing you on the subject,” 
( Selected Works of Nehru—Vol, I Series II ) 
नेहरू जी जब स्वयं सीमा प्रान्त के दौरे पर गये थे, तो वहाँ इन अंग्रेज अधि- 
कारियों का व्यवहार तथा लीग का उपद्रव उन्होंने स्वयं देखा था। उन्हीं की हत्या 
का प्रयास सौमा भ्रान्त में किया गया । विदेश-विभाग छोड़ देने का तात्पर्यं था कि 
वहाँ लीग तथा अंग्रेज अधिकारियों को खुळी छूट मिल जाती । मरदान के डिप्टी 
कमिइनर कुर्टीस ने नेहरू जी की यह इच्छा व्यक्त कर दी थी कि वह प्रत्येक अंग्रेज: 
अधिकारी से मुक्त हो जाना चाहते हैं । 
यदि विदेश-विभाग किसी लीगी सदस्य को दे दिया जाता तो सीमा प्रान्त में 
ओर भी अधिक उपद्रव होता तथा जनता को आतंकित किया जाता | अतः विदेश 
विभाग भी लीगी सदस्यों को देना सम्भव नहीं था । 
विदेश-विभाग के माध्यम से ही संसार के अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित होता 
है। विदेशों में अपने देश के सम्बन्ध में प्रचार, सम्बन्ध.स्थापन, आदि इसी विभाग 
के माध्यम से होता है। राजदूतों तथा अन्य दूतों की नियुक्ति भी इसी के माध्यम से 
होती है । अर्थात देश का सही स्वरूप इसी के माध्यम से विदेशों में उपस्थित किया 
जाता है । लीगी सदस्यों को विदेश-विभाग देने का मतलब विदेशों में अनेक प्रकार की. 
श्रान्तियां उपस्थित करना । उपयुक्त परिस्थितियों के कारण नेहरू जी ने विदेश- 


विभाग भी लीगी सदस्य को देने में असमर्थता व्यक्त की । 
साथ ही केन्द्रीय एसेम्बली की बैठक अगले सोमवार को होने वाली थी, इसलिए: 


भी विभागों में परिवर्तन उचित नहीं था। अतः नेहरू जी ने स्पष्ट अस्वीकार कर: 
दिया कि इन तीनों विभागों में कोई विभाग ळीग को नहीं दिया जा सकता है । 

किन्तु २४ अक्टूबर को पुनः ado ने नेहरू को लिखा कि विदेश, वित्त तथाः 
सुरक्षा में वे कोई परिवर्तेन नहीं चाहते थे किन्तु ग्रह विभाग लीगी सदस्य को अवद 
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दिया जाय । देश में होते हुए छीग द्वारा प्रेरित उपद्रवों कों देखकर, साथ ही लाडे 
वावेल जिस प्रकार लीगी मन्त्रिमण्डल का पक्ष ले रहे थे, उसको देखते हुए दोनों 
अर्थात गवर्नेर-जनरल और लीग को पुर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना उपयुक्त र था । 
इसीलिए नेहरूजी ने स्पष्ट अस्वीकार करते हुए लिखा कि यदि हमें इसके लिए atea 
किया जायगा, तो हम लोग स्वतः त्यागपत्र दे देंगे । वावेछ ने धमकी दी कि वे महा-' 
सम्राट की सरकार को लिखेंगे कि वह सम्पूर्णं स्थिति की पुन॑संमीक्षा करें । नेहरू जीं 
जी ने तत्काळ उत्तर दिया कि आप अवश्य लिखें, साथ ही हमारे पत्रों को भी भेज 
दें ताकि महामहिम सम्राट की सरकार को पता चळ जाय कि किन परिस्थितियो' में. 
हम त्यान-पत्र दे रहे हैं । 

देश में जो कुछ हो रहा था, महामहिम सम्राट की सरकार को सब पता था ।' 
GIs वावेल मनमानी कर रहे थे अन्तरिम सरकार ठीक ढंग से चल रही थी ॥ 
अन्तरिन सरकार में आने का लोग का मन्तव्य भी अच्छा नहीं था । अतः नेहरू जी' 
का दृढ़ होना आवश्यक था । GIs वावेळ को झुकना पड़ा । वित्तं विभाग छियाकत 
अली को दिया गया । लाड वावेळ ने चाहा कि aad, माइनस तथा पावर विभाग, 
किसी लीगो सबस्य को दिया जाय किन्तु इसे भी नेहरू जो ने अस्वीकार कर दिया ।' 

२५ अक्टूबर को लीगी सदस्यो ने शपथ ग्रहण किया। २६ से उन्होंने संघष 
शुरू कर दिया । लियाकत अली खां ने इसे मन्त्रिमंडल मानने से अस्वीकार कर दिया I 
संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना भी अस्वीकार कर दी। नेहरू जी को प्रधान मंत्री: 
मानने से भी इनकार कर दिया । उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई एक व्यक्ति इस सरकार 
का प्रधान नहीं हो सकता | यह सरकार १९३५ के गवनंमेण्ट आफ इंडिया एक्ट के. 
अन्तर्गत बनी है तथा कार्य कर रही है, जहाँ मन्त्रिमण्डल तथा संयुक्त उत्तरदायित्व: 
की बात नहीं है | 

On 26 October 1946 Liyaquat Ali {Khan declared, ‘‘There ie: 
under the present Government of India no such thing as collective: 
or joint responsibility ...... there is no such thing as leadership of: 
the Government by one individual,”’ 

( Selected Works of Nehru—Vol, I. P. 204, Series 11 ) 

२८ भक्टूबर ४६ को gah ( अमेरिका ) में इस्पहानी ने कहा कि मुस्लिम! 
लीग का लक्ष्य पाकिस्तान है और इसका नया निर्णय ( अन्तरिम सरकार में प्रवेश )' 
केवल इसीलिए किया गया है कि अब पाकिस्तान के लिए संघर्ष बाहर के साथ साथ, 
सरकार के अन्दर भी किया जा सके । 

अन्तरिम सरकार में आकर लीग सहयोग के स्थान पर असहयोग करेगी, संयुक्त - 
मंत्रिमंडल की भावना को अस्वीकार कर देगी तथा अन्तरिम सरकार को संघषं-स्थल” 
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बना लेगी, इसका सन्देह सरदार पटेल और नेहरू जी दोनों को बहुत पहले से ही था। 
A लाडे वावेलसे कह भी चुके थे । अब ३० अक्टूबर को नेहरू जी ने TE वावेल को 
'लिखा कि लीगी सदस्य संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। 
` *मन्त्रिमण्डल' शब्द का प्रयोग तक नहीं किया जा रहा है। हम प्रति-दिन सलाह- 
-मशविरे के लिये मिला करते हैं। किन्तु लीगी सदस्यों ने इस प्रकार मिलना भी 
:असस्‍्वीकार कर दिया है। का्ये-परिषद में वे एक ब्लाक के रूप में कार्ये कर REI 
-यदि संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना स्वीकार न की गई तो हम लोगों का सरकार 

में बने रहना मुश्किल हो जायगा । 


इसी पत्र में नेहरू जी ने संयुक्त प्रान्त तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की घटनाओं 
-की ओर भी SIS बावेल का ध्यान खींचा । 
ळाडं वावेल ने लीग के इन कायों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि छीगी सदस्यों का 
“ही anda किया | १० नवम्बर ४६ को लाड वावे” ने संयुक्त रूप से नेहरू जी तथा 
लियाकत अली से मुछाकात की तथा इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि वे नेहरू को 
प्रधान मंत्री के रूप में नहीं स्वीकार करते है और न जिस प्रकार की दैनिक aon 
“नेहरू करते हैं, उसे आधिकारिक बेठक माना जा सकता है । लियाकत अळी खां ने 
«पुनः यहाँ कहा कि वे नेहरू को प्रधान मंत्री नहीं मान सकते हैं । वे १९३५ के एक्ट 
के अन्तर्गत ही कायं करेंगे | 
११ नवम्बर को नेहरू जी ने बी. के. कृषण मेनन को पत्र में fear कि लीगी 
.सदस्य शरारत करने और हमें परेशान करने पर तुले हुए हैं। उनकी यह शक्ति 
<वास्तव में दूसरे स्रोतों से प्राप्त सहानुभूति और सहायता से बढ़ी है । ( सम्भवतः 
उनका संकेत SIS वावेल की ओर था ) । 
१४ aasar को जिन्ना ने भी कहा कि अन्तरिम सरकार कोई मन्त्रिमण्डल नरीं 
-हे कि इसे संयुक्त मन्त्रिमण्डल कहा जाया । यह १९३५ के एक्ट के अन्तर्गत बनी हुई 
-वाइरराय की कार्य-परिषद मात्र है | ; 
aig वावेळ ने नेहरू जी के समक्ष एक प्रस्ताव यह रखा :कि प्रान्तों में संयुक्त 
मन्त्रिमंडल बनाया जाय । इस संयुक्त मन्त्रिमण्डल-निर्माण के लिए लियाकत अली 
तत्काल तँयार हो गये किन्तु केन्द्रीय सरकार को संयुक्त मन्त्रिमण्डल मानने को वे 
Mare न थे। 
अब सरकार के कार्यो में वाइसराय का बार बार हस्तक्षेप होने लगा। लाडं 
aaa यही चाहते थे | 
घटनाएँ तेजी से बिगड़ रही थी । छीन का प्रवेश लाड वावेल ने अन्तरिम at 
कार में करा दिया जो उनके अनुसार इस शतं के साथ था कि लीग संविधान सभा 
A भी भाग लेगी । किन्तु २१ नवम्बर के लीगी पत्र डान में एक समाचार प्रकाशित 
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हुआ जिसके अनुसार जिन्ना ने कहा था कि मुल्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि afa- 

घान सभा में भाग नहीं लेगा । उन्होंने इस सन्दर्भ में मुस्लिम लीग के २९ जुलाई वाले 
बम्बई प्रस्ताव का भी हवाला दिया | डान ने इस पर अपनी सम्पादकीय में कहा कि 
केविनेट मिशन पैराग्राफ ८ की व्याख्या के आधार पर लीग को जो क्षति हुई थी, उसे? 
लीग ने इस प्रकार पूरा कर लिया । इस प्रकार लीग की जीत हो गई। 


( वास्तव में जिन्ना ने पैराग्राफ ८ की व्याख्या इस प्रकार की थी कि यदि कांग्रेस 
अन्तरिम सरकार बनाना अस्वीकार कर दे तथा लीग स्वीकार कर ले, तो लीग को 
सरकार बनाने के लिए निमन्त्रित किया जाना चाहिए । इस व्याख्या को छाडं ards 
ने २८ जून ४६ को अस्वीकार कर दिया था । उत्तर में लीग ने पूरी मिशन योजना' 
से अपनी स्वीकृति वापस ले ली । अन्तः केवल कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रित 
किया गया । कांग्रेस ने सरकार बना ली । लीग सरकार से बाहर रह गई । यह saat 
क्षति थी। सरकार में प्रवेश कर उसने अपनो यह क्षति a कर लौ । साथ ही संवि-* 
धान सभा में भाग लेने के शर्त से वह बंधी भी नहीं इसी सन्दर्भ में उसने लीग की! 
जीत माना । ) 

लीग ने संविधान सभा में प्रवेश करने से अस्वीकार कर एक जटिल स्थिति पैदा 
कर दी । डान के समाचार पर नेहरू जी ने SIS वावेल का ध्यान आकृष्ट किया t 
वावेल ने इसका कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया। इसके विपरीत १९ नवम्बर 
को उन्होंने नेहरू जी से कहा कि बिना लियाकत अळी से विचार-त्रिमशँ किये उन्होंने" 
( नेहरू जी ने ) कृष्ण मेनन को यूरोपीय देशों की यात्रा पर तथा Fo पी० एस०- 
भेनन को रूस भेज दिया g | 

नेहरू जी ने इसका उत्तर देते हुए लिखा कि आप की बातें आएचर्येजनक I 
हम उनसे विचार-विमशं कर ही केसे सकते हैं, जो हमारी दैतिक बैठकों में सम्मि- - 
fsa ही नहीं होते, जो सहयोग ओर संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से कायें ही' 
नहीं कर रहे हैं। आज तो सबसे बुरी बात यह है कि मन्त्रिमंडल में दो गुट हैं। मैंने ` 
अन्तरिम सरकार में लीगी सदस्यों के आने के पूवे ही आपसे यह स्पष्ट कर दिया था, 
तथा आपने स्वीकार भो कर लिया था कि मन्त्रिमण्डल में उन्हें एक संयुक्त टीम के 


रूप में काम करना होगा । इसी आधार पर हम मंत्रिमंडल में qada के लिए 
राजी हुए अन्यथा मन्त्रिमंडळ में छीगी सदस्यों के लिए जाने हेतु हम किसी भी परि-- 


ada पर सहमत नहीं होते | 

अब यह स्पष्ट हो रहा है कि केवल मुस्लिम लीग के सदस्य हौ एक मलग ब्लोक 
के रूप में कायं नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करने,के लिए आप उन्हें प्रेरित करते हैं t 
जब कोई भी बात उठती है, आप दोतों को (मुझे भोर लियाकत अली) साथ साथ पत्र 
भेजते हैं जैसे मन्त्रिमंडल में हम दो भिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओर मब” 
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आप कहते है कि मैं लियाकत अळी से दस विषय में सलाह लू" | जिसका सम्बन्ध पूर्ण 
रूप से मेरे विभाग से है। उनका सम्बन्ध केवल इतना ही है कि वे मन्त्रि मंडल के 
एक सदस्य हैं | मैं यह प्रक्रिया स्वीकार नहीं कर सकता | 

सैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि वे तमाम आस्वासन जो मंत्रिमंडळ निर्माण के 
समय दिये गये थे, अब क्रमशः मुर्झा गये हैं। इस बात की निश्‍चित चेष्टा की जा 
“रही है कि सरकार का साता चरित्र ही बदल जाय। मैंने आप का निमंत्रण उन्हीं 
-आहइवासमों पर स्वीकार किया था और आप से कहा था कि आप इन्हें सार्वजनिक 
eq से घोषित करे । इसके बाद ही मैंने मन्त्रिमंडल बनाया था । भाज स्थिति पूर्णतः 


aas चुकी है और यह हमारे लिए गम्भीर सोच-विचार की बात है किं इन बदली 
ge परिस्थितियों में हम कया करें ? 


“In deed of was made very clear by me and accepted by you, 
.on the occasion of the Muslim League members coming into the 
-cabinet, That the cabinet would have to work asa team It was 


.on this basis, that we agreed, otherwies, I would certainly have 
not agreed to any change in the cabinets. 


It now appears not only that the Muslim League Members 
care going to function as a separate block but that you wish to 
encourage them to do so. It any matter arises, itis refered to 
‘Mr. Leyaquat Ali Khan and me as we, represent two defferent 
blocks. And now you ask me to consult Mr. Leyaquat Ali Khan in 
a matter which concerns my department and has absolutely noth- 
-ing to do with him except in so far as he is one of the Members 
.of Government. I am unable to accept this procedure. 

I feel that varivus assurances given to us at the time of forma- 
ition of the Interim-Government have gradually faded away and a 
-definite attempt has been made to change the whole character 

.of the Government as it was envisaged when you asked me to 
form it in August last. I accepted your invitation then and 

-request d you to announce publicaly that you liad asked me to do 
so. It was only then that I took any further step. The present 
gituation is obviously entierly different and as, I have mentioned 
you itis a matter for the most serious consideration for us as 
‘to what we should do in there altered circumstances. 
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इसके पश्चात नेहरू जी ने अपने तथा वाइसराय के पत्रों को प्रकाशनार्थ 
'दे दिया । 

इसी के बाद नेहरू जी ने समाचार पत्रों में लियाकत अली खाँ का भी दृष्टिकोण 
प्रकाशित कराया । उन्होंने लिखा--कांग्रेस ने इस आइवासन पर सरकार बनायी थी 
“कि सरकार यथासम्भव ओपनवेशिक सरकार के रूप में काम करेगी तथा इसमें कोई 
बाध्य हस्तक्षेप नहीं होगा । लियाकत अली खाँ गवर्नेमेन्ट आफ इंडिया एक्ट तथा. 
इससे भी पूर्व किसी बात को आधार मान रहे El दूसरे शब्दों में वे सरकार की . 
-स्वाधीनता ( शक्ति ) बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि इसे सीमित करना चाहते हैं । इस 
प्रकार वे पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुकूल कायं 
कर रहे हैं। 


वित्त विभाग में लियाकत अळी खाँ मनमानी कर रहे थे । बिना मन्त्रिमण्डल में 
“विचार-विमर्श किए हुए ही बे एसेम्बली में अपने ढंग से नीति सम्बन्धी घोषणा कर 
देते थे नेहरू जी ने वावेछ से इसकी भी शिकायत की किन्तु वावेल ने कोई ध्यान न 
fari बल्कि वे नेहरू को ही दोषी बनाया करते थे। ४ दिसम्बर ४६ को जब 
नेहरू जी को विचार-विमश के लिए प्रधान मंत्री एटली ने आग्रहपुर्वंक छन्दन बुलाया 
था तों उस बैठक में भी नेहरू जी की तीखी झड़प wis त्रावेळ से हुई । v वावेल 
ने वहाँ कहा कि मन्त्रिमंडलूमें कोई आन्तरिक संघर्ष नहीं है। नेहरू जी ही लियाकत 
अळी खाँ से नहीं मिळते । मैंने दो वार पण्डित नेहरू से कहा कि वे लियाकत अली 
से मुलाकात करे पर ये नहीं fas । पण्डित नेहरू ने कहा कि लियाकत अळी खाँ का 
व्यवहार अपमानजनक है और मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं क्यों मिलमे जाऊ | 
नेहरू जी ने यह भी कहा कि जिस दिन अन्तरिम सरकार के सदस्य शपथ-ग्रहण कर 
रहे थे, मुस्लिम लीग वाले वाइसराय भवन के सामने प्रदर्शन और उग्र नारेबाजी 
कर रहे थे । उन्होंने यह भी शिकायत की कि भन्त्रिमंडळ में २ गुट कार्य कर रहे हैं । 
तथा इस प्रकार मन्त्रिमंडळ कार्य नहीं कर सकता । उन्होंने यह भी शिकायत की कि 
अभी हालमें इंडिया आफिस की सहायता से दो मुस्लिम Shit सदस्य अमेरिका पहुँचे 
हें जहाँ वे अत्यन्त उग्र भाषण दे रहे हैं । 
केबिनेट की उपसमितियां बनाने पर भी नेहरू जी और वावेळ में मतभेद था । 


BIS वावेळने २ उपसमितियाँ बनाने का सुझाव दिया था | ये उपसमितियाँ नियुक्तियों 
के सम्बन्ध में गवनेर-जनरळ को सहायता करती । उन्होंने दोनों उपसमितियों में 


लियाकत अळी खाँ और जान मथाई को रखने का सुझाव दिया । गृह विभाग से 
सम्बन्धित नियुक्तियों में इनके अतिरिक्त गृह मंत्री सरदार पटेल रहते। इस प्रकार 
विदेश-विभाग से सम्बन्धित नियुक्तियों में विदेश मंत्री पं ० नेहरू रहते | भर्थातु लिया- 
कत मछी खाल भाबरनसक ठह fai ena aaa Rey tection. 
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यह सुझाव उन्होंने लन्दन से लोटने के बाद १९ जनवरी १९४७ को दिया था D 
नेहरू जी इससे सहमत नहीं हुए । 

लियाकत अली बजट को मन्त्रिमंडल के सामने नहीं ला रहे थे । लम्बे पत्र व्यव- 
हार के पश्चात बजट मन्त्रिमंडल के सामने विचारार्थ लाया गया। बजट यद्यपि 
समाजवादी था, पर मूल दृष्टिकोण यह था कि व्यापारी वर्ग परेशान हो । व्यापा- 
रियों में अधिकांश कांग्रेस समर्थक थे | उद्देश्य यह था कि कांग्रेस वाले परेशान हों । 


इसी तरह सेना में तरक्की का जो आधार प्रधान सेनापति तथा रक्षा-मंत्री ने 


तैयार किया था वह योग्यता के आधार पर था। उसमें अधिकांश हिन्दू सैनिकः 


लाभान्वित हो रहे थे यह मुस्लिम छीगियों के लिये परेशानी का कारण aT | 


मन्त्रिमण्डल में इस प्रकार प्रायः प्रत्येक बात को लेकर विवाद हो जाया करता 
था । किन्तु इस अन्तविरोध के पश्चात भी अन्तरिम सरकार कार्य कर रही थी लेकिन 
जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई तो उसमें छीग ने भाग नहीं लिया, बल्कि 
करांची में लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भंग कर दी जाय । 


संविधान सभा की बैठक ९ दिसम्बर ४६ से प्रारम्भ हुई थी । उस बैठक में लीग. 
ने भाग नहीं लिया । यह स्पष्ट ही कैबिनेट मिशन योजना की अस्वीकृति थी । यह 
कसे सम्भव था कि लीग अन्तरिम सरकार में बनी रहती अर्थात्‌ योजना का भाधा' 
भाग स्वीकार करती किन्तु संविधान सभा में भाग न लेती अर्थात उस आधे भाग को 


अस्वीकार करती जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था । मुख्य कार्य तो संबिधान-निर्माण ही थाः 


जिसके अन्तर्गत सत्ता का हस्तान्तरण होता i उसी के आधार पर स्थायी सरकार 


बनती । यह सरकार तो अस्थायी थी जो सत्ता-हस्तान्तरण के पूर्ग तक ही कायें कायेः 


करती | अतः १ फरवरी ४७ को पं० नेहरू ने लीग के ३१ जनवरी १९४७ के करांची. 
प्रस्ताव के सन्दर्भ में अपनी आपत्तियाँ उपस्थित कों । लीग कायंसमिति ने ३१ जनवरी 
४१ को करांची में संविधान सभा को भंग करने की मांग को थी ! 

नेहरू जी ने वावेल के समक्ष २ मुख्य बातें प्रस्तुत कीं । १. छीग ने संविधान-- 
सभा में भाग लेना अस्वीकार कर दिया है। 

२. बम्बई प्रस्ताव को अभी तक वापस नहीं लिया है जिसमें प्रत्यक्ष कारवाई 
करने का प्रस्ताव पारित किया गया हैं। अर्थात जिस सरकार मैं वे सम्मिलित हैं,. 
उसी सरकार का सक्रिय विरोध कर रहे हैं । 

किन्तु ors वावेछ मुस्लिम लीग से इसका निराकरण न करवा सके, अतः afia- 
मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों ने मन्त्रिमण्डल से लीग के सदस्यों से त्याग-पत्र की 
माँग की । उन्होंने लाडं वावेल को पत्र लिखा-- 
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प्रिय eë वावेल- ५ फरवरी १९४७ 


१. पिछछे शनिवार को जवाहर लाळ नेहरू ओर आप में जो बातें हुईं थी; 
उसमें आप लोगों ने एक दिन पहले करांची में मुस्लिम लीग कार्य समिति द्वारा 
पारित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था। इस प्रस्ताव द्वारा जो स्थिति मुस्लिम 
लीग द्वारा पेदा कर दी गई है, वह गम्भीर है ओर आपने यह सुझाव दिया था कि 
हम लोग भलीभांति सोच-विचार कर आपको अपने दृष्टिकोण से परिचित करायें। 

२. हम लोगों ने इस पर गम्भीरता से सोच-विचार किया है । हमारा यह स्पष्ट 
अत है कि मुस्लिम लीग ने जो निर्णय किया है; उसके परिणामस्वरूप, अब मुस्लिम 
लीगी सदस्यों का अन्तरिम सरकार में बने रहना सम्भव नहीं है। मन्त्रिमंडल 
में उनके बने रहने का तात्पर्यं कॅबिनेट मिशन की १६ मई वाली घोषणा का 
अतिक्रमण है । 

३. आप को याद होगा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को अन्तरिम सरकार में 
सम्मिलित करने के पूर्व हमने बार वार इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया था 
कि वे कॅबिनेट मिशन योजना के दीघेकालोन भाग को भी स्वीकार करें | आपने कहा 
था कि अन्तरिम सरकार में आने के लिए यह आवश्यक है कि वे दीघंकालीन योजना 
स्वीकार करें । 

४. अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने के तत्काल बाद ही हमारे मुहिलिम छीगी 
सदस्यों ने इस ब'त को स्पष्ट कर दिया कि वे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे । 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अन्तरिम सरकार को वे भन्त्रिमंडळ अथवा कंयुक्त 
अन्त्रिमण्डल नहीं मानते हैं। इस कठिनाई के बावजूद भी हम लोगों ने इस आशा में 
कार्य करना जारी रखा कि मुस्लिम ळग कुछ समय पश्चात पुरी योजना को स्वीकार 
कर लेगी तथा संविधान सभा में सम्मिलित हो जायगी । 

५. अब यह माशा पूणंरूप से समाप्त हो चुकी है ओर हम SIM को पुरी slave 
“मिशन योजना के विरुद्ध एक खुली चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव 
में उनकी ag माये योजना को खण्डित करने को है । afer लीग का प्रस्ताव जो 
ga: पुष्ट किया गया है, केवल संविधान सभा में असहयोग मात्र के लिए ही 
'नहीं है, किन्तु योजना की घातक अस्वीकृति है, साथ ही प्रत्यक्ष कारंवाई' का 
क्रा्यक्रम भी है | 

& यह हम छोगों को पूर्णतः असम्मव मालूम पड़ता है कि अन्तरिम सरकार में 
'लीगी सदस्य बने भी रहें तथ साथ ही साथ यह नीति ओर कार्यक्रम चलाते भी रहें। 
यदि कैबिनेट मिशन योजना को कायेंछ्प देना है, तब जो इसे अस्वीकार करते हैं, 
श्वे अन्तरिम सरकार के सदस्य नहीं बने रह सकते इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
रास्ता नहीं है । 
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७. इस स्तर पर जब कि केन्द्रीय एसेम्बली का बजट अधिवेशन चल रहा È,- 
अन्तरिम सरकार में किसी परिवर्तन से प्रशासकीय तथा अन्य कठिताइयाँ उत्पक्त 
होगी | किन्तु हमें यह भी विश्वास है रिं इस स्थिति की उपेक्षा करने अथवा इसमें 

| बिम्ब करने से और अधिक गम्भीर तथा खतरनाक परिणाम सामने आयेंगे । 

आपका 

जवाहर लाल AGS 

AIS कलाम आजाद 

वल्लभ भाई पटेल 

राजेन्द्र प्रसाद 

सी, राजमोपालाचारी 

जगजीवन राम 

जान मथाई 

बल्देव सिह 

सी. एच, भाभा 


छाडं वावेल ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। एक सप्ताह TANT पुनः: 
इस सन्दर्भ में नेहरू जी ने लाडं वावेल को पत्र लिखा । 

यह एक कठिन स्थिति थी । até वावेळ के fag भी, तथा ब्रिटिश सरकार केः 
लिए भी | नेहरू जी तथा मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों का छीगी सदस्यों से त्यागपत्र 
की माँग करना कॅबिनेट मिशन योजना के अनुकूल था । मजदूर दल भारतीय समस्या 
का समाघान चाहता था, इससे समस्या ओर उलझ रही थी i यदि लीगी सदस्यों से. 
त्यागपत्र ले लिया जाता तो उनके संविधान सभा में सम्मिलित होने की आशा पूर्णः 
रूप से समाप्त हो जाती | यदि उनसे त्यागपत्र न लिया जाता तो कांग्रेस वाले रुष्ट 
होते । सम्भव है त्यागपत्र दे देते। यह विचित्र परिस्थिति थी, अतः प्रधान मंत्री 
एटली ने इस सन्दमे में दो कदम उठाये । 

१, छीगी सदस्यों का त्यागवत्र लेना तब aH के लिए स्थगित कर दिय जाय, 
जब तक कांग्रेस अपने ६ जनवरी ४७ वाळे प्रस्ताव में लिखित अस्पष्ट बातों को पूण 
रूप से स्पष्ट नहीं कर देती अर्थात प्रान्तों के ग्रुप निर्माण के सम्बन्ध में ag छन्दन की 
दिसम्बर ४६ वाली व्याख्या को जब तक निःशतं रूप से स्वीकार नहीं कर लेती । 

( कांग्रेस का कहना था कि प्रान्तों का किसी वर्ग ( ग्रुप ) में सम्मिलित होना 
अवइयक नहीं है । लीग तथा कॅबिनेट मिशन वालों का कहना था कि सम्मिलित 
होना आवश्यक है । कांग्रेस का कहना था कि जब व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद है 
तो व्याख्या के fag इसे संघीय न्यायालय (federal court) को दे दिया जाय t- 
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न्यायालय की व्याख्या सब स्वीकार करे । लोग इस विषय को adta न्यायालय में 
भेजने पर सहमत नहीं थी । कांग्रेस न तो इस बात के लिए तैयार थी कि सिखों के 
हितों की उपेक्षा की जाय और न इस बात के छिए तेयार थी कि एक तरफ तो 
घरान्तीय स्वायत्तता स्वीकार की जाय, दूसरी ओर एसी स्थिति पैदा कर दी जाय कि 
arara और सीमा प्रान्त की स्वायत्तता बाधित हो जाय अर्थात सीमा प्रान्त का 
संविधान पंजाब और सिन्ध आदि बनाये तथा आसाम का संविधान बंगाल बनाये । 
मुख्य मतभेद दोनों में यही था जिसे प्रधान मंत्री एटली दुर करना चाहते थे । 


२. इसके साथ ही उन्होंवे यह घोषणा भी कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून १९४८ 
तक निश्चित रूप से शासन पत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप देगी । किन्तु 
सत्ता किसे सोपेगी इस सम्बन्ध में इसके १० वें fams में कहा paar कि जून ४८ 
तक मिशन योजना के अनुकूल संविधान-निर्माण का कायें न हो सका तो सत्ता ब्रिटिश 
भारत में ब्रिटिश भारत के लिए किसी एक केन्द्रीय सरकार को अथवा कुछ दूसरे 
क्षेत्रों में कार्यरत प्रान्तीय सरकारों को अथवा अन्य किसी ढंग से जिसे ब्रिटिश at- 
कार उचित तथा भारतीय जनता के हिव की दृष्टि से उपयुक्त समझेगी; सत्ता का 
हस्वान्तरण कर देगी । 

“Although the Cabinet Mission's {proposals would be given a 
trial initially, if it should appear that a constitution as per their 
proposals could not be worked out by June 1948 the British Govern- 
ment would transfer the powers of Gentral Government in Baitish 
India on the due date either ‘asa whole to some form of Central 
Government or in some areas to the existing Provincial Govern- 
_ ments, or in such other way as may seem most reasonable and in 
the best interests of the Indian people, 


प्रधान मंत्री एटली ने सत्ता हस्तान्तरण की तिथि जून ४८ तक fafkaa कर दी । 
सम्भवतः इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस और लीग वाले अब बाध्य होकर 
किसी समझौते पर पहुँचने का प्रयत्त करेंगे । वास्तव में यह मुख्य रूप से कांग्रेस को 
ही प्रभावित करने के लिए था क्योंकि कांग्रेस ही भारत-विभाजन के विरुद्ध थी । 
aa: उनके लिए आवश्यक था कि वे लीग को मिछाये जिससे अन्तरिम सरकार को 
सत्ता सौंपी जा सके नेहरू जी पर इसका प्रभाव इसी रूप में पड़ा । 


नेहरू जी ने छोगी सदस्यों के त्वाग-पत्र पर तत्काल जोर देना बन्द कर दिया ४ 
यह बात गाँधी जो को २४ फरवरी ४७ को लिखे गये पत्र से ज्ञात होती है ; 
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Our general outlook at present is to approach privately some 
of the Muslim League leaders and try to induce them to come 
into the C. A, If they refuse to come in, then the question of their 
semaining in the Interim Government has to be faced afresh. 

( Selected Works of Nehru—Vol, I. P. 54, Series 11 ) 

सामान्य रूप से इस समय हम छोगों का दृष्टिकोण यह है कि व्यक्तिगत रूप से 

मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं से मिला जाय और उनको संविधान सभा में आने के 

foq मनाया जाय । यदि वे संविधान सभा में आने से अस्वीकार कर दें, तब अन्त” 
रिम सरकार में उनके बने रहने के प्रश्‍न को नये सिरे से उठाया जाय । 


नेहरू जी ने यह चेष्टा की कि लीग संविधान सभा में सम्मिलित हो जाय जिससे 
अन्तरिम सरकार को उस संविधान के अन्तर्गत सत्ता सौंपी जाने में ब्रिटिश सरकार 
को किसी प्रकार की आपत्ति न हो तथा भारत का कोई खण्ड भारत से अलग भी 
नहो। 

२० फरवरी की इस _घोंषणा के पश्चात २१ फरवरी को जब नेहरू जी ओर 
BE वावेल की मुलाकात हुई तो लां वावेछ ने भी नेहरू जी से Har कि यदि भारत 
को विखण्डित होने से बचाना है तो लीग को संविधान सभा में छाना ही होगा । 
लाडे वावेल ने यह भी जोर दिया कि यबि कांग्रेस मिशन की योजना को मिशन की 


व्याख्या के अनुकूल ही पूणं रूप से स्वीकार कर ले तो छाडं वावेळ के माध्यम से 
fant, लियाकत अली आदि को आइवस्त किया जा सकता R I 
किन्तु लीग ने इस घोषणा को दूसरे ही रूप में लिया । उसने सोचा कि यदि 


कांग्रेस और लीग में सहमति नहीं होगी तो सत्ता वत्त मान प्रान्तीय सरकारों को सौंप 
दी जाने की सम्भावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अतः उसने अपनी 
“परत्यक्ष-कारंवाई' और तेज कर दी । उसका उद्देश्य था कि पंजाब ate Mars 
के यन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर वहाँ मुस्लिम लीग का मन्त्रिमंडल बना लिया जाय, 
जिसमें बाद में सत्ता उसी को सौंपी जाय । 
पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी{की सरकार थी । खिग्रहयात ख प्रधान मंत्री थे । 
पंजाब एसेम्बळी में कुल स्थान १७४ थे । जिसमें युनियनिस्ट पार्टी के ११, कांग्रेस 
के ५० तथा अकालो दल के २३ सदस्य थे। कांग्रेस, अकाली तथा कुछ अन्य 
सदस्यों के सहयोग से यूनियनिस्ट पार्टी का मन्त्रिमण्डल बना था। यही सरकार 
कार्यरत थी। 
पंजाब में मुस्लिम लीग नेशनल WS, तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दोनों ही 
अद्धसेनिक संगठन थे । इन पर पंजाब सरकार ने प्रतिबन्ध ळगा दिया था | मुस्छिम 
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लीग ने इस प्रतिवन्ध के खिलाफ २४ जनवरी wo को saat किया। यद्यपि २८ 
जनवरी को यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया किन्तु पंजाब पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश के 
fasa मुस्लिम लीग ने अपना अभियान जारी रखा । इस अभियान में केन्द्रीय मन्त्रि- 
मण्डल के लीगी सदस्यों ने भी भाग लिया । उन्होंने आन्दोलन को उत्साहित किया । 
फरवरी ४७ में राजा गजनफर अली ने कहा कि लीग का आन्दोलन नागरिक 
स्वतन्त्रता को पुनः रापत करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने संविधान 
सभा के लिए भी कहा कि यह हिन्दुओं के प्रभाव में है अतः इसका कोई भी निर्णय 
मानने के लिए gien लीग बाध्य नहीं है। 

लियाकत अळी खाँ के वक्तव्य भी ऐसे ही उत्तेजक तथा प्रत्यक्ष कारवाई को 
थागे बढ़ाने वाले थे । 

२४ फरवरी ४७ को नेहरू जी ने ors वावेल को अन्तरिम सरकार के छीगी 
सदस्यों के अनुचित रवैये के सम्बन्ध में लिखा कि ये लीगी सदस्य “प्रत्यक्ष कारेवाई' 
को प्रेरित कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। पंजाब सरकार,के आदेशों की 
अवहेलना कर रहे हैं तथा कातून का उल्लंघन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर 
रहे हैं। इनका यह कार्य अब भी चल रहा है। सीमाप्रान्त में भी ऐसे ही उपद्रव 
कराडे की चेष्टा की जा रही है | 

किन्तु wig वावेळ ने कोई फारंवाई नहीं की । २ मार्च १९४७ को पंजाब के 
प्रधान मन्त्री छिग्रहयात खाँ तिवाना ने त्यागपत्र देकर छीग के लिए रास्ता साफ कर 
दिया । यूनियनिस्ट पार्टी की इस सरकार को मौळाना आजाद ने बनवाया था। 
इन्होंने अचानक त्यागपत्र दिया, अपने सहयोगियों से सलाह भी नहीं किया ॥ दूसरे 
दिन ३ माचं को गवर्नर ने एनेम्बली में लीग के नेता इफ्तिखार हुसेन at ममदोत 
को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित कर लिया। किम्तु ममदोत का बहुमत था 
नहीं । ५ मार्च तक वे मन्त्रिसण्डळ न बना सके तथा त्यागपत्र देने ate afai ने 
झागे कायं करते रहने से अस्वीकार कर दिया । अतः वहाँ nair थासन छागू 
किया मया | 


३ मार्च को जब ममदोत को मन्त्रिमण्डछ बनाने के लिए गवनंर ने निमन्त्रित 
किया तथा इसकी सूचना जनता को मिली तो ४ मार्च को लाहोर में छात्रों के नेतृत्व 
में गैर मुस्लिम लीगी लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया । इन पर छाठी चारे 
हुए तथा गोछियाँ चली । पूरे पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रव शुरू हो गया । 


९ माच को नेहरू जी ने पुनः SIS वावेछ को fear कि पंजाब के संयुक्त मंन | 
मण्डछ को तोड़ने के लिए ही लीग ने उपद्रव शुरू किया हे। खास बात तो यह है . 
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कि इन प्रदक्षतों में अन्तरिम सरकार के लौगी सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया है तथा 


पंजाब सन्त्रिमण्डल के विरुद्ध लोगों को भड़काया है। अभी भी दंगे इसछिए कराये . 


चा रहे हैं कि पंजाब में लीय का मन्त्रिमण्डल बनाया जाय और उद्देश्य यह है कि 
बह मन्त्रिमण्डल पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेने के लिए कार्य करे । 
पंजाब के गवर्नर जोकेन्स ने भी बाद में ors माउण्टवेटन को छिखा था--“इस 
दोरान २० फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने ३० जून ४८ से पहले भारत छोड़ने के 
निर्णय की घोषणा कर दी ae भी कहा कि अपनी उत्तराधिकारी सरकार या सर- 
कारों को सत्ता सौंपेगी । मुसलमान जोश में थे भौर वे पूरे पंजाब को पाकिस्तान के 
लिए छीन लेने को तैयार थे।”--माउष्टवेटन और भारत विभाजन--पृ० १२२ 
( डैमिनीक लापियर ओर St कालिन्स ) 
११ मार्च को सरदार बल्देव सिंह ने भी ला वावेल को लिखा कि पंजाब का 
पाकिस्तान बनाया जाना सिख कभी स्वीकार न करेंगे। 
किन्तु ote वावेल ने ध्यान नहीं दिया । पंजाब में उपद्रव चलते रहे। इन दंगों 
में हिन्दुओं के विरुद्ध मुस्लिम लीग का खुला सहयोग वहाँ के अंग्रेज अधिकारी कर 
कर रहे थे नेहरू जी ने स्वयं १४ माचं से १७ AIA ४७ तक पंजाब के उपद्रव-प्रस्त 
क्षेत्रों का दौरा किया । 
इस प्रकार लीग की एक चाल पंजाब में सफल हुई अर्थात वहाँ कांग्रेस समथित 
अन्त्रिमण्डल हट गया और गवर्नर शासन लागू हो गया। प्रायः सभी अंग्रेज गवर्नर 
छोग का साथ दे रहे थे। अब अगला कदम पंजाब में लोगी मन्त्रिमण्डल 
बनाने का था । 
सीमा प्रान्त कौ भी ऐसी ही अवस्था थो। वहाँ डा, खान साहब का कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल था। जब से वह मन्त्रिमण्डल बना; लीग ने उसका विरोध शुरू कर 
दिया | गवरनर ओल्फ करो पूरी तरह लीग के साथ थे। अक्टूबर ४६ में जब नेहरू 
जी सीमाप्रान्त के दोरे पर गये थे, तो उसके पुवं ही लीग ने मंको के पीर को इस 
निमित्त नियुक्त किया था कि वे नेहरू जी तथा कांग्रेस के विरुद्ध कबाइली क्षेत्रों में 
प्रचार करे इसका परिणाम यह हुआ था कि नेहरू जी पर घातक आक्रमण हुआ था। 
बड़ उपद्रव अभी भी चल रहा था | उसका मतलव केवल यहो था कि कांग्रेस मन्त्रि- 
बण्डळ को बाध्य किया जाय कि वह त्याग-पत्र दे दे। अथवा इतना भीषण उपइव 
कराया जाय कि गवनंर को अवसर मिल जाय कि वह मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर 
दे | गवर्नेर ने इसकी बार-बार कोशिश भी की । लोग का कहना था कि प्रान्त में 
वैर छोगी भन्त्रिमण्डळ ( कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ) तो चुनाव में धोखेबाजी और नौकर- 
शाही के पक्षपात के कारण जीतकर षदारूढ़ हुआ है। इसलिए वह बर्खास्त कर दिया 
लाना चाहिए । मबनेर ने भी इसी स्वर में स्वर मिलाकर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को 
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MICE कर गवर्नर शासन तथा उसके नियन्त्रण में नये चुनाव कराने की संस्तुति की ! 
अह्‌ वास्तव में लीग की मांग थी । इस प्रकार प्रारम्भ से ही दंगे कराये जा रहे थे जो 
aa और तेज कर दिये गये जिससे कि सीमा प्रान्त में भी लीगी मन्त्रिमण्डल बन 
जाय । और तब ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुसार वहा भी सत्ता मुस्लिम लीन 
atai को मिल जाय । 

१४ से १७ मार्च तक जब नेहरू जी ने पंजाब का दौरा किया था, तो उसी समय 
बे सीमाप्राग्त भी जा रहे थे किन्तु करो के सुझाव पर छार्ड वावेल ने नेहरू जी को 
घहाँ जाने से रोक दिया । वहाँ गवर्नर sto खान साहब को परेशान कर रहे थे । 
छीग का खुला साथ दे रहे थे अतः नेहरू जौ ने लाडं Tae को सुझाव किया कि 
qar पद से ओल्फ करो को हटा दिया जाय किन्तु ois वाबेळ ने इस पर भी ध्यान 
नहीं दिया । करो के सम्बन्ध में नेहरू जी के विचार क्या थे, इसका पता उनके उस 
qq से चलता है जिसमें उन्होंने कैरो से त्याग पत्र की मांग की थी । यह पत्र २६ माचे 
को लिखा गया था। उसमें लिखा कि sro खान साहब यहाँ आये थे | उनसे वार्ते 
हुईं । जी नीति वे अपनाना चाहते हैं, उसे आप स्वीकार नहीं करते । आप छोगों मे 
अतभेद है । वास्तव में मैं समझता हूँ कि आपने उनसे स्तीफा देने के लिए कहा है। 

इस पत्र में नेहरू जी ने लिखा किं गवनंर तथा दूसरे प्रमुख अधिकारी मन्तिः 
अण्डल का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे विपक्ष के 
साथ उनका कोई समझोता है । इस नीति की प्रतिक्रिया कबाइली क्षेत्रों में भी tar 
गई है | मंकी का पीर जो लोगों को हत्यायें करने की शिक्षा दे रहा है, जिस प्रकार 
अधिकारीगण उसे संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, वह किसी अच्छे और सहयोग करने 
'बाले प्रशासन का ढंग नहीं है । 

कवाइली क्षेत्रों में राशमिग व्यवस्था के बारे में भी मुझे बड़ी शिकायतें मिली 
हैं। ये शिकायतें अधिकारियों के अनुचित ओर पक्षपातपूर्ण रवैये के सम्बन्ध में है। 
अंकी के पीर को इसमें भी अधिकारियों का सम्थंन प्राप्त है । 

ऐसी अवस्था में उपयुक्त यह है कि आप स्याग पत्र दे दें । 


यद्यपि यह पत्र २६ मार्च ४७ को लिखा गया था । २४ मार्च को BIE माउण्ट- 
बेटन ने वाइसराय का पद संभाल लिया था किन्तु इससे उस समय को परिस्थिति 
'पर पुरा प्रकाश पड़ता है । 

पूरे देश में दंगा कराना, ग्रह युद्ध की तरफ बढ़ना तथा इस प्रकार पाकिस्तान 
प्राप्त. करना लोग का SET था | बंगाल, पंजाब, सीमाप्रान्त मे हिसा का ताण्डव नृत्य हो 
zat था । हिन्दुओं को सम्पत्ति को जलाना, उनकी हत्यायें करना, औरतों का अप- 
इरण तथा वछात्कार आदि सामान्य घटनायेँ हो चुकी थीं । पुलिस के बड़े अधिकारी 
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तमाशा देखते थे ये अधिकारी अंग्रेज थे। यह सब srs वावेल की कमथघोर नीक्ति 
तथा BT का पक्ष लेने के कारण हो रहा था। नेहरू जी के पत्र से यह भी स्पष्ट ह्रो 
रहा है। उन्होंने यह पत्र ५ दिसम्बर ४६ को पं० विजया लक्ष्मी को लिखा था । 

“Tg Ja की बातें वेकार की बातें हैं। अगर वाइसराय ने निष्पक्ष और a 
होकर कार्य किया होता, तो ये परेशानियां बहुत पहले समाप्त हो गई होती । बाइस- 
राय मुस्लिम छीग की इच्छानुकुल कायं कर रहे हैं तथा इसी से छीग के दुःखदायी 
तथा हिंसात्मक कायं बढ़ते जा रहे हैं 1” 

Further I think that all talk of ‘civil - war is absurd, If the 
Viceroy had been clear headed and firm, all this trouble would © 
have ended long ago, He has been functioning in complete aecor- 
dance with the Muslim League and this has encouraged there 
troublesome and violent activities,” 

( Selected Works of Nehru. P. 134, Vol II, ) 

welt 1. C, S. अधिकारियों के सम्बन्ध में भी अपनी परेशानी व्यक्त करते 

हुए लिखा कि वर्त्तमान अधिकारियों के स्थान पर भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार 

अधिकारी रखे जायेंगे । तब हमारी बहुत बड़ी कठिनाई समाप्त हो जायगी । क्योंकि 

हमें ऐसे अधिकारियों के साथ काम करना पड़ रहा है जो हमारे विरोधी हैं, भीर 

हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं तथा अपनी रक्षा और निर्देश के लिए ae 
अन्यत्र देखते हैं। . 

“We hope to put an end to the Indian Civil Service as it exists 
at present fairly soon. That is to say a new service is going to be 
started completely depending upon the Government of India and not 
looking to the Secretary of the State or the Viceroy "°° = . A 
greater difficulty will then be got over - having to work with a 
hostile or unsym pathetic Givil Service looting for guidance and . 
protection else where, 

( Selected works of Nehru P, 134, Vol II, ) 


तात्पर्यं यह कि यान्ति ओर व्यवस्था को दृष्टि से भारत एक अत्यन्त खतरनाक 
स्थिति में था जब लाड वागेळ यहाँ घे गये तथा जाडं माउण्टगेटन ने कार्य भार 
ग्रहण किया | 


ia 
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are ग्राउण्टबेटन 
ओर 
औपनवेशिक स्वराज 


भारत की विषम परिस्थिति में, जव भारत गृह युद्ध का अखाड़ा वन रहा Ts- 
लाड माउण्टवेटन ने कार्य भार सँभाळा, उनके सामने परिस्थिति अत्यन्त कठिन थी t 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल भारत को शीघ्रातिशीघ्र औपनठेशिक स्वराज प्रदान कर अपनी 
जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहता था क्योंकि भारत पर शासन करने के उक 
साधन समाप्त हो चुके थे । GIS माउण्टवेटन ने स्वतः कहा--“१५३५ में give 
में argo सी० एस० की भर्ती वन्द हो गई थी । १९४७ तक कोई नयी नियुक्ति 
नहीं हुई और ८ साल तक नई नियुक्तियां बन्द करके शासन जारी तो नहीं रखा 
जा सकता । भारतीय पुलिस के लिए भी अंग्रेज भर्ती करने बन्द कर दिये गये थे । 
अनिश्चित काल तक हम भारत पर हुकूमत नहीं कर सकते थे । मैं लिनलिथगो की 
तरह सारे नेताओं को दुवारा जेल नहीं भेज सकता AT | अपने अपर्याप्त साधनों के 
द्वारा मैं धारा ९३ के अन्तर्गत पूरे भारत पर शासन नहीं कर सकता था। सब 
कुछ टूट रहा था।” ( माउण्टबेटन att भारत का विभाजन-पृ० ६३ 
ईमिनीक लापियर और लरी कॉलिन्स ) 


प्रधान मन्त्री एटली तथा उनका मजदूर दळ यह भी चाहता था कि ब्रिटिश 


राष्ट्र मण्डल में एक स्वतन्त्र देश रहे। ये दो कारण ऐसे शे जिनसे भारतीयों को. 


सत्ता हध्तान्तरित करना आवश्यक था । 


किन्तु भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पाटियां एक दूसरे के बिलकुळ खिलाफ 
थी । कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत विभाजित हो। साथ ही वह शासन Ñ 


लोकतन्त्र चाहती थी । मुस्लिम लीग च्राहती थी कि भारत विभाजित हो जाय, और 


ही लोकतन्त्र में उसका विश्वास नहीं ar | 


कांग्रेस देश की aai मजबूत ओर बड़ी पार्टी थी जिसका स्वरूप राष्ट्रीय 


था। मुस्लिम लीग मुसलमानों में भी प्रतिक्रियावादियों की पार्टी थी । अनेक मुस्लिम 
संगठन उसके विरोधी थे । 


sige अंग्रेजों को देश के शासन से वाहर करना चाहती थी मुस्लिम AT 


' चाहती थी कि देश का शासन ब्रिटिश सरकार ही करे। 
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२५८: नेहरू ओर भारत 


इन दोनों में तादात्म्य स्थापित कराना बहुत ही कठिन था । लाडं माउण्टवेटन 
-खाडे वावेल की भाँति मुस्लिम लीग का पक्ष नहीं लेने थे । वह निष्पक्ष थे, और ईमान- 
-दारी से काम करना चाहते थे । नेहरू जी ने उनके विषय में २२ मई को अगाथा 
-हैरिसन को लिखा था-““मुझे विश्वास है कि माउण्टबेटन के विचार ठीक हैं। उनमें 
अम करने ओर कार्थ को निपटाने की इच्छा है। इस दृष्टि से वाइसराय का ag 
qfaia सुखद है ।'” 
“Mountbatten, I am sure, means well. I like him and his energy 
-and his desire to get things done. That is a pleasant change from 
‘the last Viceroy. 
(Selected works of Nehru Series II Vol I P, 336.) 


माउण्टबेटन ईमानदार, परिश्रमी और सख्त थे। प्रधान मन्त्री एटली भारत 

“को स्वाधीन कर देना चाहते थे किन्तु विन्स्टन चचिल भारत को स्वाधीन नहीं करना 

-चाहते थे जैसा wis माउंटबेटन ने कहा--“'था फिर १८०० वीं शताब्दी में उनसे 

{ भारत से ) दो बार क्रिये गये वायदे के अनुसार उनको आजाद कर दिया जाय! 
afaa नहीं चाहते थे कि वह दिन आये ।” 

( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन-पृ० २५ 

डेमिनीक लापियर भौर लरीकाँलिन्स ) 


चिल के द्वारा ब्रिटिश पाछियामेण्ट में विरोध होनेपर भारत को स्वाधीन 
“करने से सम्बन्धित विधेयक का पारित होना बहुत ही कठिन था । इसीलिए भारत 
आते के पहले लाड माउण्टबेटन ने afas से मुळाकात की । उन्होंने स्वयं कहा- 
विन्स्टन के पास जाना मेरा सबसे महत्वपूर्ण मिशन था । आप जिन्ना की हाँ-ना की 
-बात करते हैं faea का ‘ar’ तो एक दम घातक होगा ।” एटली ने कहा— 
“'डिकी`““जिज्ञा के पास भारत की कु'जी होगी, मगर यहाँ की कु'जी तो विन्स्टन 
-के पास हैं ।” ( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन go ६३ ) 


जब माउण्टबेटन ने चिल से मुलाकात की तो चचिल ने लोग की ही बातें 
की । उन्होंने कहा-''एक वात याद रखें किसी का वाळ वांका न हो। ata 
{ मुसलमान ) हमारे मित्र रहे हैं और हिन्दू उन्हें दबाने की सोच रहे हैं, इसलिए 
भापको ऐसा इन्तजाम करना होगा कि ऐसा कुछ नाभवार न गुजरे ।” 


माउण्टबेटन ने भी आश्वासन दिथा-“मुसळमानों ने फौज में बड़े पैमाने पर 


arr साथ दिया है, जाहिर है मैं ऐसा क्यों agar ।” 
( माउण्टबेटन ओर भारत का विभाजन-पु० २७ ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BIS माउण्टबेटन और औपनवेशिक स्वराज: २५९ 


माउण्टबेटन कितने दबाव में थे इसका पता तो इसी बात से चलता है कि 
उनके साथ जनरल SEN चीफ आफ स्टाफ बनकर आये | ये १९४०-१९४५ तक 
afas के चीफ आफ स्टाफ थे। उनके विश्वासी थे। जब नेहरूजी को पता चला 
fe ये भारत भा रहे है, साथ ही मेईविळ भी आ रहे हैं तो उन्होंने २७ फरवरी 
vo को ही कृष्णमेनन से आशंका व्यक्त कर दी थी कि इन दो आदमियों 
को माउण्टवेटन के साथ आने के कारण माउण्टवेटन के दृष्टिकोण के प्रति कोई 
विश्वास नहीं उत्पन्न होता है | 
The two men that Mountbatten is bringting with him Mieville 
and General Ismay are not the type which inspires confidence 
regarding Mountbattens out look. 
¢ Selected works of Nehru Vol II Series If P. 59 ) 


इससे स्पष्ट है कि माउण्टबेटन को एक और मुसलिम लीग और चचिळ का 
यान रखना पड़ रहा था | दूसरी ओर इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ 
रहा था कि देश की वास्तविक aafaa राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ही है | यदि कांग्रेस 
ते ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर भारत में आन्दोलन छेड़ दिया तो 
स्थिति बड़ी खराव हो जायगी । इसलिए वे हर सम्भव ढंग से कांग्रेस और छीग में 
सहमति कराने में बहुत प्रयत्नशील थे। 

भारत में आने के बाद उन्होंने पहले अधिकारियों तथा प्रान्तों के aai से 
arg की । इसके भी पहले उन्होंने देश की स्थिति, राजनीतिक दलों की feat 
तथा नेताओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी छाडे वावेल से प्राप्त कर ली थी | 


इसके पश्चात्‌ उन्होंने नेताओं से बात-चीत प्रारम्भ की । उन्होंने मुख्य रूप से 
गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, लियाकत अली और सरदार aca fag से ही वातें 
कीं तथा समस्या का समाधान खोजा । ; 

जिन्ना पाकिस्तान के लिए दृढ़ सकल्प थे । उनकी पाकिस्तान की योजना वास्तव 
में भारत को विभाजित कराने की थी | कैबिनेट मिशन योजना के वर्ग ब और स 
भें जिन प्रान्तों को रखा गया था उन सबको जिन्ना पाकिस्तान के रूप में चाहते 
थे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिछाने के लिए उत्तर भारत में एक 
गलियारे की भी मांग वे कर रहेथे। वे चाहते थे कि पंजाब भौर बंगाल पाकिस्तान 
को मिछ जाय | वे चाहते थे कि सत्ता प्रान्त दर प्रान्त सौंप दी जाय तथा प्रान्तों 
को अपना ग्रुप बनाने की स्वाधीनता दे दी जाय। तात्पये यह कि सत्ता एक नहीं 
अनेक को सौंप दी जाय | 
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२६० : नेइरू और भारत 


कांग्रेस दृढ़ थी कि जो संविधान सभा कायं कर रही है, वह कार्य करती 
रहेगी। जिनको अलग होना है, वे अलग हो जाय ! भारत विभाजित 
नहीं होगा । 

इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर था । सिख पंजाब का पाकिस्तान 
भें जाना स्वीकार नहीं कर सकते थे अतः वे पंजाब के विभाजन की माँग कर 
रहे थे । 

अपनी माँगों को मनवाने के लिए देश में भयंकर दंगे लीग द्वारा कराये जा रहे 
थे । माउण्टबेटन के सामने यह भी समस्या थी कि यदि जल्दी कोई समाधान न 
किया गया तो देश में गृह युद्ध प्रारम्भ हो जाथगा तथा प्रशासन तहस-नहस हो 
जायगा । उनकी रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट हो रहा है | निम्नलिखित कंश दृष्टव्य हैं- 


“सबसे पहले अगर गृह युद्ध या प्रशासन को तहस-नहस होने से रोकना ३ तो 
हमें जल्दी ही इधर या उघर निर्णय लेना होगा। अतः मेरा पहला निर्णय यह है 
कि हमें अपना फैसला मई के अन्त तक सुना देना चाहिए ।” 

( वाइसराथ की व्यक्तिगत रिपोर्ट १७ अप्रैल १९४७ ) 

“पूरा देश अव्यवस्था की स्थिति में है । पंजाब, सीमा प्रान्त, विहार; 
कलकत्ता, बम्बई, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि दिल्‍ली में भी साम्प्रत्राविक दंगे फसाद 
हो रहे हैं पंजाव में सारी पाटियां ग्रह युद्ध की तैयारी कर रहीं हैं”-७ अप्रैल १९४७ 

( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन ) 


es 
“देश की खतरनाक स्थिति अभी जारी है । पंजाब का गुडगाव क्षेत्र अब शान्त 
है पर अमतसर में दंगे हुए हैं जिसमें २४ घंटे aga’ की जरूरत पड़ गई है। Fo 
To, सी० प्रा० में डेरा इस्माइल खा में छूट दंगे और आगजनी की खबरें आ रही 
हैं । लगभग आधा शहर ळपटों में घिरा है 1” — q9 अप्रेल ४७ 
( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन ) 
wat यह स्वीकार किया है कि निर्णय की घोषणा जल्दी से जल्दी कर दी 
जाय। दूसरे प्रान्त जिन पर विभाजन का सीधा प्रभाव न भी पड़ता, यह मानते हैं 
कि हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो तीनों स्थानों पंजाब, बंगाल और उत्तर 
सीमा प्रान्त में से feat एक में कभी भी फट सकता है । असम, बम्बई और बिहार 

में भी इसके विस्फोट के आसार है” 
- ( वाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट १७ अप्रैल ४७ ) 

छाड इस्में ने कहा-निरंकु'शता तेजी से बढ़ रही है। 

( व्यक्तिगत रिपोर्ट २५ ate ४७ ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ble माउण्टबेटन और औपन्रवेशिक स्वराज; २६१ 


“भारत के सीमावती क्षेत्रों से बिगड़ती हुई हालत की चौका देने वाली aa. 
faux लगी हैं। अब और विलम्ब नहीं किया जा सकता ।” 

( वाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट १ मई १९४७ ) 

वास्तव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भयंकर उपद्रव हो रहे थे। पुलिस का 

सहयोग मुस्लिम लीग के उपद्रदियों को मिल रहा था। ४ मई को नेहरू जी ने 

पंजाब में सेना के प्रयोग का सुझाव दिया । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि औरतों 

की खोज की जाय। लगभग २०० अपहृत महिलायें खोजी जा चुकी थीं । शेष 

नहीं खोजी जा सकी थीं। नेहरू जी को आशंका थी इससे दंगा दूसरे क्षेत्रों 
में बढ़ेगा । 

१५ अप्रैल को सीमा प्रान्त के डेरा इस्माइल खाँ में पुलिस अधिकारियों के 
सामने ही मुसलमानों ने आक्रमण किया । सैकड़ों ब्यक्ति मारे गये, सैकड़ों दूकान 
तथा मकान जछाये गये । बलात्‌ धमं परिवर्तत कराया जा रहा AT | 

वहाँ एक दूसरे शहर में ४०० छोग घर विहीन शरणार्थी होकर भागे। 

८ मई को नेहरू जी ने वाइसराय को सूचित किया कि सीमा प्रान्त से २ लाख 
हिन्दू तथा सिख शरणार्थी उत्तरी पंजाब में अब तक पहुँच चुके हैं। 

परचीनार में वहाँ हिन्दू तथा सिखों ने ७५००० रुपये मंकी के पीर के नेतृत्व में 
आने वाले २५००० हमलावरों को देकर तथा पाकिस्तान को स्वीकार करने का 
बादा करके अपने प्राण बचाये। इसकी सूचना नेहरूजी को देने के लिए डा० 
अवतार fag ने एक पर्दानशीन कार से दिल्ली तक यात्रा की । 

इस पीर ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था । बाद में जब यह गिरफ्तार किया गया 
तो यहाँ के गवर सर MEG HT ने इसकी रिहाई के लिए ors माउण्टबेटन से 
भिलकर बड़ा प्रयत्न किया, BIS माउण्टबेटन ने भी नेहरूजी पर दबाव डाला किन्तु 
नेहरूजी ने मंकी के इस पीर को रिहा करने से अस्वीकार कर दिया । 


इस प्रकार देश में १६ अगस्त ४६ से जो प्रत्यक्ष कारवाई के अन्तगंत Ge AIX 
हिंसा, बलात्कार ag-afeada, आगजनी इत्यादि शुरू हुई, वह दिनों-दिन बढ़ती 
हीजारहीथी। 

इसी पृष्ठ भूमि में लाई माउण्टबेटन को भारतीय समस्या का समाधान खोजना 
था । जिन्ना पाकिस्तान तो चाहते थे किन्तु पंजाब और बंगाल का विभाजन नहीं 
चाहते थे। जब कि दोनों स्थान पर अल्पसंख्यकों ने विभाजन की मांग की थी । 
८ मार्च ४७ को बंगाल से केन्द्रीय एसेम्बली के सभी हिन्दू सदस्यों ने बंगाल के 
बिभाजन की मांग की थी । २ अप्रौल ४७ को पंजाबियों ने पंजाब के विभाजन की 
माँग की । ala एसेम्बली तथा. कौंसिछ आफ स्टेट के इंजाबी सदस्यों ने कहु! 
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कि अल्पमतीय हिन्दू और सिखों का विश्वास हाल की घटनाओं के कारण 
मुसलमानों पर से उठ गया है अत! पंजाब दो प्रान्तों में विभक्त कर दिया जाय। 

२४ मार्च को अब GTS माउण्टबेटन की पहली मुलाकात नेहरूजी से हुई, उस 
समय भी पंजाब में दंगा चल रहा था । 

१ अप्रैल को जब नेहरू जी तथा BTS माउण्टबेटन में मुलाकात हुई तो गजन” 
फर अली खो की मांग पर विचार हुआ । गजनफर अली ने २९ माचें को मांग 
की थी कि पंजाब में या तो गवर्नेर लीग की सरकार बनाये या Seren भंगः 
कर नया चुनाव कराये । नेहरू जी ने आपत्ति की कि इस भयंकर स्थिति में चुनाक 
कराने से साम्प्रदायिक उपद्रव और भी बढ़ेंगे। अतः वहां गवनेर शासन जारी 
रखा गया | 

५ अप्रैल को BIS माउण्टबेटत ने सुझाव दिया कि साम्प्रदायिक दंगों की शांति 
के लिए काग्रेस-नेता के साथ faa का एक वक्तव्य प्रकाशित कराया जाय जिसमें 
हिंसा को त्यागने की अपील हो । इसका अच्छा प्रभाव पंजाब और सीमा प्रान्त पर 
पड़ सकता है | नेहरु जी ने स्वीकार किया | 


५ अप्रैल को जिन्ना से पहली बार BIE माउण्टबेटन से मुलाकात हुई। छाड 
बाउण्टबेटन ने उस मुलाकात के विषय -में अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट में लिखा- 
“५ अप्रैल को मैं पहली बार जिन्ना से मिळा। उस वक्त वह बेहद अहंकार और 
तिरस्कार से भरे थे। उन्होंने यह कहकर शुरू किया कि वह यह बताने आये हैं किः 
वह क्या स्वीकार करेगे ।”” ( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन Jo ८० ): 

उनकी यह मुलाकातें १० अप्रैल तक चलती रहीं । जिन्ता ने इसी वातचीत में 
स्वीकार किया कि लीग का अन्तरिम सरकार में प्रवेश संविधान सभा में भाग लेक्त 
की शतँ के साथ बंधा नही था । 

arg माउण्टबेटन चाहते थे कि भारत एक रहे तथा केन्द्र शक्तिशाली रहे ॥ 
जिन्ना ने इसे स्वौकार नहीं किया | BIS माउण्टबेटन ने दो विकल्प रखे 

१० “efaz मिशन योजना होगी जो पूरी स्वायतत्ता के साथ पंजाब के पांचों 
gia दे देगी, लेकिन उसका केन्द्र कमजोर होगा और अपनी रक्षा को उसी पर 
उन्हे आधारित रखना होगा ।”” —या-- 

२. (एक कटा-पिटा पाकिस्तान उनके हाथ में होगा । जिसकी पुर्वी और 
उतर-पर्चिमी सीमाओं से किसी भी तरह की आथिक सहायता मिलने को गुजाइंश 
नहीं होगी | हमारे चले जाने के बाद आम रक्षा के लिए भी उसे किसी न किसी 
तरह का केन्द्र बनाना होगा ।” (माउण्टबेटन और भारत का विभाजन Jo ८३) 
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किन्तु जिन्ना ने धमकी दी कि यदि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग 
पर किसी तरह से थोपने की कोशिष की गई तो वह लड़ने मरने को तैयार हो' 
जायेंगे । ः 

१५ अप्रैल को गांधी-जिन्ना संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ लेकिन सीमा प्रान्त' 
तथा पंजाब के उपद्रवियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः समाधान जल्दी 
खोजना at | 

इधर कांग्रेस कार्य समिति ने मार्च ४७ में स्वीकार किया था कि संविधान aur 
द्वारा बनाया गया संविधान उन्ही क्षेत्रों पर लागू होगा जो इसको स्वीकार करेंगे # 
किसी पर कोई वन्धन न होगा । जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेगी । 

१९४४ में गांधी जी ने भी श्री राजगोपाला चारी के प्रस्तावानुसार यह स्वीकार 
कर लिया था कि जनता यदि चाहे तो वह पाकिस्तान निर्माण स्वीकार करेंगे । 

नेहरु जी भी किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार 
करने लगे थे । 

कांग्रेस, लोग तथा भारत के अन्य दलों से बात चीत में माउण्टवेटन ने जो 
निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर ३० अप्रेल को एक योजना तैयार की | 

योजना के विषय में srs माउण्टबेटन ने लिखा “इस योजना का सार थह है 
कि जहाँ तक सम्भव हो भारतवासियों और संसार को मालूम हो कि हम भारत 
वासियों को छुट देते हैं कि वे ही तय करे कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह होना: 
चाहिए । प्रांतो को यह फंसला करने का हक रहेगा कि वे सब संविधान सभा में 
शामिल होंगे या कुछ प्रांत (हिन्दुतान) में शामिल होंगे और बाकी नई संविधान सभा 
( पाकिस्तान ) बनायेगे | पंजाब, बंगाल और आसाम में जिनका विभाजन पाकि- 
स्तान ने मांगा है । मैंने एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जिसमें इन प्रान्तो 
को स्वय निर्णय करने का मौका मिलेगा कि वे विभाजन चाहते है या नही ॥--- 

BIS माउण्टबेटन और भारत का विभाजन Jo ८५ 

इस योजना को लेकर मेंईविल नेहरुजी से fas नेहरु जी ने २ संशोधन 
पेश किये । 

पहला सीमा प्रान्त में चुनाव के विषय में था। योजना के अनुसार परिचिमोत्तर' 
सीमा प्रान्त में चुनाव होना था । नेहरु जी ने कहा कि यह अनावस्यक और खतर- 
नाक दोनों हैं। याद जनता के दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह चुनाव हाल कें 
उपद्रवो के कारण हो रहा है; तो कांग्रेस इस चुनाव से कोई सम्बन्ध न रखेगी। 

उन्होंने इसी सन्दर्भ में वहां गवर्नर से लेकर नीचे स्तर तक के अधिकारियो 
विशेष कर डेरा इस्माइल खां के अधिकारियों के व्यवहारों की बड़ी शिकायतें की ॥ 
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दूसरा संशोधन ब्रिटिश बलूचिस्तान के सम्बन्ध में था। योजना के अनुसार 
शाही जिरगा के सदस्य तथा qader म्युनिस्पैरिटी के गैर अधिकारी सदस्यों को यह 
“निश्चित करना था कि वतमान संविधान सभा में भाग लिया जाय अथवा नही | 
संवैधानिक मसलों पर विचार के लिए उन्हें ही एक प्रतिनिधि भी चुनना था | 
नेहरु जी का कहना था कि शाही जिरगा को निर्णय का अधिकार देकर हम 
anaa में कुछ सामन्त जमीदारों को ही अधिकार दे रहे हैं। जनता का मत नही 
के रहें हैं। उन्होंने कहा कि वहां तीन जन-संगठन है। १. अंजुमन ए वतच २. 
जमायते उरू उलेमा ३. मुस्लिम लीग, वहाँ चुनाव की पद्धति अधिक विस्तृत होनी 
चाहिए जिसमें ये तीनों संगठन भाग ले सके । 
१ मई को कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी बैठक में इन्ही विचारों का समर्थेन 


“किया | 
जिन्ना ने इन प्रस्तावों को अमान्य किया क्योंकि वे प्रान्तों के विभाजन के 


faz थे । 
८ मई को नेहरु जी और माउंटबेटन की वार्ता सीमा प्रान्त में चुनाव की 


समस्या पर हुई । माउंटवेठन ने कहा कि गवर्नर का विचार है कि जब तक सीमा 
ara में चुनाव या जनमत संग्रह की घोषणा नही होगी, बहां शान्ति नही होगी । 
नेहरु जी ने तत्काल STS माउन्टवेटन से पूछा कि क्या प्रान्तीय सरकार की 
बातों पर विश्वास न करके आप उस बदनाम कांग्रेस विरोधी कैरो की ही बात पर 
विश्वास करते हैं | 
(Nehru then asked we whether I was prepared to take the word 
of a man who is notoriously anty Congress against the provin- 


cial Governments word”. 
Selected works of Nehrn, Vol. II P. 114) 


नेहरु जी का कद्दना था कि अभी एक ag पूर्व ही चुनाव हुए हैं । लीग ने मांग 
की है कि सरकार को अपदस्थ कर नये चुनाव कराये जांय । इसीलिए दंगे हो रहे 
हैं । गवर्नेर HU वही कह रहे हैं तथा वही करना चाहते हैं जो लीग चाहती है । 
लाडे माउण्टबेटन समस्या का समाधान जल्दी चाहते थे। उन्होंने एक दूसरी 
योजना तैयार की । ७ मई को उन्होंने नेहरु जी को अपने साथ रहने के लिए 
faafaa किया कि वे बहुत थक चुके है अतः ४ दिन निरिचिम्तता के साथ BIE 
माउण्टबेटन के साथ रहे । 
नेहरुजी उन्हीं के मेहमान थे । दोनों में मित्रता हो चुकी थी । अपनी मित्रता 
का लाभ उठाकर STS माउण्टबेटन ने इस दूसरी योजना पर उनके विचार जानना 
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पाकिस्तान-निर्माण- 
दोषी कौन? 


भारत के कुछ हिस्सों ने भारत से अलग होकर १४ अगस्त ४७ को एक नया 
देश पाकिस्तान बनाया । पाकिस्तान किन परिस्थितियों में वना, तथा उसके लिए 


दोषी कौन है ? इसका निर्णय. करने के feu मुख्य रूप से दो वातों पर विचार 
करना आवश्यक है— 


१. Slate मिशन योजना विफछ क्यों हुई ? : 
२. किन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया कि भारत के कुछ मुस्लिम 


बहुल क्षेत्रों को उनकी इच्छानुसार भारत से उनके अलग होने की सुविधा स्वीकार 
की जायं । ' 


मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक “आजादी की कहानी” में कंबिनेट मिशन 
योजना की विफलता के far ger रूप से पंडित जवाहर छाल नेहरू को दोषी 
माना है। उनके अनुसार कैबिनेट मिशन योजनां को लीग ने स्वीकार कर लिया 
था किन्तु जवाहर लाळ के १० जुलाई ४६ के एक वक्तव्य से परिस्थिति बदल गई | 
उन्होंने छिखा-“तभी तक दुःखद घटना घटी जिसने इतिहास का क्रम ही बदल 
दिया । १० जुलाई को जवाहर लाल ने बम्बई में एक संवाददाता सम्मेलन 
बुलाया | वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया जिसपर शायद सामान्य परिस्थितियों 
में कोई ध्यान भी न देता पर जिसने शंका भौर घृणा के तत्कालीन वातावरण में 
बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों के एक क्रम को जन्म दिया । कुछ पत्र-प्रतिनिधियों ने 
उनसे सवाळ किया कि क्या कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव पास कर देने का 
मतलब यह है कि कांग्र स ने योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है जिसमें 
अन्तरिम सरकार के गठन का सवाल भी निहित हैं। 

जबाव में जवाहर लाळ ने कहा कि कांग्रेस “करारों की बेड़ियों से बिलकुल 


मुक्त रहकर और जब जैसी स्थिति पैदा होगी उसका मुकाबला करने के लिए 
स्वतन्त्र रहते हुए संविधान सभा में जायेगी ।”” 


पत्र-प्रतिनिधियों ने फिर पूछा कि क्या इसका मतलब यह्‌ है कि मंत्रिमण्डलीय 


x 


मिशन योजना में संशोधन किये जा सकते हुँ? 

जवाहर छाछ ने बड़ा जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने fas संविधान सभा में 
भाग लेना स्वीकार किया है । ओर वह मिशन पोजना में जैसा उचित समझे वैसा 
संशोधन aha RELA fonan परे" प्को, रवत्तन्‍्त समक्नलीः E dlection. 
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मैं यह कह दूँ कि जवाहर लाल का बयान गळत था। यह कहना सही न था 
ईक कांग्रेस योजना में जो चाहे संशोधन करने के लिए स्वतन्त्र है। असल में यह 
तो हम मान चुके थे कि केन्द्रीय सरकार संघीय होगी । तीन केन्द्रीय विषयों की एक 
अनिवार्यं सूची होगी जब कि और सब विषय प्रान्तीय दायरे में रहेंगे। इसके 
अलावा हम यह भी मान चुके थे कि देश के तीन क्षेत्र होंगे-यानी क, ख मौर 
ग जिनमें प्रान्तों का वर्गीकरण होगा । इस करार में शामिल होने वाली दूसरी 
पाटियों की सहमति के बिना कांग्रेस अपने आप इन मामलों में कोई एक तरफा 
परिवर्तत न कर सकती थी ।” 
( माजादी की कहानी-पृ० १७३ ) 


जवाहर लाल के वक्तब्य पर जिन्वा की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने 
लिा-''जवाहर छाल के इस वयान से वे भौचकके रह गय । उन्होंने तुरन्त एक 
बयान जारी किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस वक्तव्य से सारी स्थिति पर फिर 
से विचार करना जरूरी हो गया है। उन्होंने लियाकत अळी खाँ से लीग-परिषद की 
बैठक बुलाने के लिए कहा ओर एक बयान जारी किया कि मुस्लिम छीग-परिषद 
ने दिल्‍ली में मन्त्रिमण्डलीय मिशन की योजना इसलिए स्वीकार कर लीथी कि 
ag आइवासन दिया गया था कि कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और यह 
योजना हिन्दुस्तान के भावी संविधान का आधार बनेगी । अब चूंकि कांग्र स- 
अध्यक्ष ने ऐसा ऐलान किया है कि कांग्र स-संविधान-सभा में अपने बहुमत से 
योजना को बदरू सकती है, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि जवाहर BIO के 
इस बयान का मतलब है कि कांग्रेस ने मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया है 
इसलिए वाइसराय को चाहिए कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रित करे | 


मुस्लिम लीग-परिषद की बैंठक २७ जुछाई को बम्बई में हुई। अपने उद्धाटन- 
भाषण में जिन्वा ने फिर से पाकिस्तान की मांग की और कहा कि मुस्लिम लीग के 
सामने यही एक रास्ता रह गया है । तीन-दिन की बहस के बाद लीग-परिषद ने 
मिशन योजना को अस्वोकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। उसने 
पाकिस्तान की माँग पूरी कराने के लिए सीधी कारवाई करने का भी 


फैसला किया i” 
(आजादी की कहाती--पृ० १७४ मौलाना अबुल कलाम आजाद) 


इसी पुस्तक के पृष्ठ २०१ में मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमण्डलीय मिशन योजना 
को अस्वीकार करने का एक दूसरा कारण भी प्रस्तुत करते हुए मौलाना आजाद ने 


लिखा-'मंत्रिमण्डलीय मिशन की योजना में बंगाल बोर आसाम को एक वगे में 
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रखा गया था कांग्रेसकी राय यह थी कि किसी भी प्रान्त को किसी वर्ग में 
शामिल होने के लिए विवश न किया जाय थौर हरेक प्रान्त इस बारे में अपना 
मत दे सकता है कि वह किसी at में शामिल होयानहो। लीगका कहना था 
कि उसनं योजना इस आधार पर मानी है कि प्रा वर्ग एक इकाई के रूप में अपना 
मत देगा ओर कोई प्रान्त अगर अलग होना चाहे तो वर्ग के अपना संविधान बना 
लेने के वाद अळग हो सकता है। लीग की दलील यह थी कि योजना में जो सुझाव 
निहित है । उन्हें बदला गया तो उससे करार ही अनकिथे के बराबर हो जायगा | 
इसी आधार पर लीग ने मंन्रिमण्डलीय मिशन की योजना अस्वीकार कर दी थी? 
“आजादी को कहानी-पु० २०१ 
आजाद ने अपनी पुस्तक में प्रथम यह स्पष्ट किया कि मंत्रिमण्डलीय मिशन को 
स्वीकार करके भी लीगने नेहरू जी के वबतव्य के कारण उसे अस्वीकार कर दिया । 
द्वितीय यह स्पष्ट किया कि उसके पश्चात जब लाड माउण्टबेटन भारत भावे तो 
उन्होंने भारत-विभाजन की योजना प्रस्तुत की तथा लेडी माएण्टवेटन से प्रभावित 
होकर नेहरू जी ने भारत-विभाजन भी स्वीकार कर लिया । 

मौलाना आजाद की इन बातों पर तत्कालीन अभिलेखों के प्रकाश में विचार 
करते समय डॉ० लोहिया की दो बातों को सामने रख लेना आवश्यक प्रतीत होता 
द्वै । प्रथम यह कि- 

“मौलाना आजाद की किताब में कम से कम हर पृष्ठ पर एक झूठ हैं ओर 
इतिहास की व्याख्या के मामले में भी यह पुरी तरह अविश्वसनीय RI” 

(भारत-विभाजन के गुनहगार--पृ० २२ डा० राममनोहर लोहिया ) 
द्वितीय-- 

“लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं कि आजाद एक बढ़िया मुसलमान थे 
और मि० जिन्ना इतने वढ़िया मुसलमान न थे। मौलाना आजाद को मि० जिन्ना 
से बढ़िया मुसलमान कहने में मेरा तात्पर्यं उनकी धामिकता से तनिक भी नरी हे 
ओर न इससे कि इस्लाम के सिद्धातों को उन्होंने किस सीमा तक समझा है। या 
अपने जीवन में, भाचरण में-उनको उतारा है । मेरा सम्बन्ध केवल उसी हद तक है, 
जहाँ तक उन्होंने भारत के मुसलमानों का हित साधन किया है । दोनों ने बाहर 
से बहुत मुखर होकर, खुलकर और शायद आन्तरिक लाछसा से भी समस्त भार- 
तीय जन के हितों से भलग हटकर मुस्लिम हितों को समझने का प्रयत्न किया । 
मौछाना मुस्लिम हितों के मिस्टर जिन्ना से अधिक अच्छे सेवक थे ।” 

( भारत-विभाजन के गुनहगार-पृ० २२) 


अर्थात मौलाना आजाद राष्ट्रीय व्यक्ति थे, वे केवल मुसलमान थे । 
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डा० लोहिया के इन दो निष्कर्षों के आधार पर मौलाना आजाद के तिष्कर्षो 
की समीक्षा की जा सकती है । | 

पहला प्रइन है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने 
के बाद भी अस्वीकार क्यों कर दिया ? वास्तव में इस पर विचार करने के लिए 
योजना की समीक्षा करना आवश्यक ei कंबिनेट मिशन योजना के दो भाग थे। 
१-दीघ॑ कालीन व्यवस्था अर्थात संविधान सभा द्वारा संविधान-निर्माण | 

दूसरा संविधान निर्माण काळ में एक अन्तरिम सरकार के निर्माण की 
व्यवस्था । 

.लीग ने इस अन्तरिम सरकार के निर्माण के प्रश्‍न पर ही वाइसराय से क्षुब्ध 
होकर कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था । यह एक दुखद सत्य है 
कि मौलाना आजाद ने तथ्यों को इस प्रकार तोड़कर रखा है जिससे अधिक से 
अधिक दोष सरदार पटेल, जवाहर छाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि कांग्रेस के 
नेताओं के सिर पर मढ़कर जितना अधिक सम्भव हो, मुस्लिम लीग को बचाया 
जा सके । यहां यह कहा जा सकता है कि मौलाना आंजाद राष्ट्रीय भावना की 
अपेक्षा मुस्लिम भावना से अधिक प्रेरित थे । वे प्रच्छन छीगी थे । तत्कालीन तथ्यों 
का आंकलन करने पर इसमें कोई भी सन्देह नहीं रह जाता है। 


कैबिनेट मिशन योजना विफल क्यों 


कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार करते केपशचात्‌ भी अस्वी- 
कार क्यों किया? इस पर विचार करते समय मौलाना आजाद ने नेहरू जी के १० 
जुलाई वाले वक्तव्य को ही मुख्य कारण माना है। वस्तुतः लीग के मिशन योजना को 
अस्वीकार करने का कारण यह नहीं था। मौलाना आजाद के नेहरू जी के प्रेस 
वक्तव्य की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में दिए उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि उनके 
उस ऐछान का मतलब जिन्ना ने काग्रेस द्वारा मिशन योजना की अस्वीकृति वतलाते 
हुए वाइसराय को सलाह दी थी कि वे लीग को अन्तरिम सरकार बनाने के लिए 
आमत्रित करे । निम्नलिखित अंश दृष्टव्य है-''अब चूकि कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान 


किया है कि कांग्रेस सविधान सभा में अपने बहुमत से योजना को बदल सकती 


है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग की दया पर 


जियेगा । इसका मतलब यह हुआ कि जवाहर लाल के इस बयान का मतलव है 
कि कांग्रेस ने मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया है। इसीलिए वाइसराय को 


चाहिए कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे 1” 


इससे स्पष्ट है कि नेहरू के वक्तव्य का अर्थ लीग ने अपने अनुकूल लगाया तथा 
उसने अन्तरिम सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया अर्थात लीग ळाभ की 
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स्थिति में आ गई । स्पष्ट है कि छोग ने नेहरू जी के वक्तव्य के कारण कैबिनेट 
मिशन योजना को अस्वीकार नहीं किया । 

किन्तु इसी पैराग्राफ के बाद मौलाना आजाद ने fear कि “मुस्लिम लीग 
परिषद की बैठक २७ जुलाई को बम्बई में हुई । अपने उद्धाटन भाषण में जिन्ना 
ने फिर से पाकिस्तान की मांग की और कहा कि मुस्लिम लीग के सामने यही एक 
रास्ता रह गया है। तीन दिन की बहस के वाद लीग-परिषद ने मिशन योजना 
अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पास कर दिया । उसने पाकिस्तान की मांगे पुरी 
कराने के लिए सीधी कारंवाई करने का भी फैसला fear.” 


एक वरफ लीग ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दूसरी तरफ तत्काल 
मिशन योजना अस्वीकार कर दी । ये परस्पर विरोधी बातें हैं। वास्तव में बीच 
की घटनाओं को मौलाना आजाद ने feer ही नहीं । यदि उनको लिख देते तो 
नेहरूनी दोषी कैसे बनते ? सही बात यह थी फि लीग ने अन्तरिम सरकार बनाने 
के प्ररन पर कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया । घटना इस प्रकार घटी 
कि जब कांग्रेस और लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया 
( यद्यपि प्रान्तों के वर्ग बनाने सम्बन्धी धारा को व्याख्या पर कांग्रेस का छीग से 
सतभेद था ) तो अन्तरिम सरकार बनाने की समस्या उठी । 


ger झगड़ा प्रतिनिधियों के नामांकन को लेकर था। लीग का कहना था कि 
कांग्रेस किसी मुसलमान को अपना प्रतिनिधि नामांकित नहीं कर सकती है, क्योंकि 
मुप्ततथानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था लीग ही है। कांग्रेस का कहना था कि वह 
एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिन्दू-मुसलमान, पारसी इत्यादि सभी हैं, भत! वह 
जिषे चाहेगी अपना प्रतिनिधि बनायेगी । अर्थात्‌ वह अपने प्रतिनिधियों में gaz- 
मान को भी अवश्य रखेगी | इस प्रइन पर वाइसराय लीग का पक्ष ले रहे थे अत: 
कांग्रेस art समिति ने प्रस्ताव पारित किया छि ag aaf सरकार में प्रवेश 
नहीं करेगी किन्तु संविधान सभा में भाग लेगी । 


१६ जून ४६ को वाइसराय ने घोषणा कर दो थी कि वे २६ जून तक सरकार 
अवश्य गठित कर देंगे । कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार में सम्मिलित. होने से अस्वी- 
कार कर दिया अतः लीग ने वाइसराय से कहा कि वे लीग को अन्तरिम सरकार 
बनाने के लिए आमंत्रित करे किन्तु वाइसराय ने लीग को सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रित नहीं किया । इस पर लीग वालों ने वाइसराय और मिशन के सदस्यों पर 


आरोप छगाया कि वे अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और क्रुद्ध होकर कैबिनेट मिशन 


योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली । 
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कैबिनेट मिशन योजना से पीछे हटने का तात्कालिक यही कारण था । एक 
प्रेस वक्तव्य मात्र से लीग अपना समर्थन वापस ले ले, यह आश्चर्य की बात है 
जब कि प्रेस वकतब्यों पर बहुत अधिक विश्वास न तो जिन्ना ही करते थे और न 
नेहरू जी ही । १९३८ में नेहरू जी मर जिन्ना में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उससे 
स्पष्ट है कि दोनों ही इसे स्वीकार करते थे कि प्रेस वाले मनमानी बातें भी प्रका= 
शित कर दिया करते थे। १७ फरवरी ३८ को श्री जिन्ना ने नेहरूजी को लिखा 
था=स्पष्ट है भाप ऐसे ही अखबारों पर भरोसा करते हैं जो मेरी गलत तस्वीर 
पेश करते हैं और fas मुझे बदनाम करते हैं । जहाँ तक कळकत्ते वाले मेरे भाषण 
की बात है “चुनौती” शब्द स्पष्ट ही अखबार के रिपोर्टर की कल्पना है। संदर्भ से 
ही प्रकट होता है कि वह एक निमन्त्रण था ।” 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ८ पृष्ठ २१० ) 
नेहरूजी ने अपने १६ अप्रैल १९३८ के पत्र में श्री जिन्‍ना को उत्तर दिया :-- 
Seq बात पर आप के साथ मेरा पूरा इत्तिफाक है कि झूठी बातों, गलत बयानियों 
ओर कूट संकेतों की भत्संना और मुखालिफत की जानी चाहिए चाहे वे किसी भी 
तरह के अखबारों में आये हों । उदू' के, हिन्दी के या भंग्रोजी के. और चाहे वह 
किसी राजनीतिक मत का अखबार हो ।” 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ८ Jo २३३ ) 
अतः यह कहना कि अखबारों में नेहरूनी का एक वक्तव्य ही केविनेटनमिशन 
योजना की विफलता का कारण बना, पूर्णतः अनुचित है। आजाद के अनुसार 
- नेहरू जी ने जो वक्तव्य दिया था जिस पर शंकित होकर लीग ने कैबिनेट मिशन 
योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली यह असत्य है। 
कैविनेट मिशन योजना की विफलता का दूसरा मुख्य कारण प्रान्तों को 
-alagar वर्ग में रखना था । 
कैबिनेट मिशन योजना बड़ी चालाकी से बनाई गई थी जिससे मुस्लिम लीग 
लाभ की स्थिति में आ जाय तथा जो हिन्दू बहुल प्रान्त मासाम है, वह तथा जो 
कांग्रेस प्रभावित सीमा प्रान्त है, वह aai ये दोनों प्रान्त मुस्लिम बहुमत वाले 
क्षेत्र में मिला दिये जाँय। इसौलिए-पूरे देश को तीन खण्डों में विभकत किया 
गया था। 
(क) मद्रास, बम्रई, संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्य प्रान्त मर उड़ीसा | 
(ख) पंजाब, सिन्ध, तथा पूर्वोतर सीमा प्रान्त इसी के साथ ब्रिटिश 
बलूचिस्तान | 
(ग) बंगाल ओर आसाम | 
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मिशन योजना की धारा का यह अर्थं लगाया जा रहा था कि प्रत्येक वगं अपने 
प्रान्तों के लिए भी संविधान बनायेगा । कांग्रेस इस व्याख्या से सहमत नहीं थी । 
यह भी व्यवस्था थी फि यदि कोई प्रान्त किसी वर्ग में न रहना चाहे तो संविधान 
वन जाने के वाद वह इस वर्ग से अलग हो सकता है। जैसे बद्धाल और 
आसाम एक वर्ग में रखे गये थे। यदि आसाम या बंगाल कोई भी इस वर्गे 
से अङग हो जाना चाहता तो वह अछूग हो सकता था, किन्तु संविधान बन जाने 
के वाद । कांग्रेस का कहना था कि यह प्रान्तीय स्वायतत्ता को बाधित करता 
है । सी भी प्रान्त को किसी वर्ग में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 
है। इय सम्बन्ध में मौलाना आजाद लीग की व्याख्या से सहमत थे। उन्होंने 
लिखा" मन्त्रिमंडलीय योजना में बंगाल और आसाम को एक वर्ग में रखा गया 
था । कांग्रेस की राय यह थी कि किसी भी प्रान्त को किसी वर्ग में शामिल होने के 
लिए विवश न किया जाय और हरेक प्रान्त इस बारे में अपना मत दे सकता है कि 
ag feat वर्ग में शामिल हो या न हो । लीग का कहना था कि पूरा वर्ग एक इकाई 
के रूप में अपना मत देगा और कोई प्रान्त अगर अलग हो जाना चाहे तो वर्ग के 
अपना संविधान बना लेने के बाद THT हो सकता है । लीग की दलील यह थी किं 
योजना में जो सुझाव निहित है, उन्हें बदला गया तो उससे करार ही अनङि के 
बराबर हो जायेगा | और दर असल कांग्रेस ने जो किया है, उससे यही हो गया 
है। इसी आधार पर लीग ने मन्त्रिमण्डलीय मिशन की योजना अस्वीकार कर 
दी थी । ( आजादी की कहानी To २०२ ) 

आजाद ने लीग के ही तर्को को उचित माना उन्होंने लिखा--“विद्येष मतभेद 
मंत्रिमण्डलीय मिशन योजना की उन धाराओं की व्याख्या के वारे में था जिनका 
सम्बन्ध प्रांन्तों के वर्गीकरण से था । fao जिन्वा का मत था कि संविधान सभा 
को योजना के slay परिवत्तंन करने का कोई हक नहीं है। यह वर्गीकरण 
योजना का अनिवार्यं अंग है और इस वर्गीकरण में qada करने का 
मतलब होगा, करार की बुनियाद को बदलना । योजना में यह्‌ व्यवस्था तो है ही 
कि जब ये वर्ग संविधान बना चुके तो किसी प्रान्त को, अगर वह चाहे तो उससे 
बाहर fasar की छूट होगी । fro faar का कहना था कि किसी प्रान्त को जिस 
बर्ग में रखा गया है, उसमें अगर वह न रहना चाहे तो उसके लिए इतना संरक्षण 
काफो है। दूसरी ओर असम के कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि कोई प्रान्त 
चाहे तो शुरू से ही. उस वर्ग के बाहर रह सकता है। उसे उस वर्ग विशेष में 
शामिल होने की जरूरत ही नहीं है और वह अपना संविधान बिछकुल अलग से 
बता सकता है। दूसरे शब्दों में जनना का ख्याल तो यह था कि प्रान्तों को पहले 
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अपने वर्ग में शामिल होना पड़ेगा और बाद में वे चाहे तो अछग हो सकते हैं और 
असम के कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि कोई प्रान्त शुरूसे ही अलग इकाई हो 
सकता है । मन्त्रिमंडलीय मिशन ने मत.प्रकट किया था कि इस वारे में लीग को 
व्याइ्या सही है। मि० जिन्ना ने दलील दी कि केन्द्र, प्रान्तों और वर्गो के बीच 
अधिकार का जो बँटवारा किया गया हैं, उसी के आधार पर उन्होंने लीग की 
योजना मानने के लिए.राजी किया था, असमो कांग्रेसी नेता इस बात से सहमत 
न थे और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गांधी जी भी उस 
व्याख्या का समर्थन करने लगे थे जो असमी कांग्रेसी नेताओं ने की थी। न्याय की 
बात कहूँ तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि जिन्ना की बात में दम था।” 
( आजादी की कहानी-प० १९४ ) 
इस प्रकार आजाद ने अपना पक्षा स्पष्ट कर दिया कि न्यायतः जिनता सद्दी थे 1 
आसाम के नेता तथा गांधी जी गलत थे । 


किन्तु तत्कालीन तथ्य कुछ र ही बातें कहते हैं। उन तथ्यों के प्रकाश में 
झाजाद की वातें गलत हो जाती है! कांग्रेस ने शुरू से ही वर्गों के निर्माण में 
प्रान्तीय स्वायतत्ता के अधिकारों के हनन का विरोध किया था । किन्तु सबसे पहले 
यह देखा जाय कि कोई प्रान्त संविधान बनने के बाद किसी वर्ग से हटता था, तो 
उसकी aar हानि होती और शुरू से ही वह किसी वर्ग से अळग हो जाता, तो उसे 
लाभ कया होता ? मुख्य रूप से यह समस्या आसाम के सम्बन्ध में थी। आसाम के 
नेताओं ने गोपीनाथ बारदोलाई के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए कांग्रेस कायें 
समिति को २१ मई ४६ को ज्ञापन दिया था। मिशन योजना १६ मई को घोषित 
हुई थी। २४ मई ४६ को कांग्रेस कायं समिति ने भी अपना विरोध घोषित 
कर दिया। 
आसाम ओर बंगाल की जनसंख्या के सम्बन्ध में आजाद ने एक चालाकी 
भरी बात की । उन्होंने fear कि इनमें ( बंगाल और आसाम ) में मुसलमानों 


का थोड़ा सा बहुमत था अर्थात्‌ उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आसाम हिन्दू 


बहुल क्षेत्र था किन्तु छोटा प्रान्त था । बंगाल मुस्लिम बहुल प्रान्त था किन्तु बड़ा 
प्रान्त था । इस वर्ग का संविधान बनाने के लिए कुल ७० प्रतिनिधि लिए गये । 
इनमें ६० प्रतिनिधि मुस्लिम बहुल क्षेत्र बंगाल से थे तथा १० प्रतिनिधि हिन्द बहुल 
आसाम से थे। यदि प्रतिनिधियों के निर्णय से संविधान बनता तो हिन्दू बहुल 
आसाम का संविधान मुस्छिम बहुल बंगाल बनाता । यह स्थिति काँग्रेस को मान्य 
न थी । अतः उसने इस बात का विरोध किया feat कि प्रान्त को उसको इच्छा के 
विरुद्ध किसी वर्ग में रखा जाय। कांग्रेस के विरोध पर इस स्थिति को स्पष्ट करते 
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हुए SIS वावेछ ने १५ जून ४६-को कांग्रेस अध्यक्ष इन्हों आजाद को लिखा था। 
“डेलीगेशन के सदस्य और मैं वर्गों के निर्माण के बारे में आपकी आपत्तियों से वाकिफ 
हैं। मैं यह स्पष्ट कर दू" की १६ मई के वक्तव्य के अनुसार वर्गं-निर्माण आवश्यक 
नहीं है। यह निर्णय सम्बन्धित प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी सम्मिलित 
वैठक में करेंगे । केवल यह आवश्यक है कि किसी वर्ग में रखे गये प्रान्तों के प्रति- 
निधि आपस में बैठक करें जिससे वे ag निर्णय कर सके कि वे अपना एक at 
बनाना चाहते हैं या नहीं ।” 

“ The delegation and I are aware of your objections to the 
principle of grouping. I would however point out that the statement 
of May 16th does not make grouping compulsory. It leaves the 
decision to the elected represntatives of the proviaces concerned 
sitting together in sections. The only provision which is made is 
that the repercsentatives of certain provinces should meet in 
sections so that they can decide whether or not they wish to form 
group.” 

इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेहरूजी के १० जुलाई के प्रेस सम्मेलन 
के पूर्वं ही यह झगड़ा खड़ा हो गया था। १६ मई ४६ को कैबिनेट मिशन की 
घोषणा हुई । २१ मई को गोपीनाथ वारदोलाई ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की । 
कांग्र स कार्ये समिति ने इसे गम्भीरता से लिया । १५ जून को लाडे वावेल ने स्थिति 
स्पष्ट की थी जिसमें यह स्वीकार किया गया कि मिशन की घोषणा के अनुसार 
वर्गो का निर्माण आवश्यक नहीं है बल्कि यह सम्बन्धित प्रतिनिधियों की इच्छा पर 
छोड़ दिया गया है। 

१० अगस्त ४६ को कांग्रेस कार्ये संमिति ने facta किया कि यह कैबिनेट 
“मिशन योजना के सभी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती है । यह योजना को उसकी 
समग्रता में स्वीकार करती है। अर्थात्‌ बिना satı हर तफतील में da यह 
योजना की मूल भावना को स्वीकार करती है। 

“On 10th August 1946 the Congress working committee resol- 
ved that while, it did not approve all the proposals contained in 
the Cabinet Mission statement, it accept the scheme in entirely.” 

( Selected Works of Nehru II Series Vol I P. 116 ) 
इसके बाद भी छाड वावेल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार बनाने के लिए 
आमन्त्रित किया । 
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कांग्रेस की व्याख्या यह थी कि प्रान्तों के प्रतिनिधि जब यह निर्णय करने के 

लिए बैठे तो मतदान प्रान्त के स्तर पर हो जब कि लीग वाले मानते थे कि मतदान 
प्रतिनिधियों के आधार पर हो | अर्थात्‌ आसाम के सभी १० प्रतिनिधियों के विरोध 
के पदचात भी यदि बंगाल के प्रतिनिधि चाहते तो उसे बंगाल के साथ एक वर्ग में 
रहना पड़ता भौर आसाम के लिए संविधान बंगाल बनाता । कांग्रेस इस बात के 
लिए तैयार थी कि व्याख्या सम्बन्धी यह विवाद संघीय न्यायालय को भेज दिया 
जाय तथा निर्णय सभी को मान्य हो किन्तु लीग इसके लिए भी तैयार न थी। 

इस पर बात-चीत करने के लिए प्रधान मंत्री एटली ने २६ सवम्बर ४६ को 

लाड वावेल के साथ अन्तरिम सरकार के ५ सदस्यों २ कांग्रेस २ लीग तथा १ 
सिख को लन्दन बुलाया । नेहरूजी ने जाने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 
उत्तर दिया, “जैसा हम बार-बार कह चुके हैं कि हम कैबिनेट डेलीगेशन योजना 
को समग्रता में स्वीकार करते हैं। कुछ व्याख्याओं के सम्बन्ध में हमने अपनी 
स्थिति qoia: डेलीगेशन के सदस्यों से स्पष्ट कर दी है। और तब से हम उसी के 
अनुसार आगे बढ़ रहे हैं हेम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई दूसरी व्याख्या 
होने की स्थिति में यह मसला संधीय-न्यायालय को भेज दिया जाय | हम न्याया- 
लय के निर्णय को स्वीकार करेंगे। 

“As we have repeatedly stated we accept the Cabinet Delega- 
tion plan in its entirely. Ia regard to certain enterpretations, we 
made our position perfectly clear to the Delegation and we have 
proceeded accordingly since thert We have further stated that in 
the event different interpretations the matter should be referred to 
to the federal Court and we shall abide by.” 

( Selected Works of Nehru II Series Vo! T. P. 119. ) 

यह उत्तर तार द्वारा नेहरू जी ने २७ नवम्बर ४६ को भेजा । २८ नवम्बर 

को पुनः प्रधानमंत्री एटली का आग्रहपूर्ण तार नेहरू जी को मिला, अतः वे अ्षकेले 
ही लन्दन जाने को तैयार हुए । 

लन्दन में यह सम्मेलन ३ से]६ दिसम्बर ४६ तक चला इसमें SIS वावे, 
जिन्ना, लियाकत अली, सरदार बल्देव सिंह, प्रधानमंत्री एटली डेलीगेशन के तीनों 
सदस्य तथा do नेहरू ने भाग faari इसमें भी. पंडित नेहरू ने कहा कि at 
निर्माण के सम्बन्ध में कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मिशन के सदस्यों 
को स्पष्ट कर दिया है उनकी एक fafaa व्याख्या है। अत्य स्थिति में वे संघ 
न्यायालय का निर्णय मानने को तैपार हैं। 
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“Pandit Nehru said that from the outset Congress had made 
it cbar that the only way thay could reconcite the provisions of 
the Statement of May 16th “Was a particular one. Thay had told 
the mission that this was their decision. Never the less they were: 
prepared to accept the federol Court decision as to whether thay 
were ‘right’ (Selected Works of Nehru. Vol. I P. 139) 

लाडं वावेल ने ४ दिसम्बर ४६ को सम्मेलन में कहां कि. मिशन को इच्छा 
यही थी कि प्रान्त का संविधान उनसे सम्बन्धित वर्ग में सभी प्रतिनिधियों के द्वारा 
बनाया जाय, पंडित नेहरू ने तत्काल उत्तर दिया कि कांग्रेस एक क्षण के लिए भी 
इसको स्वीकार नहीं कर सकती । इपे वह सह नहीं सकती कि प्रान्त का संविधान 
वर्ग में सभी प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा बनाया जाय । जिससे यह भी सम्भावना 
है कि दूसरे प्रान्तों को प्रतिनिधियों का ही बहुमत है। 

Pandit Nehru said that he was an impossible ‘position for 
Congress to accept or tolrate for a moment. That provincial cons- 
titution should be fromed by the majarity vote of the section. 
which might be composed entirely of persons from other provinces. 

(Selected Works of Nehrn Vol I P. 136) 

६ दिसम्बर ४६ को जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो कोई निर्णय न हो सका 
था । जिन्वा न्यायालय में व्या्या सम्बन्धी मामला भेजने को तैयार नथे ओर 
कांग्रेस हिन्दू बहुल आसाम को मुस्लिम बहुल बंगाल की इच्छा पर छोड़ने को 
तैयार न थी अतः कैबिनेट मिशन योजना अन्तिम रूप से. विफल हो गई | 

कैबिनेट मिशन योजना की विफलता का यही.वास्ततिक कारण ari इसी- 
लिए लीग संविधान सभा में सम्मिलित नही हुई यद्यपि वह अभी भी अन्तरिम 
सरकार में रहकर छाभ उठा रही थी। यह एक विचित्र स्थिति थी कि छीग 
कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर रही थी फिर भी अन्तरिम सरकार में 
बनी हुई थी । यही महामहिम सम्राट की सरकार की न्यायप्रियता थी | 

कैविनेट मिशन योजना में एक बोर तो प्रान्तीय स्वायत्तता स्वीकार की गई, 
दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रीति पे आसाम की स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा था। 
आश्चयं है कि आजाद ने जिन्ना के तको का समर्थन किया। आजाद का यह 
कहना कि नेहरू जी के कारण कैविनेट मिशन योजना विफल हो गई, पुणंतः 
असत्य है | 

£ 
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कांग्रेस के समक्ष 
अपरिहार्य परिस्थितियाँ 


fase कई वर्षों से देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है कि पाकिस्तान स्वीकार 
कर कांग्रेस ने देश के लिए अच्छा किया या बुरा । आजाद जैसे लोगों का कहना है 
fe यह भारत-विभाजन था जो देश के लिए अत्यन्त घातक हुआ । दूसरी ओर सर- 
दार पटेल ने कहा--हिन्दुस्तान के टुकड़े करने का मैं सबसे कट्टर विरोधी था लेकिन 
जब मैं केन्द्रीय सरकार में जाकर बैठा तो देखा कि साम्प्रदायिकता का जहर चपरासी 
से लेकर ऊंचे अधिकारियों तक में Ge गया हैं। ऐसी हालत में साथरह कर लड़ते 
"रहने और तीसरे से बीच-बचाव कराते रहने से अलग हो जाना ही अच्छा है ।”” 
( सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण go ६१५ ) 
तत्कालीन परिस्थितियाँ इसी ओर इंगित करती हैं कि पण्डित नेहरू तथा सर- 
are पटेल ने पाकिस्तान स्वीकार कर इस देश को टुकड़े-टुकड़े में विभक्त हो जाने से 
war लिया। tar सरदार पटेल ने कहां--“मैंने अनुभव कर लिया कि यदि हम 
पाकिस्तान स्वीकार न करते तो भारत अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर qia: नष्ट 
हो जाता । 
I fclt that if we did not accept partition Jndia would be split 
into many bits and would be completely ruined.” 
( Gaints and Men by Louis Fisher P. 248 — quoted 
from India wins freedom by Maulana Azad ) 
किन्तु मौलाना जाजाद ने पण्डित जी पर बड़ा निकृष्ट आरोप लगाया कि उन्होंने 
'छेडी माउंटवेटन से प्रभावित होकर भारत का विभाजन स्वीकार किया। उन्होंने 
छिखा--/मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि ors माउंटवेटन ने जवाहर लाल को कँसे 
जीत लिया । जवाहर लाल उसूलों के आदमी हैं किन्तु वे आवेगशील भी हैं और 
“निजी प्रभाव के बस में था जाते हैं। सरदार पटेल की दलीलों का भी कुछ तो असर 
पड़ा होगा । पर वही एकमात्र वजह रही हो, सो नहीं हो सकता । जवाहर छाल 
Sle माउंटवेटन से aga अधिक प्रमाित थे, पर शायद उससे भी ज्यादा waz 
छेड़ी माउंटवेटन का था। वे न सिफं चतुर हैं बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत दोस्ताना 
ओर आकर्षक है ।'” 
( बाजादो की कहानी go २०५, मौलाना age कलाम आजाद ) 
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आजाद का कहना था कि भारत विभाजन की योजना wre माउंटवेटन ने ar 
बनाई थी । SIS वावेल तो भारत को एक रखना चाहते थे । इस सम्बन्ध में डाक्टर 
छोहिया ने लिखा--मौलछाना तो यह नितान्त बचकानी और ओछी बात करते हैं 
कि माउंटवेटन ने अपनी खोपड़ी से विभाजन की योजना को निकाला और उनके 
पूर्वाधिकारी srs वावेल ने अधिकतम प्रान्तीय स्वायत्त शासन की जो कल्पना 

की थी, उससे वे मुसीबत में पड़ गये थे ।”” 
—( भारत विभाजन के गुनहगार-प० २०७ डाक्टर राम मनोहर लोहिया ). 


लेडी भाउण्टवेटन के प्रभाव से नेहरू जी हे भारत का विभाजन स्वीकार किया, 
मौलाना के इस आक्षेप के सम्बन्ध में भी डाक्टर लोहिया ने छिखा--“एक कहानी | 
को इस देश में प्रचारित होने द्विया गया है कि लेडी माउण्टवेटन ने श्री नेहरू पर 
कुछ दुष्ट प्रभाव का प्रयोग किया । इतिहास की गप्पगोष्ठियाँ वास्तव में इस झूठ को 
सत्य बना सकती हूँ । मौलाना आजाद पहले ब्यक्ति हैं, जिन्होंने अनेक वर्षों की इस 
सामाजिक गप्प को इतिहास बनाने की कोशिश की ।”” 

—( भारत विभाजम के गुनहगार-पृ० २६, डाक्टर राम मनोहर छोहिया ). 

विभाजन से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में आजाद का मजाक-सा उड़ाते 
हुए डावटर लोहिया ने पुनः लिखा--“विभाजन तक ले जाने वाली घटनाओं की 
विवेचना करने के लिए श्री आजाद ने बच्चों की कहानियों का तरीका अपनाया है | 
लगता है सभी घटनाएँ एक आकस्मिकता के साथ घटती हैं और घटना के पीछे कुछ 
ऐसी असाधारण safe है। भारत के विभाजन को ऐसा बताया गया है लगता है किः 
यह छाडं माउण्टगेटन के दिमाग से उपजा फल हो । वे सरदार पटेल को उस फल 
को चखने को प्रेरित करते हैं। यह उनकी पहली सफलता है। सरदार पटेल मौर 
अपनी पत्नी के सामूहिक सहयोग से sis माउण्टवेटन ने श्री नेहरू को बिभाजन 
योजना स्वीकार करने को प्रेरित करने को दूसरी सफलता प्रात की । उनको तीसरी 
ओर पूर्ण सफलता तब मिळती है जब अन्ततः महात्मा गांधो भी मना लिए जाते हैं। 
मौलाना ने उस गुप्त या मोहिनी विधा को प्रकट करने की चिन्ता नहीं की, जिससे 
गांधी जी का मन परिवतँन हुआ । वे ही एक मात्र अकेले व्यक्ति थे जो अन्त तक 
विभाजन के विरोध में डटे रहे। यह सारा किस्सा एक अरोचक झूठ है। 

—( भारत विभाजन के गुनहगार-डाक्टर लोहिया go २६ ) 


इस प्रकार डाक्टर लोहिया की दृष्टि में मौलाना आजाद की उपयुक्त कहानी 

बिलकुल असत्य है । तत्कालीन परिस्थितियों का विएलेषण करने पर पता चलता हैं 

कि मौलाना आजाद ने तथ्यों को बहुत तोड़ कर रखा है। जिनका मुख्यत! दो उद्दे इय 
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थ्या--१ आत्म प्रशंसा २ पाकिस्तान निर्माण के लिए कांग्रेस वालों को दोषी सिद्ध 
करना । मुख्य रूप से सरदार पटेल, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को । 
कैबिनेट मिशन योजना की विफलता का कारण भी मौलाना आजाद ने आसाम 
के प्रधान मंत्री गोपीनाथ वारदोलाई, महात्मा गांधी तथा जवाहर छाळ नेहरू को 
आदि को माना है। जिन्होंने प्रान्तों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग तथा 
कैबिनेट मिशन कौ व्याख्या को नहीं माना तथा फेडरल कोर्ट में जाने को तैयार 
हो गये । 
वास्तव में कैबिनेट मिशन योजना में भी पाकिस्तान निर्माण की भूमिका थो। 
क्रिप्स प्रस्तावों में भी भारत को खण्ड-खण्ड कर देने की योजना थी । इस योजना 
का उद्देश्य मुस्लिम लीग अंग्रेज शासकों के दिमाग की उपज थी । अंग्रेज शासकों ने 
प्रारम्भ से ही कांग्रोस के विरोध में मुलमामों का एक दल खड़ा कर देने का प्रयत्न 
fear था। मुस्लिम ht के रूप में उन्होंने मुसलमानो का एक संघटन तैयार करवा 
छिया i 
कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह राजनीतिक अधिकारों की भी माँग 


करती थी । इस संस्था में पूजीपति ओर बड़े ब्यापारी थे । वे राजनीतिक अधिकार 
चाहते थे। जैसे सरकारी नौकरियों, विधायिका आदि में भारतीयो' को लिया जाय। 


भारतीयों का गवर्नर बनाया जाना आदि । नेहरू जी ने इसे अच्छी तरह समझ छिया 
था कि राजनीतिक अधिकारों के लिए कांग्रेस के विरोध में सरकार मुस्लिम लीग 
को खड़ा कर रही है जो बड़े जमीन्दारों की संस्था है अतः नेहरू जी ने बार-बार 
प्रयत्न किया कि कांग्रेस समाजवादी कार्यक्रम अपनाएं। यह कार्यक्रम गरीबों के 
लिए होगा । गरीब किसान भले ही वह मुसलमान ही क्यों न हो, रोजी-रोटी की 
समस्या हल करना चाहता है। वह लगान में सुविधा चाहता है। जमीन्दारों के 
शोषण से मुक्त होंना चाहता है। सीटों के विभाजन में उसकी रुचि न थी। पर 
काँग्रेस ने इसे त माना अतः सरकार को अवसर मिलता गया कि वह कांग्रेस से 
मुस्लिम लोग को लड़ाती चले अर्थात्‌ कांग्रेस की माँग के विरुद्ध मुसलमान अपनी 
माँग रखे | सरकार ने तो हरिजनों को भी हिन्दुओं से अछग कर देना चाहा, गांधी 
जी को इसके लिए अनशन तक करना पड़ा । 
असहयोग आन्दोलन के बाद से भी भारत में हिन्दू -मुस्छिम दंगे शुरू हो गए थे। 
ये दंगे भी सरकार की देन थे। फिर भी मुप्ततमानों का एक बडा वर्ग कांग्रेस के 
साथ या । १९३७ के चुनावों में अहरार, जमायते उछउलेमा, खुदाई खिदमतगार 
आदि मुस्लिम संस्थाओं ने कांग्रेस का साथ दिया था | चुनाव के बाद नेहरू जी चाहते 
थे कि कांग्रेस सरकार न बनाये किन्तु उनकी बात न मानी गई। कांग्रेस ने ६ प्रान्तों 
में सरकार बनाई । जिन्ना का सुझाव था कि मुस्छिम लीग के साथ कांग्रेस मिला- 
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-जुला मन्त्रि मंडल बनाये । किन्तु यह (स्वीकार करने पर कांग्रेस की स्थिति खराब 
होती अतः Age जी ने इसे स्वीकार न किया | परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग 
ने प्रचार शुरू कर दिया कि कांग्रेस शासन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। यह 
ग्रचार करने के बाद १९४० में जिन्ना ने मुस्लिम लीग.के लादोर अधिवेशन में भारत 
के अन्दर मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की माँग की जिसे बाद में पाकिस्तान 
कहा गया | इसी अधिवेशन में उन्होने यह भी कहा था कि प्रजातन्त्र भारत के लिए 
अनुपयुक्त है । डाक्टर लोहिया का विचार है कि भारत-विभाजन की योजना इसी 
समय के लगभग अंग्रेज शासको ने तैयार की होगी | उन्होंने लिखा--जहाँ तक मेरी 
समझ्षहै, tafea सरकार के कारनामों की तथा अन्य अनुभवी सरकारों के कारनामों 
-की, मेरी निश्चित धारणा है कि १९४० के आस-पास जब श्री जिन्ना ने इसके बारे 
में बोलना शुरू किया था, उससे कहीं पहले से वह ( भारत विभाजन की योजना ) 
तैयार थो ।'' --भा रत-विभाजन के गुनहगार-पु० २५ डाक्टर लोहिया | 
युद्ध कालीन मन्त्रिमंडल के प्रस्तावों में मुस्लिम लीग के हितों का ध्यान रखा 
गया था । कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में भी मुस्लिम हितों का बड़ा ध्यान रखा गया 
था । कैबिनेट-मिशन योजना में केन्द्र एक दम मशक्त था । उपे स्वीकार करने पर 
भारत की एकता बनाये रखना बहुत मुश्किल काये होता । यह अनुभव अर्थात भशक्त 
केन्द्र की विवशता का अनुभव नेहरू जी बर सरदार पटेल को अन्तरिम सरकार 
में हुआ । 
उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुसार मुस्लिम छोग गोर मंग्रेज शासक 
“एक थे । कंजर्वेटिव दल भारत को स्वाधीन नहीं करना चाहता था | जैसा Bs 
-प्राउंटबेटन ने कहा था । “लेकिन मान लीजिए कि चचिल चुनाव जीत जाते और 
ag जाते कि हम अगले पच्चीस वर्षो तक कोई फसला नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं 
-माछम कि उतनी देर तक हम अपनी मशीन केसे चला पाते। एक दम ठप 
हो रही थी 1” --माउण्ट वेटन और भारत का विभाजन Jo २२. 


मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों का शासन भारत से समाप्त हो 
Gar लाड माउंटवेटन ने लिखा--“जिन्ता नहीं चाहते थे कि हर जायें । पहले तो 
उन्होंने यही कहा था कि उन्हें अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए | हम उनके लिए शासन 
-की बागडोर ATA रहे I” --माउण्टबेटन और भारत का विभाजन-पू० ४९ 

दुसरी ओर अंग्रेज शासक चाहते थे कि मुसलमानों का कोई अहित न हो । als 
-बावेल तो मुल्लिम लीग का साथ दे ही रहे थे । लाडं माउंटवेटन भौ चर्चिल से यही 
-वादा करके आये थे कि उनके द्वारा मुसलमानों का कोई अहित नहीं होने पायेगा । 


:बोनों की बात चीत का एक अंश निम्नलिखित e— 
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“चचिल--लेकिन एक बात याद रखे कि किसी का वाल afar न हो । 

माउण्टवेटन--किसी का बाल बाँका करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है r 
मुसलमानों ने फौज में बड़े पैमाने पर मेरा साथ दिया है। जाहिर है, मैं ऐसा क्यों 
चाहूँगा । 

बचि हाँ | वे हमारे मित्र रहे हैं और हिन्दू उन्हें दबाने की सोच रहे हैं | 
आप को ऐसा इन्तजाम करना होगा कि ऐसा कुछ नागवार न गुजरे | 

माउण्टवेटन-- मैं राजी हूँ ।”” 

. मुस्लिम लीग अंग्रेजो का साथ देती थी क्‍यों कि यह बड़े जमीदारों और पूंजी 
पतियों की संस्था थी । नेहरू जी ने कहा था--“यह लीग मुसलमानों को केवळ एक 
तबके की नुमाइन्दगी करती है । बेशक ! एक ऐसे तबके की जिसमें बड़े सी आला 
ओऔर ऊचे दर्ज के लोग मौजूद हैं। लेकिन उन लोगों का सारा कारोबार उच्च मध्यम 
at में भी ऊंची सतह वाले समाज के लोंगों के साथ है। आम मुस्लिम जमता के 
साथ इनके कोई ताह्ळक महीं है ।”” ( नेहरू वाङमय खण्ड ८, Jo १०७ ) 

मृस्छिम लीग वाले सोचते थे कि यदि भारत में लोकतन्त्र हो जायगा तो उनकी 
सम्पत्ति छिन जायगी । इसलिए वे लोकतन्त्र नहीं चाहते थे १३ दिसम्बर ४६ को 
अपना यही विश्वास व्यक्त काते हुए नेहरू जी ने कह! था -“'कांग्रोस को विश्वास है 
कि जिन्ना कुछ परिवर्तन भले ही स्वीकार करले किन्तु वे जनतन्त्र नहीं स्वीकार कर 
सकते । क्यों कि सभी प्रमूख लीगी बड़े जमीदार हैं ओर वे प्राचीन भुमि कानूनों को 
बनाये रखना चाहेंगे ।'” 
“Congress was convinced that when as Jinnah might want 
some change, he did uot want democratic Government, that 
c prominent leaguers being land holders, preferred to continue 


under ant. quated land-laws,”’ 
( Selected Works of Nehru Vol. I P. 146 II series ) 


यदि अंग्रेजी शासन बना रहता तो लोकतन्त्र की स्थापना नहीं होती । जमीदारों 
के हितों का संरक्षण होता रहता । इस प्रकार मुस्लिम लीगी ओर भंग्रेज शासक एक 
दूसरे के सहयोगी बने हुए थे । ; 

फिर भी कांग्रेस का विचार था कि मुस्लिम छीग वाले भी भारत के ही हैं; 
उनको समझाया जा सकता है तथा मिल-जुलकर देश का शासन चलाया जा सकता है 
ओर देश की प्रगति की जा सकती है | इसी लिए कैबिनेट मिशन के सदस्यों की बंठक 
में लाडं वावेळ के पूछने पर नेहरू जी ने विश्वास gaa कहा था कि आप मुल्लिम 
लीग को ही सत्ता सौंप कर चले जाइये। उस बेठक में wis बावेल, कैविनेट मिशन 


म्र घि खूप में qa a 
दे या था a ल ARE E नल कलाम भाभा 
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सरदार पटेल और खान अब्दुल गफ्फार ख| थे जत्र कि मुस्लिम लीग के प्रतिः 
निधियों & रूप में श्री जिन्ना, श्री लियाकत अली al; नवाब इस्माइल खा गौर 
अब्दुरेबनिस्तर थे । 

इसी विश्वास पर इसके भी पहले १९४२ में ही सरदार पटेल ने भी कहा था; 
“मैं कहता हूँ कि चोर डाकुओं को हो सत्ता सौंप कर चले जाइये | हम आपस प्रें 
समझ लेंगे 1? ७ अगस्त १९४२, सरदार पटेल के भाषण-पृ० ५४३ 

उनकी मंशा थी कि सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाय । चाहे वे कोई हो । 

किन्तु अन्तरिम सरकार में लीगी सदस्यों के साथ काम करने के बाद पं. नेहरू, 
सरदार पटेल तथा अन्य कांग्रेसियों का विश्वास लीगियों पर से उठ गया | अन्तरिम 
सरकार में जब छीग के सदस्य ( श्री लियाकत अली खा, argo argo चुन्द्रीगर, 
भब्दुरेबमिस्तर, गजनफर अछी तथा जोगेन्द्र नाथ मंडल ) भाये तो इन लोगों ने 
TIT शासकों का पक्ष feat, मन्त्रिमंडल में ये वाइसराय की पार्टी बन गये Ei 
वाइसराय का समर्थन करते तथा पाकिस्तान के लिए संघर्ष करते । वाइसराय उनका 
समर्थेन करने लगे अर्थात्‌ यह स्पष्ट हो गया कि दोनों एक हैँ । 

२५ अक्टूबर ४६ को लीगी सदस्यों के अन्तरिम सरकार में आने के बाव इनके 
कार्यों से नेहह जी तथा सरदार पटेल ने यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि देश में 
एक ओर तो atta है, दूसरी ओर मुस्लिम लीग तथा अंग्रेज शासक @ । ये दोनों 
मिलकर देश में अस्थिरता फैछा रहे हैं जिससे देश का आथिक, सामाजिक अर्थात 
किसी भी ढंग का विकास सम्भव नहीं हो पा रहा था । सरकार में ही इतनी खींच= 
तान मचने लगी कि सरकार का ही काम रुकने लगा । 

१६ अगस्त ४६ को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष-कारंवाई का आरम्भ कलकत्ता से 
किया था । एक ही दिन में ५ हजार मारे गये तथा १५ हजार घायल किये गये । 
नोमाखाली मौर बंगाल के पूर्वी हिस्से में भी दंगा फैला । बिहार में भी इसकी wae 
पहुँची । लाड वावेल ने नेहरू जी पर दबाव दिया कि यदि मुस्लिम लीगी सदस्यों को 
मन्त्रिमंडल में ले लिया जाय तो देश में शांति स्थापित हो जायगी । उनको मन्त्र 
मंडळ में ले लिया गया पर जब वे मन्त्रिमंडळ में आये तो पाकिस्तान के लिए dat 
तेज किया । प्रान्तों के सरकार के खिलाफ ये मंत्री हिंसात्मक उपद्रव भइकाने ळगे 
ताकि पाकिस्तान के लिए दबाव डाला जा सके। इसमें अंग्रेज अधिकारियों का भी 
खुला समथन था | छाड वावेळ को प्रशासकीय अधिकारियों के सम्बन्ध में नेहरू जी 
ने लिखा था कि इस अराजकता को फैलाने में बहुत से प्रशासकीय अधिकारी स्वयं 
लिप्त हैं । 
इन आई० सी० एस० अधिकारियों से नेहरू जी कितना परेशान थे, इसका पता 
उनके पत्रों से चलता है । उन्होंने ५ दिसम्बर ४६ को श्रीमती विजया छक्ष्मी को. 
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२९७ : नेहरू ओर भारत 


लिखा या--''हम जल्दी ही भारतीय प्रशाप्तनिक सेवा को, जिंस रूप में यह है, सम'त 

कर देने की आशा करते हैं । तात्पये यह है कि जल्दी ही एक ऐसी नई प्रशासतिक 
सेवा YS की आयगी जिसके सदस्य भारत सरकार पर आश्रित होंगे । भारत मंत्री 
waar वाइसराय के मुखापेक्षी नहीं होंगे । वर्तमान आई. सी. एस. अधिकारियों को 
पेन्शन के साथ अवकाश ग्रहण करने की सुविधा दी जायगी । निश्चित ही कुछ लोग 
चाहे तो अपने पद पर बने रह सकते हैं किन्तु सामान्य रूप से बड़े आई० सी० एस० 
अघ्रिक।रियों को जाना होगा । तब एक बड़ी कठिनाई अर्थात्‌ ऐसे आई० सी० एस० 
अधिकारियों के साथ काम करने की कठिताई, जो हमारे विरोधी हैं तथा अपने पथ- 
प्रदर्शन और संरक्षण के लिए अन्यत्र देखते हैं, समाप्त हो जायगी | 

‘We hope to put an end to the Indian civil service as it exists 
at present fairly soon. That is to say a new service is going to be 
started completely depending upon the Government of India and 
not looking to the secretary of state or the Viceroy, 

Existing I. 0, 8. will be given the chance to retire on pension, 
Some of them, of course, may continue, if they so desire, Generally 
speaking the senior British 1. C, S. men will haye to go. A greater 
difficulty will them be got over—having to work with a ho:til or 
unsympathetic civil service having tooking for guidance and 
protection else where.” 

( Selected Works of Nehru—II Series I Vol, P. 148 ) 
qv अप्रैल १९४७ तक नेहरू जी इन ब्रिटिश अधिकारियों से इतना ऊब चुके थे 
कि उन्होंने सरदार बल्देव fag को लिखा कि यदि इन परिस्थितियों में प्रत्येक ब्रिटिश 
अधिकारी यहाँ से चला जाता है, तो मैं उत्तको तत्काछ स्वीकार FET | 
लाउँ वावेल तक निष्पक्ष नहीं थे । १७ नवम्बर ४६ को कृष्णमेनन को पत्र में 
नेहरू जी ने लिखा कि “वाइसराय तथा अन्य छोग खुले रूप से इस प्रकार कार्य कर 
रहे है जैसे लीग वालों के साथ उनकी कोई संधि हो ।” 
The Viceroy and others have been functioning more and more 
openly as if they were allied with Muslim League—”’ 
( Selected Works of Nehru-II Series Vol, I P, 541, ) 
इन्हीं दंगों के आधार पर छाडे वावेल ने छीगी सदस्यों को अन्तरिम सरकार में 
छाने के लिए दबाव डाला था। जब ये सरकार में था गये तो अन्तरिम सरकार की 
स्वाधीनता समाप्त हो गई। कांग्रेस वाले चाहते ये कि यह मन्त्रिमंडल के रूप में काये 


करे ऐ किन इन सदस्यों ने इसे केवल वाइसराय की कायं परिषद माना। अन्तरिम 
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सरकार अशक्त हो TE देश में उपद्रव बढ़ रहे ये । किन्तु अन्तरिम सरकार कुछ भी 
नहीं कर पा रही पी । वाइमराथ लाडं वावेळ स्पष्ट कह रहे थे कि अन्तरिम सरकार 
प्रान्तों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । बंगाल में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे 
थे । बलात धमं परिवतँन कराया जा रहा था। औरतों का अपहरण हो रहा था; 
उन पर बछात्कार हो रहा था, sears भौर आगजनी हो रही थी किन्तु बंगाल का 
छौगी मन्त्रिमंडल इनको दबाने के बजाय और भड़का रहा aT | वहाँ का गवर्नर भी 
कुछ नहीं कर रहा था। हिन्दुओं की दृष्टि अन्तरिम सरकार पर थी । जहाँ नेहरू जी 
और पटेछ थे परन्तु इनका कोई अधिकार नहीं चल रहा था । १५ अक्टूबर ४६ को 
उन्होंने छाडं वाबेळ को उपयुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा कि इस स्थिति 
में सरकार में हम लोगों के बने रहने का क्या औचित्य है, इसको मैं गम्भीरता से 
सोच रहा हूं । 

“वास्तव में मैं इस वात को गम्भीरता से सोचने लगा हूँ कि अस्तरिम सरकार 
में मेरे बने रहने से क्या लाभ है यदि भारत के एक हिस्से में जंगलीपन या उससे भी 
बुरी स्थिति छाई हुई है। बंगाल का एक बहुत बड़ा हिसा ऐसा हो गया है जहाँ 
लोगों की सुरक्षा करने वाली कोई सरकार ही नहीं है तथा जो समाज के सबसे बुरे 
तत्वों का सम्मिलन स्थान हो गया है, जहाँ सामूहिक हत्यायें, मनुष्यों का जलाया 
जाना, बलात्कार, बड़े पैमाने पर अपहरण, बलात घर्म-परिवतंन तथा अन्य सभी 
प्रकार की भयानक घटनाएँ हो रही हैं ।” 

‘fn deed I have come seriously to think whether it serves any 
useful purpose for me to be in the Interim Government if an 
important part of India sinks to barbarism or some thirg much 
worse. A vast area of Bengal has ceased to have any Government 
functioning any security and has just become happy haunting 
ground of the worst element in the community, Mars slaughter; 
arson, burning of human being, rape, abduction on a large scale, 
forceble conversion aud all manner of other horrible things are 
happening — 

किन्तु लार्डे ada ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः २८ अक्टूबर ४६ को पुनः 
नेहरू जी ने लिखा--“हमारे अन्तरिम सरकार बनाने का क्या औचित्य है, यदि हम 
केवल यही कर सकते हैं कि हम असहाय द्वोकर देखें कि हजारों की dear Ñ मनुष्य 
निर्देयतापूर्वंक कस्छ किये जा रहे हैं तथा अन्य दूसरे प्रकार के भयंफर फायों के शिकार 
हो रहे हैं, किन्तु कुछ कर न सके 1” 


t < : a 
What is the, good of our fernizg,diepntssieuGarernmenn of 
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India if all that we can do is to watch helplessly and do nothing 
‘else when thousands of people are being butchered and subjected 


to infinitely worse element, 
( Selected Works of Nehru II Series Vol, I. P. 52 ) 


इधर तो मुस्लिम लीग दंगे करवा रही थी । उधर रे से ५ अक्टूबर तक ae 
में होने वाले कंजवेंटिव दल के सम्मेलन में अल्पमत वालों तथा देशी रियासतों के 
अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। कांग्रेस की आछोचना की गई तथा मुस्लिम 
छोग के प्रति सहानुभूति प्रदशित की गई । यह स्पष्ट ही पक्षपात था | 
कांग्रेस जिसे हिन्दुओं की संस्था कहा जा रहा था, पर पाकिस्तान के लिए दवाघ 
डालने के हेतु मुसलमान-बहुल स्थानों पर हिन्दुओं की सामूहिक हृत्या करने के लिए 
उपद्रवों का यह क्रम सीमा प्रान्त, पंजाब, बंगाल आदि में चलता रहा । देश में नारा 
छगाया जा रहा था, खून से लेंगे पाकिस्तान | सरदार पटेल ने कहा--“'कलकत्ता में 
भारकाट मचने के थोड़े ही दिन बाद हम केन्द्रीय सरकार सें आये । दोनों जातियों 
में बहुत बैर भाव है। कलकत्ता, बम्बई और लाहौर में जाकर देखिये तो जगह जगह 
पाकिस्तान बन.गया है । मुस्लिम मुहल्ले में कोई हिन्दू नहीं जा सकता Ue 
सरदार पटेल के भाषण--पृ० ६१५ 
यद्यपि बिहार में भी दंगा फैला पर इसका कारण बंगाल के उपद्रबों में हिन्दू 
महिलाओं के साथ किया जाने atar दु्यंवहार तथा बलात कराये जाने वाछा qÑ- 
परिवतँन था । इस सम्बन्ध में नेहरू जी ने लिखा कि हिन्दू लोग औरतों के अपहरण, 
उनके साथ बलात्कार तथा बलात कराये जाने वाले धमे-परिवतंन से बहुत अधिक 
प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं | 
“Hindus especially are more affected by anything involving 
abduction, rape of women and forcible conversion,” 
( Selected Works of Nehru II Series Vol. I. P, 72 ) 
बिहार में ये उपद्रव सस्ती से दबा दिये गये क्योंकि वहाँ कांग्रोसी मित्रमंडळ 
था, यद्यपि वह भी अंग्रेज अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला था । ३१ अक्टूबर 
४६ को जब बिहार के प्रधान मंत्री ने ब्रिगेडियर गुडवाई से सैनिक सहायता के 
लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अभी भी स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है जितना 
१९४२ में । नेहरू जी ने fear कि अधिकांश अंग्रेज अधिकारी इन उपद्रवों से नाखुश 
नहीं थे । वे सरकार को बदनाम करना चाहते थे | 
अक्टूबर में नेहरू जी सीमा प्रान्त गये तो वहाँ उनपर मुस्लिम लीग बालों की 
gun से धातक आक्रमण किया गया। मंकी के पीर के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से 
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हत्यायें हो रही थीं । गवरनर का भी सहयोग था। ८ मई ४७ तक सीमा प्राम्त से 
२ लाख शरणार्थी भा चुके थे । जून में छाहौर में दो दिन के 'अन्दर २५० मकान 
THA गये तथा ऐसे ही जलाये जा रहे थे। अमृतसर बर्बाद हो चुका था । देश के 
अनेक हिस्सों की यही अवस्था थी । लाडं माउण्टबेटन की डायरी से भी इस अवस्था 
का पता चलता है । उन्होंने छिखा--“'पूरा देश अव्यवस्था की हालत में है । पंजाब; 
To To सीमाप्रान्त, बिहार, कलकत्ता, बम्बई, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि दिल्‍ली में 
साम्प्रदायिक दंगे फसाद हो रहे हैं। पंजाव में तो सारी पाटिया गृहयुद्ध को तयारी 
कर रही हैं।'” ~ माउण्टवेटन और भारत का विधाजन-पृ० १०४ 

ऐसा इसलिए हो रहा था कि केन्द्रीय सरकार अशक्त थी। नेहरू जी ने यह 
अनुभव किया कि इस समय एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता है, जिससे 
' उपद्रव दवाये जा सके । उन्होंने नारमेंन क्लिफ को छिखा--“भारत की तात्कालिक 
भावश्यकता एक दृढ़ अधिकार सम्पन्न केन्द्र की है जिसमें लोग एक जुट होकर कार्य 
करें ताकि जो हिंसात्मक उपद्रव हो रहे हैं; उनको रोका जा सके |”” 

‘The immediate issue in India is to have a firm authority and 
a centre which can act with one mind so as to stop the violence 
that is going on.” — 

( Selected Works of Nehru II Series. I, Vol. P. 181 ) 

किन्तु केन्द्रीय सरकार तबतक मजबूत और एकमत होकर काम नहीं कर सकती 
थी जब तक उसमें लीगी सदस्य रहते । कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत बनी 
सरकार में ये छीगी सदस्य रहते ही तथा प्रान्तीय स्वायत्तता इतनी भधिक होती कि 
केन्द्र उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाती और मुस्लिम लीगी प्रान्तो ' में हिन्दुओं पर 
अत्याचार होते जैसा wis भाउण्डवेटन ने जिन्ना से कहा था--''कैबिनेट सिशन प्लान 
जैसी व्यवस्था मान लेते तो आपको बहुत स्वायत्त अधिकार मिल जाते । पंजाब 
भौर बंगाल अपना शासन खुद करते । फिर आप अल्पसंख्यक जनता को मनमाने 
ढंग से दबाने की खुशी भी हासिछ कर सकेंगे क्योंकि आप केन्द्र को हस्तक्षेप करने से 
रोक सकेंगे ।”” ~ माउण्टबेटन और भारत का विभाजन Jo ५१ 

बढ़ते हुए दंगों के कारण पाकिस्तान स्वीकार करना आवश्यक हो गया क्योंकि. 
इससे एक छोटे से टुकड़े को छोड़कर पुरा भारत बचाया जा सका । सरदार पटेल ने | 
कहा-- अंग्रेज सरकार ने डेढ़ वर्ष बाद सत्ता छोड़ने का निश्‍चय किया तब आसाम, 
पंजाब, बंगाल, सरहद प्रान्त चारो' ओर दंगे हुए । हमने सरकार से कहा, आप 
जल्दी जाइये ) तब उन्होंने कहा--तुम आपस में फैसला कर लो । इस पर हमने 
कहा--अच्छा पाकिस्तान की बात हमें मंजुर है परन्तु बंगाल ओर पंजाब के टुकड़े 
कर दीजिए ।” सरदार पटेल के भाषण To ६१५ 
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लीग वाले अन्तरिम सरकार में कदम-कदम पर बाधायें उत्पन्न कर रहे थे । वे 
साम्प्रदायिक तथा दलीय आधार पर सरकारी नियुक्तियां भी करना चाहते थे। ३१ 
जनवरी १९४७ को नेहरू जी ने इसको शिकायत Ble वावे से की कि यदि विदेशों 
में नियुक्तियाँ साम्प्रदायिक अथवा दलीय आधार पर को जायगी तो हमारी विदेश 
त्रीति ही अविश्वसनीय हो जायगी । 
लीग वाले इस प्रकार गतिरोध पैदा कर रहे थे, वे पाकिस्तान बना लेता चाहते 
थे, दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस विरोधी थे तथा चाहते थे कि देश अनेक 
छण्डों में विभक्त हो जाय । ज्योफ्रे प्रायर तथा ओह्फ करो इसके उदाहरण हैं जिनके 
सम्बन्ध में नेहरू जी ने लिखा कि पोलिटिकल आफिसर के रूप में ब्रिटिश बलूचिस्तान 
के ए. जी. जी. ज्योफ़ प्रायर का व्यवहार बहुत अनुचित है। बह स्पष्टतः कांग्रेस 
बिरोधी है | 
“As regards political officer, he said that Sir Geoffrey Prior 
the A, G. G. in Baluchistan had been behaving very badly in that 
he was obviously anti - congress, 
( Selected Works of Nehru II Series Vol, II. P. 104 ) 


माउण्डवेटन से नेहरू जी ने ओल्फ कैरो के विषय में ऐसा ही कहा जिसका वर्णन 
wre माउण्टबेटन ने किया--“तब नेहरू ने मुझसे पुछा कि कया मैं ध्ान्तीय सरकार 
की बातों के विरुद्ध बदनाम कांग्रेस विरोधी ओल्फ करों की बातों पर ही fagara 
करता हूँ । 

“Nehru then asked me whether I was prepared to take the 
word of a man who is notoriously anti-congress against the provin- 
cial Governments words,” 

( Selected Works of Nehru II serles II Vol. P. 114 ) 


कांग्रेस का विरोध करने तथा लीग का साथ देने के अतिरिक्त ये ब्रिटिश afa- 
कारी इस बात का प्रयास कर रहे थे कि देशी र्‍ियासर्तें अपनी अलग स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दे । va सम्बन्ध में नेहरू जी ने १५ अप्रल १९४७ को ब्रेल्सफोडं को 
एत्र छिखा--“वास्तव में इस समय एक महत्त्वपूर्ण मसला भारतीय रियासतों का 
है | हमेशा की भाँति पोलिटिकल विभाग दुष्ट बुद्धि से कायं कर रहा है तथा प्रत्येक 
छोटे से छोटे देशी रियासत को भी स्वतन्त्र कराकर भारत को टुकड़े-टुकड़े में fanaa 
कुर देना चाहता है।' i 
‘ijn reality a more important question now, is that of Indian 
States, The old political Departmeut is functioning as mischieviously 
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with every little State as an independent entity.” 
( Selected Works of Nehru—II Series II Vol, P. 92, ) 
इस प्रकार एक भोर तो कांग्रेस वालों का यह fagara टूट गया कि अंग्रेजों के. 
जाने के बाद वे लीग के साथ मिलकर इस प्रकार देश का शासन चला छेंगे जिससे 
देश की उन्नति हो सके । सरदार पटेल के साथ-साथ नेहरू जी का भी विश्वास टूट 
गया | स्वयं आजाद ने ही लिखा है--“दरअसल उन्होंने यह माना कि बेटवारा 
स्वभावतः गलत है पर उन्होंने कहा कि कार्य परिषद में लीगी सदस्यों के रवैये का 
जो अनुभव मुझे हुआ उसके बाद मुझे उनके साथ मिलकर काम कर पाने की 
कोई उम्मीद नहीं रही ।'' 
—( आजादी की कहानी-पृ० २०७, थौलाना अबुळ कलाम आजाद ) 


लुई फिशर ने भी यही लिखा--“नेहरू जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह 
भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे जिस पर १९४७ में कुछ समय पूवं हिन्दू-भावना 
वाले पटेल पहुँच चुके थे कि भारत का शासन चलाना असम्भव हो जायगा यदि 
मुहम्मद अली जिन्ना को प्रतिहिसक भावनाओं से प्रेरित होकर अड़चनवादी मुस्लिम 
छीगियों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया । विभक्त होकर मजबूत बन जाना 
अच्छा है, बजाय एक रहकर टूट जाने के ।'” 

He ( Nehru ) did so because he came to the conclusion as the 
very Hindu Patel hada bit cartier fn 1947 that it would be 
im possible to govern India, if the obstructionist Muslim leaguers, 
under Mohammad Ali Jinnah’s vengeful inspiration refused to 
collaborate. Better to stand divided than to fall united, 

( Gaints and Men by Louis fischer — quoted from 
India wins freedom P, 248 ) 


दूसरी भोर अंग्रेज अधिकारियों के इस षड्यंत्र को भी रोकना था कि भारत 
gas-gas हो जाय अतः यह आवश्यक हो गया कि शीघ्रातिशीघ्र अंग्रेजों का शासन 
समाप्त हो और वे जाये । यद्यपि wre भाउण्टबेटन के आने से कुछ परिवर्तन हुआ 
था । वे भारत को स्वाधीन करना चाहते थे, जब कि इनके पहले के वाइसराय ऐसा 
चाहते ही नहीं थे जेसा माउण्टवेटन ने स्वयं कहा--““मृश्षसे पहले लोगों ने उस भोर 

ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि वे सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते थे ।” 
—( माउण्टवेटन और भारत का विभाजन-प० wy ) 
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wig माउण्टवेटन को भारतीयों से सहानुभूति थी। वे सही दिल से भारतीय 
समस्या का समाधान करना चाहते थे किन्तु मुस्लिम छीग के प्रभाव से वे भी अपने 
को न बचा सके । उन्होंने गांधी जी से स्पष्ट कहा या-"तरिभाजन मैं भी नहीं 
चाहता | एकीकरण ही इस उपमहाद्वीप के लिए हमारी छोड़ी हुई विरासत हो सकती 
है लेकिन मैंने यह भी बता दिया कि अगर किसी बिन्दु पर कांग्रेस और मुस्लिम छीग 
सहभत नहीं होते ओर अगर जिन्ना ऐसे बिन्दु पर पहुँच गए जहाँ मुस्लिम लीग BF 
को तैयार है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जायगा। १९४६ में कलकत्ता में 
हुए 'डाइरेक्ट ऐक्शन डे” मत भूलिए। वह चेतावनी है fa वह कया कर सकते हैं । 
मेरा मतलब है कि प्रदर्शन में ही उन्होंने ५०७० लोगों को मार डाला था और 
१५००० को घायल कर दिया था। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आधी बात भी नहीं मानी 

गई तो वह ग्रह युद्ध भी करा सकते हैं ।'” 
( माउण्टबेदन भौर भारत का विभाजन go ४१ ) 


भाइचये तो इस बात का है कि झाडं माउण्टवेटन एक भोर तो सिखों को दबाने 
की शक्ति रखते थे, पर मुस्लिम लीग छे उपद्रवों को दब्राने की बात नहीं करते थे । 
उनके सामने जैसे लाचार थे | जो बहादुरी वे सिखों के सामने दिखा रहे थे, लीग के 
सामने क्यों नहीं दिखा सके । पंजाब के विभाजन को लेकर सिख परेशान थे । महा- 
राज पटियाछा ने अपनी बातचीत में लाडे माउण्टबेटन से कहा--“मुझे डर है कि 
ऐसी हालत में सिख लड़ेंगे ।” Bre माउण्टबेटन ने तत्काल उत्तर दिवा-- अगर वे 
ऐसा करते हैं; महाराजा साहब, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से लड़ना होगा क्योकि मैं 
और मेरी सरकार साम्प्रदायिक युद्ध की कोशिशों को सरती से नाकाम कर देने का 
फैसला कर चुके gl सिफ eat, बख्तरबन्द गाड़ियों और तोपखानों से ही उनका 
विरोध नहीं होगा । हवा से उन पर बम बरसाये जायेंगे भौर मशीनगर्ते चळवाई 
जायेंगी । आप अपने faai से कह दीजियेगा कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो वे 
मुस्लिम लीग से नहीं, सशस्त्र सेनाओं की पूरी ताकत से लड़ेंगे 1” 
( माउण्टबेटन भौर भारत का विभाजन Jo ११३ ) 


लाड माउण्टवेटन ने आगे लिखा कि महाराजा डर गये । प्रश्‍न होता है कि 
भाखिर मुस्लिम लीग का इतवा पक्ष क्यों ? इतना ही नहीं, हिन्दू-विरोधी, कांग्रेस 
विरोधी तथा सीमा प्रान्त में मुस्लिम लीय की हिंसात्मक कारंवाइयों को तजरण्दाज 
करने वाले ओल्फक रो को हटाने का सुझाव नेहरू जी ने दिया, लीग ने नेहरू जी के 
सुझाव का विरोध क्रिया तथा कहा कि atten करो न ged जाये, वह नहीं हृढाये 
गए । पंजाब में हिन्दुओं पर होते हुए हिंसात्मक अत्याचारों को रोकने के लिए बहा 
सेना को प्रबन्ध सापने का सुझाव नेहरू जी ने fear) ग्रृहमन्त्री सरदार पटेल तथा 
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रक्षामन्त्री सरदार बहदेव tae ने भी यहाँ Gale दिवो लैकिनि Gala सैना के हवाले 
न किया गया । 

सरकारी नियुक्तियों में लीग वाले बाधा दे रहे थे । ऊब कर नेहरू जी स्तीफा 
देते को तैयार हो गये । माउण्टबेटन ने अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट में १२ जून ४७ को 
लिखा है--“नेहरू ने एस बात पर कहा कि अगर सरकार लीग को सौंप दी जाती 
है, तो वह खुद स्तीफा दे देगे।” --माउण्डवेटत भोर भारत का विभाजन Jo ९६ 

इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी नीचे से लेकर गवर्नर तथा गवरनर जनरल तक 
लीग के साथ मिछक्र यह षणयंत्र कर रहे थे कि पाकिस्तान तो बन ही जाय, साथ 
ही साथ भारत अनेक qual में ge जाय। चिल के पत्र से यह ज्ञात होता है कि 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री लाड एटली, तथा भारत के वाइसराय माउण्टवेटन भी यही 
घाहते थे । यह पत्र उन्होंने २१ मई १९४७ को प्रधान मंत्री एटली को लिखा था-- 
"भारतीय समस्या के सम्भादित समाधान के लिए उन शतों के विषय में, जिन्हें मप 
तथा वाइसराय ने गत-रात्रि मेरे समक्ष रखा है । अपने साथिग्रों से सलाह करने का 
अवसर मुझे भिला । परिणामतः अब भी इस स्थिति में हूँ की आप को यह faaara 
farag कि यदि उन्हीं शर्तों agar भारतीय समस्या का समाधान किया 
जाता है जिससे विमक्त भारत के अनेक हिस्सों को ओपनवेशिक स्वराज प्रदान किया 
जा सके जो कंजवेंटिव पार्टी इस सत्र में ऐसा विधापत करने में, जिससे भारत के 
अनेक हिस्सो को औपनवेशिक स्वराज प्रदान किया जा सके, आप का सहयोग करने 
को सहमत होगी।” 

«J have now an opportiunity of consulting my colleagues upon 
the terms of a possible settlement in India which you and the 
viceroy put before us last night, As a result I am ina position to 
assure you that if these terms are made good, so that there is an 
eff:ctive acceptance of Dominion Status for the several parts of a 
divided India, the Conservative party will agree to faciliate the 
passage this session of the legislation necessary to confer Dominion 
Status upon such several parts of India,” 

( Partition and Independence of India P, 26 ) 


२० फरवरी ४७ को ब्रिटिश सरकार की घोषणा में सत्ता अनेक प्रान्तों को देने 
को वातथी। 


६ अप्रैल ४७ को जिन्ना ने सुझाव देते हुए ors माउण्टवेटन से कहा था कि 
सत्ता प्रान्त दर प्रान्त दी जाय। 
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१० और ११ मई ४७ की रात्रि में लाडं माउण्टवेटन ने जो योजना पंडित 
नेहरू को दी थी, वह भी भारत का वास्तवीकरण था। अर्थात सत्ता अनेक Neal को 
देने की योजना थी । तात्पयं यह किं भारत अनेक टुकड़ों में विभक्त होता । 

afae के पत्र से भी पता waar है कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभक्त करने 

की योजना थी। पोलिटिकल विभाग अलग कोशिश कर रहा था कि छोटे से छोटा 
देशी रियासत भी अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दे, इस प्रकार भारत को टुकड़े-ठुकड़े 
में बाँट देने की योजना पर ही लीग और HIT कायं कर रहे थे। नेहरू जी ने 
दृढ़ता से इस योजना का विरोध किया । तथा भारत को अनेक quel में विभक्त 


होते ते बथा लिया । | 
उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को ही स्वीकार feat, किन्तु उसमें कुछ परि- 
ada कर उन्होंने हमेशा भारत की एकतो पर बल दिया । इस सम्बन्ध में लाडं 
माउण्टबेटन ने २ अप्रैल vo को अपनी ब्यक्तिगत रिपोर्ट में छिखा--“निहरू ने कहा 
कि इस बात पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा कि पाकिस्तान और उसके प्रान्त 
भारत से छग हो रहे थे या भारत ही दो हिस्सों में बंट रहा था । नेहरू ने हमेशा 
इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान बनने की बात वह तभी मान सकते हैं जब 
iaae मिशन योजना को थोड़ा बदल कर कुछ प्रान्तो को अपना frig छेने का 
मौका दिया जाय i” —माउण्टबेटन मौर भारत का विभाजन--पृ० १४१ 


wait भारन्न संघ तो अपने स्थान पर रह गया, केवर उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों 
को जो भारत संघ में नहीं रहना चाहते ये, भारत से अलग हो जाने का अधिकार 
दिया गया । वास्तव में यह बही योजना थी जिसे राजगोपालाचारी ने १९४४ में 
तैयार किया बा तथा महात्मा गांधी ने इसी आधार पर जिन्न! से बातचीत की थी | 
faar ने उसे कटा-छंटा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया था । लगभग वही 
कटा-छंटापाकिस्तान ही जिन्ना को इस बार मिला । 


आजाद का यह तक भी हास्यास्पद है कि लेडी माउण्टबेटन से प्रभावित होकर 

मेहरू जी ने भारत विभाजन में स्वीकार किया क्यों कि २४ मार्च को BIS भाउण्ट- 

वेटन ने वाइसराय का पद संभाला । किन्तु कांग्रेस कार्यं समिति तो माउण्टवेटन के 

के आते के पूवं ही मार्च के प्रथम सप्ताह में यह प्रस्ताव स्वीकृत कर चुकी थी कि जो 

क्षेत्र ace में नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जायगा । इसी 

भाधार पर नेहरू जी ने SIE वावेछ को पत्र लिखा था- कांग्रेस कार्यसमिति ने 
यह बराबर कहा है कि भारत के लिए संविधान बनाने के काये में पाग लेने की कोई 
बाध्यता किसी पर न होगी, न होनी चाहिए । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संवि- 
धान-सभा द्वारा बनाया गया संविधान केवल उन्हीं क्षेत्रो' पर लागु होगा; जो क्षेत्र 
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इसे स्वीकार करगे | थ भी समझ Oar चा हए के कोई प्राम्त अथवा किसी प्रान्त 
के किसी हिस्से से जो इस संविधान को स्वीकार करता है, तथा भारत संघ में 


सम्मिलित होना चाहता हैं। ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता । इस तरह किसी 


तरफ किसी प्रकार की बाध्यता न होगी । तथा जनता अपने भविष्य का निर्णयः 
हवयं करेगी ।'' 

“The working committee have frequently stated that there can. 
०7 should b> no compulsion in the making of a constitution for 
India. It has been made clear that the constitution framed by the 
Constituent Assembly will apply only to those areas which accept. 
it. It must also be under stood that any province or part of a. 
proyinca which accepts the constitution and desires to join the 
union can not be prevented from doing so. Thus there must be no. 
complusion either way and ths people them selves will decide. 
their futuro,” 

( Selected Works of Nehru. II Serias II Vol, P. 34, ) 
यह तो कांग्रेस कार्य समिति की घात है। जहाँ तक नेहरू जो की बात हैं उनका. 
मस्तिष्क किस प्रकार काम कर रहा था, इसका पता उस पत्र से चलता है fray 
उन्होंने २३ फरबरी ४७ को कृष्णमेनन को लिखा-“थदि दूसरी ओर लीग संविधान 
सभा में भाग नहीं लेती है, जैसी कि आशा है, नव संविधान सभा उन क्षेत्रों के लिए. 
जिनका इसमें प्रतिनिधित्व है, अधिक स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य कर सकेगी । १६ मई के 
घक्तष्य निर्धारित प्रतिबन्ध समाप्त हो जायेंगे । कहने का तात्पयं ag कि यद्यपि यह. 
संविधान सभा सम्पूर्णं भारत के लिए संविधान नहीं बना सकेगी; किन्तु तब यह. 
अपने कायं में अधिक स्वतन्त्र होगी । जिन क्षेत्रों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, उनके 
लिए यह जो चाहेंगी कर सकेगी । एक सीमित शक्ति बाठे केन्द्र, तथा प्रान्तो' के 
सेक्शन और ग्रृपनिर्माण सम्बन्धी बातें समाप्त हो जायेगी ।” 

“Tf on the other hand, the league does not come in, as is likely, 
then the constituent Assembly in effect functions for the areas 
represented in it and limitations of May 16th statement disappear, 
That 18 to say that although the assembly will not necessary func- 
tion for the whole of India, it will be much freer to do whatit 
likes for the parts of India. The question of sections and grouping, 
and a limited centre do not ariso,” 

( A Selected Works of Nehru II Series Vol II P. 45 ) 
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इसमें नेहरू जो का स्पष्ट मत था कि यदि लीग संविधान सभा में सम्मिलित न 
हो अर्थात्‌ पाकिस्तान बना ले तो शेष भारत के fee एक मजबूत केन्द्र हो जायगा 
तथा प्रान्तो' के सेक्शन और ग्रूप निर्माण की बातें भी समाप्त हो जायगी । अर्थात्‌ 
'वाकिस्तान स्वीकार कर नेहरू जी ने एक सशक्त भारत की नींव डाली । 


जब नेहरू जी २३ फरवरी ४७ तथा उससे पहले से ही पाकिस्तान के बारे में 
सोच रहे थे तो आजाद का यह कहना कि लेडी माउण्टवेटन के कारण नेहरू जी ने 
भारत विभाजन स्वीकार किया, वेतुकी भौर गैरजिम्मेदारना बात है । वास्तव में 
कंबिनेट मिशन योजना के मूल रूप को अस्वीकार कर देने से मौलाना आजाद क्षुब्ध 
थे, क्योकि यह मुस्लिम हितो' के प्रतिकूल हो गया । यदि कैबिनेट मिशन योजना 
स्वीकृत की गई होती तो वर्ग ब और स अर्थात सिन्ध, पंजाब, सीमाप्रान्त, ब्रिटिश 
बलूचिस्तान, बंगाल तथा भासाम पर लीग का पूरा अधिकार होता । व्यवहारतः 
यह पूरा पाकिस्तान होता क्योंकि अपने आन्तरिक मसलो' में ये पुरे स्वतन्त्र होते । 
साथ ही केन्द्र में मुस्लिम लीग भी सरकार में सम्मिलित होती । केन्द्र में संघर्ष होता 
तथा प्रशासन का कायं रकता । सामाजिक और आधिक कार्यक्रमो' में लीग का दृष्टि 
कोण पुराना ही रहता । कोई विकास कार्ये नहीं होता । सरकारी नीतियो भौर 
नियुक्तियों में संघर्ष होता । जैसे अन्तरिम सरकार में काये नहीं हो पाता था, Fa 
ही यहाँ भी होता, लीग के साथ तालमेल बैठ ही नहीं पाता । कांग्रेस लोकतंत्र चाहती; 
लीग सामन्तवाद चाहती । कांग्रेस समाजवाद चाहती, लीग पूंजीवाद चाहती । कांग्रेस 
धमं-निरपेक्ष थी, लीग मजहबी थी । अतः संविधान सभा में दोनों का मिलकर कारये 
करना प्राय: असम्भव था। केन्द्र अत्यन्त कमजोर होता; उसके पास केवल तीन 
बिभाग विदेश, यातायात गर सुरक्षा होते । यहाँ तक कि वित्त विभाग भी नहीं 
“होता । पुरे देश का कोई भाधिक कार्यक्रम नहीं बन पाता, सामाजिक परिवर्तन नहीं 
हो पाता; धर्म-निरपेक्ष राज्य बनना HRSS होता । इस प्रकार नेहरू जी की कल्पना 
का भारत बनना बहुत मुश्किल हो जाता । 
या तो यह स्थिति होती मौर तब भेग्रोजों का पूरा हस्तक्षेप मुस्छिम लीग के 
माध्यम से बना रहता । प्रत्येक प्रान्त अपने आप में स्वतन्त्र होता भोर तब अनेक 
भाषा, भाषी, घमं और संस्कृति से भरे भारत में क्षेत्रीयता के ल॒भावने नारे इस देश 


-को तोड़कर तथा खण्ड खण्ड करके रख देते। इस कॅबिनेट मिशन योजना को इस 


रूप में न ory होना ही इस देश के लिए अच्छा था | 
यदि पाकिस्तान न स्वीकार किया जाता, तो अंग्रेज सरकार यहाँ से जाती नहीं 


` क्योंकि मुस्लिम लीग के हितों का संरक्षण उसका प्रमख काम था । यदि अंग्रेज सर- 


. कार यहाँ बनी रहती, तो देश का शोषण होता तथा साम्प्रदायिक संघर्ष aga, frad 


भी यह देश gear अतः पाकिस्तानी क्षेत्रों को aon कर शेष भारत को एकता 
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के दृढ़ बन्धन में alası नेहरू जी ने इस देश को ठुकड़े-ठुकड़े होने से बचा 
लिया ı 

किन्तु यह कहना कि भारत विभाजित हो गया, qia: गलत है। नेहरू जी ने. 
कहा था -- “भारत जैसा चल रहा है, वैसा ही चलेगा और जिन प्रान्तों को अळग 
होना है, उनके अलग होने सेन सरकार का काम रुकेगा न देश की नीतिः 
बदलेगो a” 

वास्तव में भारत सरकार उसकी विदेश नीति, ग्रह-नीति आदि सभी अपने स्थान 
पर रह गये । मुस्लिम लीग क्षेत्र अलग हो गये । 

—( माउण्टबेटन और भारत का विभाजन Jo ९४ } 
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नेहरू जी और मौलाना आजाद 


नेहरू जौ ने अंग्रेजों और लीग के मिले-जुले प्रयास को तोड़ कर भारत को टुकड़े 
टुकड़े में विभक्त हो जाने से बचा लिया, साथ ही देश में अद्धें-संघात्मक शासन 
ध्यक्षस्पा को अपना कर उस सशक्त भारत की नींव रख दी, जो लोकतन्त्र, समाज- 
बाद, घर्म निरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्षता की नीतियों पर चलकर आज तीसरे विव 
का पथप्रदर्शक बना हुआ है। आज इस बात का पता चछ रहा है कि यदि केन्द्र 
afaa न होता तो क्षेत्रीयता के लुभावने नारों की तीखी मार से खण्डित होकर 
भारत अनेक टुकड़ो' में विभक्त हो गया होता । इस दुरदशिता के लिए नेहरू जी 
की प्रशंसा हो रही है किन्तु आजाद ने आक्षेप किया कि नेहरू जी ने भारत को 
विभाजित करा दिया I 
arse फे इस विचार को सरदार पटेल; नेहरू जी तथा महात्मा गांधी, किसी 
में भौ स्वीकार नहीं किया । एक आइचयें की बात यह है कि पाकिस्ताम बन जाने से 
भाजाद बहुत अधिक दुःखी थे, बयो ? भारत की प्रगति और उन्नति तो प्रतिहिसक 
तथा प्रतिक्रियाबादी भौर पग-पग पर बाघा डालने वाले मुस्लिम लीग के साथ aT- 
कार बनाकर कभी सम्भव नहीं होता, जो साथ नहीं रहना चाहते, उन्हे जबदंस्ती 
साथ रखा भी केसे जा सकता है अतः यदि अलगाव चाहने वाछों,को अलग कर दिया 
गया तथा AT भारत को एकका के सुदृढ़ बन्धन में बाधकर प्रगति और विकास के 
मागं पर अग्रसर कर दिया गया तो आजाद दुःखो क्यों ? इसका कारण डाक्टर 
लोहिया ने ewe किया है। उन्होंने छिखा--“अपने वक्तब्य में श्री आजाद न तो 
मनुष्य की निबंछता के प्रति सतकं है ओर न स्थिति की वास्तविकता के ही। वे 
विलक्षण रूप से मुस्लिम हित की सुरक्षा की अपनी कामना के प्रति विवेकशील है 1” 
( भारत विभाजन के गुनहगार Jo YR डाक्टर लोहिया ) 


डाक्टर लोहिया की यह बात पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। वास्तव में आजाद 

को सम्पूणं भारत के हित की faar नहीं थी । इन्होंने घटनाओं को वहीं मोड़ देने 

की चेष्टा की जिससे मुस्लिम हितों की सुरक्षा हो सके । उनका सारा दृष्टिकोण ही 

केवल मुस्लिम हितों सै प्रभावित है। यही कारण है कि कायदे आजम faar, ule 

glam और श्री आजाद की बातों में एक सरूप दिखाई पड़ता है। हर स्थान पर 

उनको केवछ मुसलमानों के हित साधन की fare षी, इसको क्रमशः १९३७ से ही 
देखा जा सकता है षब से सत्ता में भागीदारो का प्रदम सामने भाया | 
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लब १९३७ में भारत में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने ६ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त कर 
लिया | सरकार बनाने की बात आई तो जिश्ता ने कहा कि मिला-जुला मम्तरिमण्डल 
बनाया जाय । 


wis बाबेल भी यही चाहते थे कि मिला-जुला मन्त्रिमण्शक बनाया जाय जैसा 
उन्होने १९४७ में लाडं ate से कहा था--“१९३५ फे भारत सरकार एक्ट के 
बाब १९३७ में वहां चुनाव हुए। इस चुनाव में उन्होंने अळग-अछग gay में स्थानीय 
रूप से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार खड़ी की थी । (हर सूबे में कांग्र स पार्टी ने चुनाव 
जीता और मृस्लिम लीग कहीं की न रही । 
बलग-अछग पार्टियों की मिळी-जुली सरकार बनाकर उसमें मृस्लिम लीग को 
भो एक जगह देने की जगह इन लोगों ने उसे नजदीक भी नहीं फटकने दिया 1” 
( माउण्डवेटन और भारत का बिभाजन Fo Ro ) 
नेहरू जी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मन्त्रिमंडळ बनाया 
जाय किन्तु आजाद उस समथ भी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश मन्त्रिमंडळ में चोधरी 
खालेकुज्जमा और नवाब इस्माइल खाँ को सम्मिलित कर लिया जाय । ये दोनो 
उत्तर प्रदेश में लीग के नेता थे आजाद का तकं था कि यदि ये दोनों मन्त्रिमंडळ में 
से लिएं जाते कि तो उत्तर प्रदेश से लीग समाप्त हो जाती | इस सम्बन्ध में उन्होने 
लिखा--“चौधरी खालेकुज्जमा और नवाब इस्माइल खां उस वक्त To पी० में मुस्लिम 
लीग के नेता थे। जब मैं सरकार के निर्माण के सिलसिले में ललनऊगया तो मैंने इन 
दोनों से बात की । उन्होंने मुझे आइवासन दिया कि हम कांग्रेस के साथ fas ag- 
योग ही नहीं करेंगे बल्कि कांग्रेस कार्यक्रम का पूरी तरह समथन भी करंगे । स्वभावतः 
Oe यद्र आशा थी कि नई सरकार में मुस्लिम छोग का कुछ न कुछ हिस्सा होगा । 
स्थानौय स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनमें से एक सरकार में शामिल न हो सकता था; 
या तो दोनों को लेना पड़ता या एक भी न माता । अतः मैंने उन्हें कुछ ऐशी उम्मीद 
बंधाई कि दोनों को सरकार में शामिल कर लिया जायगा । अगर मन्त्रिमंडछ में 
सात सदस्य होते, तो दो मुस्लिम लीग के होते, बाको ५ कांग्रेस के होते। यदि 
भन्त्रिमंडल में ९ सदस्य होते तो. कांग्रेस का बहुमत ओर भी अधिक होता । मुझसे 
बात-चीत करने के बाद इस आशय का एक वक्तब्य तैयार किया गया कि मुस्लिम 
छीग पार्टी कांग्र स के साथ सहयोग करेगी और कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार कर 
लेगी । नवाब इस्माइल खां और चोधरी GiBgergr ने इस दस्तावेज पर RAT 
कर दिए । तब मैं लखनऊ से पटना के लिए qarar हो गया क्यों कि वहाँ पर बिहार 
अन्त्रिमंडल के निर्माण के सिलसिले में मेरी घौघूइगौ जरूरी थी । 
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जवाहर लाल ने चौधरी खालेकुञ्जमा और नवाब इस्माइल खां दोनों को लिख दिया 
है कि उनमें से एक ही को मन्त्रिमंडल में लिया जायगा । उन्होंने लिखा कि मुस्लिम 
लौग पार्टी यह तय करे कि उन दोंनों में से किसे शामिल किया जायगा । लेकिन 
जैसा मैं ऊपर कह चुका हूँ, उनमें से एक अकेला मन्त्रिमंडळ में शामिल होने की स्थिति 
में न था अतः उन्होंने खेद प्रकट करते हुए जवाब दिया कि वे जवाहर लाल का प्रस्ताव 
मानने में असमथं है । 
यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी । अगर go पी० लीग का सहयोग स्वौकारकर 
लिया गया होता तो व्यावहारिक रूप में मुस्लिम लीग पार्टी प्रायः कांग्रेस में लीन 
हो गई होती । जवाहर छाल के इस कदम से go पी० में मुस्लिम लीग में मानों 
नयी जान पड़ गई । हिन्दुस्तानी राजनीति का हर एक अध्येता जानता है कि BT 
का पुनः संघटन हुआ तो Jo पी० से ही हुआ । fro जिन्ना ने इस स्थिति का पुरा 
फायदा उठाया और ऐसा आक्रमण शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप अन्त में 
` पाकिस्तान का जन्म हुआ ।”? 
-- आजादी की कहानी-पृ० १८०--मौलाना अबुल कलास आजाद 
इसके पश्चात भी आजाद ने नेहरू जी से मुलाकात कर कोशिश की कि ये दोनों 
मन्त्रिमंडल मैं ले लिए जाये किन्तु नेहरू जी न माने | तब आजाद मदात्मा गांधी के 
पास गये किन्तु महात्मा गांधी ने भी इसे स्वीकार न किया । 
वास्तव में लीग के kas २६ सदस्य ही विधान सभा में थे अतः इस Wear पर 
लीग का केवल एक ही सदस्य मन्त्री बनाया जा सकता था | 
यह बात १९३७ की है । इसके विषय में आजाद ने २१ वर्षों बाद लिखा उन्होंने 
इसमें कितनी बातें अपनी तरफ से जोड़ी है, यह कहना कठिन है किन्तु इससे अधिक 
प्रामाणिक नेहरू जी का २१-७-३७ Ht UST प्रसाद को लिखा गया पत्र है जिसमें 
उन्होंने छिडा है-- “जून के मआाखीर की तरफ कायं समिति की बैठक से कुछ पहले 
qo पी० मुस्लिम लीग के लीडरों खली उज्जमा और नवाब इस्माइल खाँ ने कांग्रेस 
से हाथ मिलाना चाहा । जाहिर है इसका ताल्लक किसी कदर मिनिस्ट्री में शरीक 
होने से था । 
x X x X 
वे ( मौलाना आजाद ) और पन्त इछाहाबाद आये और aga तफसीछ से हमने 
इस मामले में बात-चीत की । मिनिष्ट्री में शरीक होने की नीयत से इस तरह के 
लेन-देन की बात मुझे नापसन्द थी । फिर ऐसे दो छब्सों को Bar भी हमें नापसन्द 
था जो काग्रेस के नुकतेःनिगाह से कमजोर थे। हमें इस बात का डर था कि इससे 
आम तौर पर सभी BIT ATA पर बुरा असर पड़ेगा | ओर कांग्रेसी मुसळमानों पर 
तो भौर भी ज्यादा क्यों कि उन्हें यह बात बहुत बुरी छगेगी । उनपर ऐसे लोगों को 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तरजीह दी जाने को थी जो बराबर कांग्रेस की मुखालफत करते आये । हमने उन्हें 
पुछा तक नहीं जिन्होंने लीग से fear तोड़ लिया और हमारे साथ आये । क्या होगा 
उन मुसलमानों का जो इतने सालों तक कांग्रेस के साथ रहे । क्या असर पड़ेगा 
जमैयत पर जो हमारे साथ रही {गर छीग के खिलाफ । यह बात आप को याद 
रखनी है कि Jo पी० में मुसलमानो' की एक जबर्दस्त और पक्की टोली हमेशा 
हमारे साथ रही है। उनकी तादाद ज्यादा नहीं रही लेकिन उनका असर बढ़ता गय 
है और नवजवान मुसलमान अब हमारी तरफ तेजी से faa रहे हैं (क्या उन लोगों 
का साथ अब हम छोड़ देते और उन लोगों का साथ देते जो महज कुसियो' पर बैठने 
की गरज से हमारे साथ आना चाहते थे | 
x x xX x 
और फिर यह भी खतरा था कि मन्त्रिमंडल या पार्टी के अन्दर ही झगड़े उछ 
खड़े हो--साम्प्रदायिक या राजनीतिक किस्म के झगड़े --जिनका नतीजा यह होता 
कि कुछ लोग स्तीफा दे बैठे ओर एक बेढंगी सुरत पैदा हो जाब । 
+ + + + 
काफो बहस-मुबाहसे के बाद जिसमें go पी० के दो और सवस्य ( कृपछानी भौर 
नरेन्द्रदेव ) भी शरीक थे, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि go पी० मुस्लिम लोग दल 
के सामने कड़ी शर्तें रख देनी चाहिए और अगर वे लोग उन्हें पूरा का पुरा मान ले 
तो हमें उनके इल से दो मंत्री लेने के लिए राजी हो जाना चाहिए । 


+ + + + 
किन्तु इन ळोगो' ने पूरी शते नहीं मानी । 
+ + + + 


इस बीच अफवाह he गई कि हम लोग मुस्छिम छीग के साथ बातचीत चला 
रहे हैं । उसकी तफसील जरूर उन लोगों को माछूम नहीं हो पाई। हमारे आदमी 
तो भौचक रह गये, खास तौर से मुस्छिम कांग्रेस जन, जमैयतवारे और नवजवाव 
मुसलमान | भौचक ही नहीं रह गये नाराजगी भौ पैदा हो गई, क्योकि बुन्देछ= 
खण्ड वाले चुनाव की बात दिमाग में ताजा थी । मौलाना हुसेन अहमद ने तो are 
तोर पर अपना आदमी भेजा । और भी इसी तरह का बहुत कुछ । 
+ + + + 
मुझे यह सब अच्छा नहीं छग रहा था क्यो'कि मौकापरस्ती की यह बात-चीत 
मुझे आदतन नापसन्द थी ।”” ; 
+ + T + 
खलीक ने कहा--वह राजी नहीं हो सकते । 
( नेहरू वाङ्मय खण्ड ८--पृ० १५४ ) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस पत्र से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है । उस gata में भी अहरार तथा 
लमायते उल-उलेमा जैसी मुस्लिम संस्थाएं कांग्रेस के साथ थी। ये लीग के इतना 
fasa थे कि उमयें और लीग में अनुचित बातें हो जाती थीं। लीग के उम्मीदवारों 
को ये भुतमइन GIT कहते ये । ऐसे मुसलमानों को छोड़ दिया जाता क्षौर arag- 
बादी मुस्लिम लीग के नेताओं को; जिन्होने अब तक छीग का साथ दिया था, मंत्रि- 
झण्डल में ले लिया जाता । परिणाम यह होता कि लीगवाले तो कभी साथ देते नहीं, 
ये मुसलमान भी कांग्रेस का साथ छोड़ देते । कांग्रेस अपना विदवास खो देती । 
ब्ब ये मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ देते तो जिन्ना को यह कहने का प्रामाणिक 
अवसर मिल जाता कि फांग्रेस केबल हिन्दुओं की संस्था है | 
किर लीग वाछों कौ बात का विशवास क्या ! १९४६ में अन्तरिम सरकार में 
शामिल होने के पहले लीग बालों ने पूरी तरह कांग्रेस फे साथ सहयोग करने BT 
अआएवासन दिया था किम्तु जब वे मन्त्रिमंडल में शामिल हो गये, तो बाइसराय के 
साथ हो गये । ऐसे हो जब ये यह मर्त्रिमंडल में शाभिल हो जाते तो मन्त्रिमंडल में 
हो फूट पड़ती और ये गवनंर के साथ हो जाते । यह भी एक सम्भावना थी कि एदि 
Sin के दो सदस्य लिये जाते, तो कांग्रेस समर्थक मुसलमानों को भी मल्त्रिमंडल में 
Sar पड़ता । यदि उनमें से भी २ लिये जाते तो ७ सदध्यों के मन्त्रिमण्डल में ये चार 
हो जाते । arate मौह़ाना बड़ी चालाकी से भरी बातें कर रहे थे | फिर आजाद ने 
लिखा कि दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर हों गये थे, पर नेहरू जी ने अपने पत्र में लिखा 
कि लीक राजी नहीं हुए । स्वयं खलिकुज्जमा ने १५ मार्च १९३८ को गांधी जी को 
eyes प्रान्त में एक मिली-जुळी मिनिस्ट्री की स्थापना के सन्दर्भ में लिखा था-'मेरे 
सामने जो मांग रखी गई थी उसके सामने अगर मैं झुक गया होता, तो मैं अपनी 
qe की नजरों में गिर जाता । भविष्य में भी किसी ऐसे विशवास के अयोग्य सिद्ध हो 
जाता थो मनुष्यों का कोई भी समूह मेरे प्रति प्रकट करता ।” 


नेहरू वाङ्मय खण्ड C—Jo २१४ 
qg आजाद का STE | 

शिमळा-समझौता--यह सम्मेलन २५ जून १९४५ से शुरू हुआ था । भारतीय 
समस्या का समाधान खोजा जा रहा था । राजनीतिक प्रश्‍नो पर विवाद नहीं हुआ 
किन्तु साम्प्रदायिक weit पर विवाद हो गया। आजाद ने मुस्लिम हितों का ही 

ध्यान रखा किन्तु आवरण राष्ट्रीपता का था। 
घाइसराय की कार्य परिषद में १४ सदस्य लिये जाने थे। ४ सदस्य कांग्रेस से; 
५ मुह्लिम छोग से, शेष ४ में १ सिखो' का प्रतिनिधि, २ अनुसूचित जातियो के 
प्रतिनिधि तथा १ प्रतिनिधि पंजाब के तत्कालीन प्रधान मंत्री खिज्त्रहयात af थे; 

लो.गवनंर MAS दवारा नामांकित होते | 
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नेहरू जी और मौलाना आजाद : ३१५ 


आजाद का पूरा ध्यान इस बात पर था कि १४ सदस्यों में अधिक से अधिक 
भुसळमान ar जायें। वे ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने खिप्त्रहयात खाँ को 
aaraa दे दिया कि कांग्रेस उनके नाम पर एतराज नहीं करेगी । लीग के ५ सदस्य 
भुसलूमान होते | इस प्रकार इनकी संख्या ६ हो रही थीं। थाजाद ने इस बात पर 
जोर दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है अतः अपना राष्ट्रीय स्वरूप दनाये रखे, 
अर्थात as ५ प्रतिनिध्तियों में १ मलमा, १ इसाई तथा १ पारसी tà जायें । शेष 
२ हिन्दू रहें । गांधी जी किसी पारसी को sa समय नहीं रखना वाहते थे | गाजाद 
ने लिखा -“गांधी जी को मेरी बात qaez आई, मपर उनका ख्याल था कि चूंकि 
काँग्रेस fag ५ लोगों को नामजद कर सकती है, इसकिए किसी पारसी का नाम 
उसमें शामिल करना मुमकिन न होगा। पर यह बात मान छी गई कि आगे चलकर 
जो सरकार बने, उसमें एक पारसी फो जगह देने की भरपूर कोशिश की जायगी । 
भगर मैं इस बात के लिए राजी न था। मैंने कहा कि भविष्य तो अनिश्चित है। 
इस वक्त हमें अवसर मिला है कि हम सर्जी के लोगों को नामजद करें । इसलिए हमें 
अपनी सूची में एक पारसी को जहूर शामिळ करना चाहिए i” 

आजादी की कहानी--पृ० १३७ सौलाना अबुल कलाम आजाद 


कांग्रेस सूची में एक पारसी भी सम्मिलित किया मया, मौलाना की fag से । 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं के दो ही प्रतिनिधि 'कंग्रेस सूची में आ सके । 
राष्ट्रीयता का जामा पहने हुए नाजाद ने छिखा--“'नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने 
घो सूची पेश की उपमे दो ही SEM के नाम थे | अगर सबूत की कोई जरूरत थी 
तो इससे यह सबूत मिल गया कि कांग्रेस सच्ची राष्ट्रीय derr है 1”? 
आजादी की कहानी--पृ० १२७-मौछाना अबुल कलाम आजाद। 
अर्थात १४ सदस्यों की कार्थ परिषद में कांग्रेस सूची से हिन्दुओं के केवल दो 
ही नाम भा सके, जब कि मुसलमानों के ७ प्रतिनिधि हो गये | किन्तु जिन्ना के हठ 
के कारण यह समझौता न हो सका । आजाद का ga रूप प्रकट हो गया जब 
उन्होंने अपना दुःख प्रकट किया--''इसलिए अगर जिच्चा के विरोध के कारण सम्मेलन 
भंग न हो गया होता, तो नतीजा यह होता कि चौदह सदस्यों की कार्य परिषद में 
सात मुसलमान होते जब कि उनकी संख्या हिन्दुस्तान की कुल आबादी की लगभग 
चौथाई थी । यह कांग्रेस की उदारता का प्रमाण है और इससे qiian लीग की 
बेवकूफी पर भी भरपुर रोशनी पड़ती है। लीग कहने को मुसलमानों के हितों की 
रक्षा करती थी मगर हुआ यह कि उसके विरोध के कारण qaqa? हिन्दुस्तान की 
सरकार में हिन्दुस्तान के मुसलमानों को इतना बड़ा हिस्सा न मिल सका ।” 


आजादी की कहानी --पृ० १२८ सौलाना अबुल कलाम आजाद | 
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३१६: नेहरू और भारत 
नेहरू जी पर सीमाप्रान्त. में घातक हमला तथा आजाद की गलतबयानी :" 


१९४६ में जब २ सितम्बर को अन्तरिम सरकार बन गई तो नेहरू जी ने सीमा 
प्रान का दौरा किया । उनके दौरे के उद्देश्य के सम्बन्ध में आजाद i i बाते 
लिखी । उन्होंने छिबा--“उधर जवाहर छाछ को सरकारी तौर पर ये खबरें मिङ 
रही थीं कि सीमाप्रान्त में छोगों का एक बहुत बड़ा वें कांग्रेस के और खान बन्धुओं 
के विरुद्ध है । स्थानीय अफसर बार-बार यह कहते थे कि कांग्रेस का स्थानीय समथन 
अब खत्म हो चुका है और लोगों की वफादारी अब कांग्रेस के बजाय लीग के प्रति 
हो गई है । जवाहर लाल का मत यह था कि ये ख़बरें सही नहीं हैं । aT oT अफसरों 
द्वारा गढ़ ली गई है जो कांग्रेस के खिलाफ है। लाड वैवेल जवाहर लाल से सहमत 
न थे। हालाँ कि सरकारी तौर पर मिली हुई खबरो' को भी वै पुरी तरह सही नः 
नानते ये । उनकी धारणा यह थी कि सीमा प्रान्त खान agar नोर लीग की ओर 
बराबर बराबर बेटा हुआ है। कांग्रेसी हल्को' में धारणा यह थी कि छोगो' का भारी 
बहुमत खान बन्धुओ' के पक्ष में है। जवाहर छाल ने कहा कि मैं खुद सीमा प्रान्त 
का दौरा करूंगा और अपने आप पता छगाऊंगा कि सही स्थिति क्या है 2” 

आजादी की कहानी Fo १८९ मौलाना अबुल कलाम आजाद | 


अर्थात आजाद का यह कहना है कि नेहरू जी पार्टी के कार्य से सीमा प्रान्त 
गये । अप्रत्यक्ष आरोप यह है कि सरकारी कार्यो से अधिक महत्त्व उन्होंने पार्टी के 
कार्यों को दिया [ किन्तु खान अब्दुल गपफार खाँ, जिन्होंने नेहरू जी को सीमा प्रान्त 
का दौरा करने के लिए निमंत्रित किया था; बिलकुल दूसरी बात कहते g l अर्थात के 
सरकारी कार्य बतळाते हैं । उन्होंने छिखा है 
“जब ag अन्तरिम सरकार स्थापित हो गई तो मैंने जवाहर छाल से कहा कि 
सीमा प्रान्त के mangfaat पर करोड़ो रुपया SF होता है । वास्तव में यह रुपया 
स्वयं भग्ने ज, कबीलो' के सर्दार, मालिक मौर नोकर चाकर खा जाते हैं । सीमाप्रान्त 
ate उसके निवासी इस सहायता से संथा वंचित रह जाते हैं । इस प्रकार इस भारी 
भरकम व्यय के बावजूद उन लोगो को कोई लाभ नहीं पहुंचता | अब जब कि afa- 
कार हमारे हाथ में भा गया है, माप यह इलाका स्वर्यं अपनी भाँखों से देख लें । वे 
लोग बड़े बेबस और arma है। उनका इलाका अधिकांश पढाइ ही पहाड़ है। मौर 
यदि थोड़ा सा भी उपकार इनपर हो जाए एवम्‌ उनके बच्चो की शिक्षा की ब्पवस्थाः 


हो जाये, तो इस बात का प्रभाव उन लोगों पर बड़ा अच्छा पड़ेगा |” 
--खान अब्दुल गपफार खाँ की आत्मकथा--पू० १३४ 1 


अर्थात यात्रा का उद्देश्य सरकारी धन के अपव्यय और सरकारी अधिकारियों के 


रवैये को देखना था । सही बात यह थी कि सीमाप्रान्त का गवनेर सर ates करों 
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कट्टर हिन्दू विरोधी तथा ast कांग्रेस विरोधी था । सीमा प्रान्त में जब कांग्रेस की 
क्षरकार बन गई तो छीग के लिए परेशानी की बात हो गई। मेंग्रेज अधिकारियों के 
for भी परेशानी की बात हो गई | सीपा प्रान्त का शासन विदेश-विभाग के अधीन 
था । जब Age जी ने बिदेश-विभाग लिया था, उसी समय ओल्फ कैरो परेशान हो 
णये थे। उन्होंने छाड वावे से मिलकर यह कोशिश की थी कि नेहरू विदेश-विभाग 
न ले सके । १९ मार्च १९४७ को नेहरू जी ने वावेळ को लिखे पत्र में यह बात स्पष्ट 
` की है| उन्होंने छिला-यह एक विशिष्ट बात है कि वह ( सर ales कैरो ) faa- 
विभाग का बेरे नियंत्रण में रहना नापसन्द करे । बहुत पहले जब मैंने इस विभाग का 
arm छिया था, उन्होंने आप से मिलकर मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी | 
10 is patient that he ( Sir Olaf Caroe ) disapproves of my being 
in charge of External Affairs Deprtment. Long before when I took 
charge of this, he tried to prevent my doing so by approaching you 
on the subject, ( Selected Works of Nebru Vol I. Series II ® 
जव TEs जी ने सीमा छान्त की यात्रा का facta किया तो यह ओहफ करों 
तीन दिन तक दिल्‍ली में पड़ा रहा तथा यह चेष्टा करता रहा कि नेहरू जी सीमा 
प्रान्त न जायें । इस सम्बन्ध में उसने २३ अक्टूबर ४६ को GIS वावेल को लिखा था 
(कि मैंने दिल्‍ली में तीन दित तक नेहरू को समझाने की कोशिश की कि वे सीमाध्रान्त 
फा दोरा न करें पर बे न माने खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने भी foar faia समय 
जवाहर छाछ ने सीमा प्रान्त जाने का इरादा कर छिया तो वाइसराय ने विरोध किया 
आर उन्हें कबाइली इलाके में जाने से मना किया । पंडित नेहरू ने वाइसराय से कहा 
fe उन्होंने उस इलाके में जाने का वचन दे रखा है इसलिए वे अवश्य जाना 
चाहते हैं | 
वाइसराय समझ गये कि नेहरू टळनेवाले ब्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने नेहरू के 
इरादे का विरोध करना छोड़ दिया लेकिन उनके पीछे सीमा प्रान्त के गवर्तेर को 
emt दिया t 
दिल्‍ली से वापस आकर सर ओल्फ कैरो ने सभी राजनीतिक afawatar ( पोछि- 
'टिकरू एजेण्टों ) को हमारे विरुद्ध भड़का दिया 1” 
खान अब्दुल गफ्फार खाँ की आत्मकथा-पृ० १६५। 
यहाँ भी मुस्लिम लीग, लाडं वावेछ एवम्‌ अन्य भेंग्रेज अधिकारी जिस बात का 
aaia कर रहे थे, आजाद ने भी उसी बात का समर्थन किया । मुस्लिम लीग वाळे 
'नहीं चाहते थे कि नेहरू जी सीमा प्रान्त जायें | SIS वाबेल; सर ओल्फ करो तथा 
थोलिटिकल विभाग के अधिकारी नहीं चाहते थे कि नेहरू जी सोमा प्रान्त जाये 
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३१८ : ABS ओर भारत 


क्योंकि वहां अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। उसका उपयोग 
जनहित के कार्यों में नहीं किया गया, बल्कि सरकारी अधिकारी स्वयं हज कर गदे 
थे। दुसरे सीमा प्रान्त में कांग्रेस की सरकार थी । डॉ खान साहब प्रधाम मंत्री थे ॥ 
ग्रवनंर Mes करो तथा मुस्लिम लीग के कार्यकर्त्ता अपने हिंसक उपद्रवों द्वारा aly 
मण्डल को काफी परेशान कर रहे के । अतः खान साहब, खान अब्दुल गफफार खा, 
जनहित के कार्यों में लगे कार्येकत्ता तथा वहाँ की agaes जनता थी चाहती थी कि 
नेहरू जी आर्ये | 
किन्तु लीग और अंग्रेज अधिकारियों के स्वर में स्वर मिलाकर आजाद ने भौ 
नेहरू जी को सुझाव दे डाला कि वे सीमा प्रान्त न जायें । उन्होंने कहा--' इसलिए” 
अच्छा है कि तुम अपना यह दोरा किसी मर उचित अवसर के लिए स्थगित फर दो ।” 
--भाजादी की कहानी-पृ० १5९ 


किन्तु नेहरूजी ने उनकी बात न मानी । 

नेहरू जी ने १६ अक्टूबर ४६ से सीमा शांत को यात्रा प्रारम्भ की । इस दीदे 
में उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । सीमा प्रान्त के चीफ सेक्रेटरी के 
६ नवम्बर ४६ फी रिपीर्ट से :पता चलता है कि मुस्लिम लीग ने मंकी के पीर छो 
मुस्लिम लीग के पक्ष तथा नेहरू की यात्रा के विरोध में प्रचार करने के लिए sate 
इळी क्षेत्रों में भेजा था | उसने Gaz, गण्डक, मालकंद आदि स्थानो में हिसा भड़काने 
वाले भाषण दिये । इस मंकी के पीर ने ( पीर अमीनुलहक हसनात ) सीमा प्रान्त 
काफी हिंसात्मक उपद्रव करवाये। इन सभी उपद्रवो' में मुस्लिम लीग तथा aise 
अधिकारियो' की मिछी-जुलो साजिश थी। 

१६ अक्टूबर को जब नेहरू जी का हवाई जहाज पेशावर हवाई अड्डे पर उरा 
तो वहाँ मुस्लिम छीग की तरफ से प्रदर्शन तथा हिंसात्मक उपद्रव हुए । इसका नेतृत्व 
सींमाग्रान्त विधायिका में मुस्लिम छीग दछ के नेता खान अब्दुल कयूम खा कर रहे 
थे । यह बात नेहरू जी ने स्वयं अपनी ब्यक्तिगत रिपोर्ट में लिखी है | पर आजाद ने 
इसका वर्णन करते समय कहीं भी मुह्लिम लीग का नाम नहीं लिया | आजाद ने 
छिखा--/'जब जवाहर लाल का हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा तो उन्होंने 
देखा कि वहाँ हजारों पठान जमा थे । वे काले क्षण्डे लिए हुए बे, भौर उनके खिलाफ 
नारे लगा रहे थे | 

—( आजादी की कहानी--पृ० १९०, मौलाना age कलाम आजाद ) 
इस प्रकार आजाद ने सारा दोष जनता के सिर पर मढ़ दिया i बड़ी चालाकी 
थोर सफाईध्षे वे मुस्छिम लीग का नाम बचा गये । 
इसके बाद उन्होंने पुनः भ्रामक बात लिखी । उन्होंने लिखा--“अगले दिन ware. 
हर लाल Sarat से कबाइछी क्षेत्रों के दौरे पर रवाना हुए । हर जगह उन्होंने पायाः 
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कि जनता का एक खासा बड़ा हिश्सा उनके fasg RI उनके खिलाफ जो प्रदशन 
हए उसकी अधिकतर जिम्मेदारी बजीरिस्तान के मालिकों पर थी ।? 
—( आजादी की कहानी-पृ० १९१ ) 

वास्तव में सीयाप्रान्त में नेहरू जी का विरोध जनता ने कहीं भी नहीं किया । 
चे सथ मृह्छिम छीग फे फार्थेकर्ता थे जिन्होंने प्रदर्शन तथा उपद्गव किए। उन्होंने ही 
पत्थरों की भी बर्षा की । अंग्रेज तषा मुस्लिम लीग समर्थक शम्य प्रशासनिक afer 
कारियों की भी gait मीन सहमति थी । इस सम्बन्ध में हवयं नेहरू जी ने ही रिखा- 
“यह्‌ साफ है कि पोछिटिकल बिभाग के अधिकारियों को मेरी यह यात्रा पसन्द न थी। 
सीछाप्रान्च आने फे वाद मुझे ag भरी-भाति पता चळ गया कि मैं एक विरोधी 
घाघावरण में घिरा हूँ । मद्यपि सौजन्यता काफी बी जितके लिए मैं कृतश हू afar ` 
फंदम-फदम पर मुझे एहसास करा दिया गया कि मैं अधिकारियों की इच्छा के विपः 
रीत आया हूँ aa: परिणाम फे लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ । 

थाइ की घटना मे मेरे इस विचार को पक्का कर दिया । सीमाप्रान्त आने के 
पहले ही मुशे यह पता यळ गया था कि मेरी इस यात्रा छे खिलाफ मुस्लिम लीग से 
बहुत से प्रदर्शन किये हैं | यद्यपि यह कोई दास बात न थी किन्तु कुछ मुल्लाओ तथा 
gee द्वारा जो भाषण fay जा रहे हैं झूठे तथा बहुत ही उत्तेजनात्मक थे । l 


दछोय TAT एर भाषण ऐसे की मेरी कोई इच्छा नहीं थौ । 
arar आने पर मुस्लिम लीग के एक ध्रभुख तेता के नेतृत्व में मुस्लिम लीगियों 


की हिसारमक कारँवाइयों का एहसास WH हुआ । यह एक ताज्जुबदेह घटना थी 
कथोकि ऐका पहले यहा कभी नहीं हुआ था । विशेषकर यहाँ छोगो' का प्रवेश fag- 
त्रित होता है। इससे पत्ता चछता है कि या तो यहाँ पूर्ण अव्यवस्था थी या इसमें' 
मधिफारियो' की पसज्नतापूर्ण एवीकृति थौ ।”-- A 

“It was evident that my visit was not welcome to the officers 
of the Political Department, 

I found soon enough after my arrival in the Frontier that I Wag 
sorrounded by a kind of hostile atmosphere, There was courtsey 
enough for which I am grateful but at every step I was reminded 
that 1 had come against the official hierarchy and that I would be 
responsible myself for any consequences. 

The incident that occurred later on during the tour confirmed. 
this impression, I knew even before my visit to the Frontier that 
considerable agitation had been carried on by the Muslim League 
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kind of statements that were being made by certain Mullahs and 
others were highly provocative and false, 
So far as J was concerned, I had no desire to speak on political 


party issue. ४ 
On arrival at Peshawar 1 learnt of the violence indulged in by 


_ Muslim Leaguers under the direct leadership of one their promi- 
nent men. This was an extra - ordinary incident occuring as it did 
in an area where no such thing had happened previously and nor- 
mally the entry of people is regulated It seemed to indicate cither 
grass mismanagement or a passive acquiescene,”’ 

€ Selected Works of Nehru-II Series Vol I P, 823, ) 

इसी के पदचात्‌ नेहरू जी ने लिखा कि अधिकारियों को इसकी gaar और 
चैताबनी मिल qe थो ओर यदि बे चाहते तो हवाई ass के इतना निकट ऐसे 
हिसक प्रदर्शन को रोक सकते थे नेहरू जी ने यह भी लिखा कि सीमाप्रान्त में ही 
छोगो' ने उनसे बतळाया था कि कबाइली मालछिको' को अशोभनीय व्यवहार करने 
के लिए फहा गवा था । सहायक राजनीतिक अभिकत्ताओ' ने इनको पिखाया था 
कि वे क्या कहेंगे तथा क्या करेंगे तथा ऐसे ही लोग सभाको' में बुलाये गए थे जो 


इनकी हश्छावे पूरौ कर सके । 
In some places I was definitely told that some relatively minor 


official like the Assistant Political Agent had deliberately told him 
what to say and what to do, further that he had taken good care 
to invite only those persons who fell in with his wishes, 
नेहरू जी बे अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट में यह भी लिखा कि जण्डोछा में जहाँ 
उना कार्यक्रम अचानक बना fear गया, वहाँ मेरा भव्य स्वागत हुआ किन्तु जहाँ 
कार्यक्रब पहले से निशिचत था, वहाँ इसके विपरीत आचरण हुआ । 
Wes जी पर प्राणघातक आक्रमण :— 
इस घटना का वर्णन खान अब्दुल गफ्फार ख तथा नेहरू जी दोनों ने किया है। 
नेहरू जी ने लिखा--“जब हम मालकन्द से आगे बढ़ रहे थे उसी समय सबसे 
अधिक उल्लेखनीय घटना घटी । हमको पहले ही बतला दिया गया था कि गेट के 
बाहर SIRT करने के लिए उपद्रहियो का एक झुण्ड खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा 
है । पोलिटिकल्न एजेण्ट को इसको सुचना दे दो गई जो हमारे साथ था। जब हष ` 
वहे तो पोछिटिकल एजेण्ट की कार हमारी कार धे भागे ag गई । एजेन्सी के गेट 
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में घुसने के तत्काल बाद हम लोगों ने देखा कि आदमियों से भरी दो बसें सड़क पर 
रास्ता रोक कर खड़ी है। Brag दो-तीन दर्जन व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े ये। 
जो कुछ हो रहा था, पोलिटिकल एजेन्ट ने देखा, पर उसने कुछ न किया। हमारी 


कार पर पत्थर HS जा रहे थे, पर उसकी कार धीरे-धीरे आगे बढ़ गई। वस में जो 
आदमी थे, वे भी नीचे जा गये, हमारी कार को घेर लिया । कार के शीशे तोड़ दिए 


तथा हम प! एक खतरमाफ और घातक हमला किया । पोलिटिकल एजेण्ट हम 
'छोगों को इस खतरनाक भीड़ के हाथों से अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया । 

हम लोगों की रक्षा तब हुई जब खान साहब ने अदली के पास का रिवाल्वर छे 
लिया तथा उससे भीड़ को धमकाया। 

ag केवल किस्मत की वात थी, कि हम लोग aga भधिक घायल महीं 
हुए । यद्यपि खान अब्दुल गफ्फार खाँ बुरी तरह घायल हो गएँ थे, वे प्रायः 
मरणासन्न थे। 

The most remarkable incident, however, occurred just as we 
were leaving Malkand. We had been told previously that a group 
of persons were waiting outside the gate to create trouble, This 
information has been passed on to the Political Agent who was with 
us, When we started, the Political Agent's car preceded us Imme- 
diately after emerging from the gate of the Agency, we saw two 
bushes full of persons, standing across the road; and partly block- 
ing it and about two or three dozen persons standing by the road- 
ide. Immediately our car was stoned, ‘The Political Agent obviously 
saw what was happening but he took no step. His car slowly pro- 


ceded. The men in the bushes came down and sorrounded our car, 
smashed all the glass and made a dangerous and murderous attack 


upon us. Meanwhile the Political Agent calmly proceded ahead 
leaving us completely isolated in the hands of this relatively small 
and hostile crowd, Ultimately we got throughout when Dr Khan 


Saheb took a revolvr from the orderly anb brandished it about 
without firing. 


It was pure chanee that we were not very sereously injured 

{ although Khan’ Abdul Gaffar Khan was badly hurt ) or even 
murdered” 

( Selected Works of Nehru. II Serias II Vol I P. 324. ) 
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इस भयंकर घटना के सम्बन्ध में भाजाद ने Rae इतना लिला-"'कुछ जगहों 
पर उनकी कार पर पत्थर फेंके गये और एक वार तो जवाहर छाल के माथे पर चोट 
भी लगी 1” —( आजादी की कहानी-पु० १९१. ) 

लेकिन आजाद ने कहीं भो मुस्लिम लीग का नाम नहीं लिया है भौर न यह 
छिल्ला कि पठानों की उस धरती पर जवाहर लाळ का खुन बहा । उपद्रव किया 
छीगी गुण्डों ने और आजाद ने इसे मढ़ दिया जनता के मत्ये पर। आखिर ऐसा 
क्यों ? कया भाजाद अप्रत्यक्ष छीगी थे ? 

जनता के बीच में नेहरू जी ने अपने खुन बहने की बात की थी। उन्होंने 


२१ अक्टूबर ४६ को सरदर्याब में भाषण देते हुए कहा था कि यदि भाज हमारे खुन 
की बूदे पठानों की इस धरती पर गिरी है तो इसे मैं उस बीज के रूप में लेता È 
जिससे हम सभी का कल्याण होगा । 
“Tt drops of our blood fell on Pathans soil todey I, regard them 
as the seed which will bring good to all of us,” 
Selected Works of Nehru Series II Vol. I P, 316, 

नेहरू जी द्वारा SIS वावेल की मालोचना तथा आजाद द्वारा प्रशंसा :-- 

नेहरू जी फो इस बात का दुःख था fe ots वावे लीग से एक राय होकर 
काम कर रहे हैं। ५ दिसम्बर ४६ को उन्होंने श्रीमती विजया लक्ष्मी को लिखा 
था--“यदि बाइसराय निष्पक्ष तथा दृढ़ होकर काम करते तो ये कठिनाइयाँ कभी 
समाप्त हो गई होती किन्तु वह पुरी तरह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम कर 
रहे हैं । इसी से उनकी दु:खद तथा हिंसात्मक कारंवाइयां बढ़ती जा रही है ।”” 

‘If the viceroy had been clear headed and firm, all the troubles 
would have ended long ago. He has been functioning in complete 
accordance with the Muslim league and this has „encouraged their 
troublesome and violent activities.” 

( Selected Works of Nehru II Series, II, Vol. P, 134 ) 


ठीक अपनो बही परेशानी उन्होंने १७ नवम्बर ४६ को कृष्णमेनन को भी fear 
था--“बाइसराय तथा दुसरे छोग खुलकर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम 


[ छीग के साथ वे किसी संधि में हो । वास्तव में वाइसराय तथा अन्य dae अधिकारी 


मुस्लिम लीग की स्थिति को मजबूत कर रहे हैँ; जिससे अपेक्षाकृत हम छोग कमजोर 


_पड़ रहे हूँ ।” 


“The Viceroy and the others have been functioning more and ~ 


more openly as if they were allied with Muslim league, Of course 
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the Viceroy andthe British element in service strengthen their 
position, because all of this we are proportionately weak,” 
( Selected Works of Nehru—II Series Vol I, P. 541. ) 


१ जनवरी १९४७ को नेहरू जी ने स्वयं लाडे वावेल से कहा कि मुस्लिम छीग 
इस बात को जामती है कि ब्रिटिश सरकार अन्त समय तक उसका साथ निभायेगी । 
उसका हर कायं इस जामकारी से प्रभावित होकर ही होता है । 

“The whole attitude of the Muslim league he ( Nehru ) said’ 
was based on their knowledge that His Majesty’s Government. 
would support them to the end.” 

_ (Selected Works of Nehru II Series Vol, II. P, 145 ) 

६ दिसम्बर ४६ से छन्दन में होने वाछे सम्मेलन में भी ars वावेल तथा पण्डित 
नेहरू में अन्तरिम सरकार में लीगी सदस्यों को लेकर तीखी ast geal | 

सिन्य में अल्पमत वाले हिदायतुल्ला के मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल को wie 
वाबेल के निर्देश पर जिस घकार पक्षपातपूणं ढंग से वहाँ के गवनंर ने बहाल किया 
था; साथ ही बंगाल; पंजाब; सीमाप्रान्त आदि में मुस्लिम ळीगी हिंसक उपद्रवियों 
को जिस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था; साथ 
ही अन्तरिम सरकार में wis वावेल की शह पर ळीगी सदस्य जिस प्रकार अन्तरिम 
सरकार के कार्य में बाधायें उत्पन्न कर रहे थे; उन सबसे परेशान होकर नेहरू जी 
ने कई बार त्याग पत्र भी देना चाहा| पर विभिन्न दबावों के कारण वे ऐसा 
न कर सके। बे छाडे वावेल से बार-बार कह रहे थे कि वे त्याग पत्र दे देंगे । इतना 
afas नेहरू जी लाडे वाबेछ से परेशान थे। छाड वावेळ के कार्य एक पक्षीय थे अर्थात 
मुस्लिम लीग का खुळा समर्थन कर रहे थे इसलिए नेहरू जी, सरदार पटेल बाबि 
BIS वावेळ की आलोचना करते थे । पर आजाद इन्हीं VS वावेल की प्रशंसा कर 
रहे थे । जब छाड वावेल वाइसराय पद से हट रहे थे, उस समय आजाद ने लिखा-- 
“'जब यह पता चला कि ws वावेल जाने वाले हूँ तो मैंने उन्तके बारे में अपनी 
धारणा का संकेत देते हुए एक बयान व्या । मैं जानता था कि जवाहर लाल और 
मेरे दूसरे साथी मुझसे सहमत नहीं ।॥ वे ws ब्रावेल के विरुद्ध थे पर मैं सोचता हूँ 
कि उनके योगदान के बारे में मेरे मन में जो प्रशंसा का भाव है, उसे जनता के 
सामने रखना मेरा फर्ज है 1” 

--( माजादी की कहानी-पृ० १९९, मौलाना अबुल कलाम आजाद ) 
इसी के साथ मौलाना आजाद ने लाडं वावेल के सम्बन्ध में एक प्रशंसापूर्ण 


बक्तव्य दिया | स्पष्ट है कि नेहरू जी, सरदार पटेल तथा अन्य सभी प्रमुख Tid सः 
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जय लाइ वावेल के fasg थे। छाडं वावेळ कांग्रेस के विरोधी तथा मुस्लिम छीग 
के सहायक थे और आजाद वावेल के प्रशंसक | आखिर क्यों ? 


SK कांग्रेस के सम्मानित सदस्य होते हुए भी मुस्छिम हितों को ही महत्त्व 


भाजाद पुरुषोत्तम दास टंडन तथा सरदार पटेल में हिन्दुत्व कौ भावना का 
“आरोप लगाते थे। उनंक़ी इनसे कभी न पटी । टंडन के सम्बन्ध में आजाद ने 
भलिखा--“टंडन के विचारों के प्रति मेरे मम में कोई विशेष सम्मान न था ।” 


—( आजादी की कहानी-पृ० १८० ) 
आजाद द्वारा सरदार पटेल की आलोचना 


सरकार में सी, एच. भाभा लिए गए । इस सम्बन्ध में उन्होंने सरदार पटेल पर 
आरोप लगाते हुए लिखा--“चू कि पारसी सम्प्रदाय अधिकतर बम्बई में ही केन्द्रित 


था, इसलिए हमने सोचा कि सरदार पटेल पारसी प्रतिनिधि के चुनाव के बारे में 
सलाह देने की बेहतर स्थिति में है । हमने पारसी प्रतिनिधि का चुनाव उन पर छोड़ 
fear मौर कुछ वक्त के बाद उन्होंने सी. एच, भाभा का नाम प्रस्तावित किया | बाद 
भें हमें पता चला कि श्री भाभा पटेल के लड़के के दोस्त थे भौर उन्हें नेता तो किसी 
भी तरह नहीं माना जा सकता था । हमारा चुनाव गलत रहा ओर कुछ दिन 
“बाद वे सरकार से बाहर हो गये ।” —( आजादी की कहानी-पृ० १८२ ) 

किन्तु सी. एच. भाभा न तो अयोग्य थे आर न सरकार से बाहर हुए | जब 
अन्तरिम सरकार बनी तो उसमें सी, एच. भाधा लिए गए । जब १९ जुलाई १९४९ 
को अन्तरिम सरकार का पुनगंठन हुआ तो उसमें भी थी सी. एच, भाभा लिए गए 
भोर जब १५ अगस्त को स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडळ बना तो उसमें भी सो, एच, 
भाभा वाणिज्य मंत्री थे । 

पता नहीं आजाद ने कंसे लिख दिया कि वे सरकार से बाहर हो गए | 

झाजाद में मुह्लिम भावना प्रधान थी । इसी भावना फे कारण दिल्ली के दंगे 
-को लेकर उन्होंने सरदार पटेल के विरुद्ध अपनी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा उसके 
'कुछ अंश निम्नलिखित है--- 

“सरदार पटेछ गृह मन्त्री थे बौर इस माते दिल्‍ली प्रशासन सीधा उन्हीं के नीचे 
त्था । जब धागजन्ती ओर कत्ल के कांड बढ़ते चले गये तो गांधी जी ने सरदार पढेल 
को बुला भेजा और उनसे पूछा कि इस नर संहार को रोकने के लिए आप क्या कर 
रहे हैं। सरदार पटेल ने यह कहकर इन्हें तसल्ली देनी चाही कि आपके पास जो 
शबर भा रही हैं, वे बहुत ही अतिरंजित है। दरअसल सरदार पटेछ ने तो यहाँ तक 

-कह दिया कि मुसलमानों के लिए न तो कोई शिकायत का gaa है, न डर का |” 
—( आजादी की कहानी--पृ० २६८ 
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asiar उसी वक्त एक घटना और घटी जिसने साफ प्रकट कर दिया कि at 
द्वार पटेल का दिमाग किस दिशा में चल रहा था। शायद उन्होंने यह सोषा हो किः 
मुसळमानो पर रोजाना जो BAB हो रहे हैं, उनका कुछ न कुछ सबब बताना जरूरी 
है। इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू किया कि शहर के मुसलमान हल्कों से घातकः 
हथियार बरामद हुए हैं। उनका संकेत यह था कि मुसलमानों ने हिन्दू alc faar 
बर हमला करने के लिए हथियार इकटूठे कर रखे ये और अगर हिन्दू-सिख पहले. 
से ही हमला न बोछ देते तो मुसलमानों ने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया होता करील 
बाग और सब्जी मण्डी से पुलिस ने कुछ हथियार बरामद जरूर किए थे। सरदार 
पटेछ के हुकुम से ये हथियार गवनेमेंट हाउस लाए गए ओर हमारे देखने के लिए 
कैबिनेट रूम के भागे के कक्ष में रख दिए गए थे । जब हम ळोग अपनी रोजाना कीः 
बैठक के लिए जमा हुए तो सरदार पटेछ ने कहा कि जो हथियार बरामद किए गए. 
हैं, पहले उन्हें चलकर देख लिया जाय । हम लोग वहां पहुंचे तो देखते क्या हैं कि मेज 
पर रसोई में काम भाने वाले और कलम बनाने वाले दर्जनों जंग खाये हुए चाकू पड़े 
हैं जिनमें से कुछ में दस्ते थे; कुछ में नहीं । कुछ लोहे की शळाखे थी जो पुराने घरों 
की दीवारों से मिली थी भोर कुछ swat लोहे के पाइप ये । सरदार पटेछ के gar- 
बिक ये ही बे हथियार थे जो दिल्‍ली के मुसलमानों ने हिन्दुओं और faat को नेस्त= 


नाबूद करने के लिए जमा किए थे। लाड माउंटवेटन ने उनमें से एक दो उठाकर 
देखे और मुस्कराकर बोले कि जिन लोगों ने ये चीजें इकट्ठी की है, उनकी लड़ाई 


के दाँव-पेंच फे बारे में जरूर ही बड़ी अजीव धारणा होगी क्योंकि वे लोग सोचते हैँ 
कि इनकी aqa छे वे दिल्‍ली शहर पर Baa कर सकते हैं।' 


=-( थाजादी at कहानी--पु० २३९ } 

मीलाना आजाद के इस कथन में कितनी सत्यता है, यह तो नही कहा जा सकता: 
किन्तु इससे निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं | 

१. सरदार पटेल झूठ बोळ रहे थे । 

२. सरदार पटेल इतने मूर्ख थे कि ऐसी प्रदर्शनी लगवाई । 

३, छाडे माउंटबेटन ने उरदार पटेल का मजाक उड़ाया | 

छाडं माउटवेटन की डायरी से पता चलता है कि वे सरदार gee की कितनी 
इज्जत करते थे । वास्तव में Gls माउंटबेटन की डायरी में बार-बार महात्मा गांधी, 
नेहरू जी भीर सरदार पटेल की ही चर्चा आई है । आजाद की चर्चा तो शायद एक 
ही स्थान पर आई है जब BIS माउंटबेटन ने कहा कि आजाद को मन्त्रिमण्डल में 
न लिया जाय। 

सही बात तो यह है कि बिल्ली में मुसलमानों की स्थिति कमजोर देखकर' 


मौलाना आजाद बोलला गए, उन्होने लिखा है--शहर खास के अलावा कुछ आसङ 
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यास के इलाकों में भी-जौसे करील बाग, लोदी कालोनी सब्जी मंडी और सदर 
बाजार में-मुसलमानों को काफी बड़ी आबादी थी । इन सब इलाकों में अब जान 
पाल दोनों के लिए ही खतरा था भोर नं उन परिस्थितियों में यही araa था कि 
उन्हें पूरी सैनिक सुरक्षा प्राप्त हो सके । एक वक्त तो इन क्षेत्रों की स्थिति इतनी 
शराव हो गई कि कोई मुसलमान गृहस्थ रात को इस विश्वास के धाथ सो नहीं 
सकता था कि वह सबेरे तक जिन्दा रह पायेगा। 
छूट-पाठ, मार-काट और दंगे आगजनी के इन दिनों में मैंने फौजी अफसरों के 
साथ दिल्‍ली के अलग-अलग भागों का दौरा किया। मैंने पाया कि qasar के 
Slat एकदम पस्त हो गये थे भौर वे असहायता की भावना से त्रस्त थे । बहुतों ने 
A? घर में शरण माँगी शहर के जाने माने और अमीर घरानों के लोग मेरे पास 
झाये एक इम TAA होकर जो कपड़े के पहने हुए थे, उनके अलावा उनके पास 
giat को और कुछ भी चीज बाकी न बच रही थी । कुछ फी दिन दोपहर आने की 
हिम्मत न पड़ी, उन्हें फौज के पहरे में भाधी रात को या रात फे पिछले पहर में 
लाया गया | जल्दी ही मेरा घर भर गया और मैंने अपनी कोठी के भहाते में तम्बू 
aaar दिए। मौत से डरे हुए हर तरह के भौर हर अवस्था के मदं, ated, 
SANIT, जवान-बुढ़े एक जगह graa हो गये थे ।”” 
—( आजादी की कहानी go २३५ ) 
अःजाद ने इनका बड़ा भामिक चित्र खींचा है। इस स्थिति की हर जगह निन्दा 
होनी चाहिए भोर इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। पर ऐसा हुआ क्यों ? आजाद ने 
स्वयं लिखा है--अगर पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों ने हिन्दुओं भौर faai के 
कत्ल का गुनाह किया था तो दिल्ली के निर्दोष qasai से उसका बदला क्यों लिया 
srai”  —( आजादी की कहानी go २३४-पीलाना age कलाम आजाद ) 


मुसलभानों पर इस अत्याचार से मोलाना आजाद दुःखी थे । दु:खी होना स्वाभा- 
fam भी था। हिंसा और भत्याचार की कहीं भी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए किन्तु 
'यदि मुसलमानों पर अत्याचार से वे दुःखी थे, तो हिन्दुओं और feral पर जो अत्या- 
चार हो रहे थे, उनसे भी आजाद को पीड़ा फ्हुंचनी चाहिए थो। उनके भी दुःखों 
'का वर्णन इस पुस्तक में होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं दिखाई पड़ा । 
दिल्ली के पहले बंगाल, पंजाब और सी प्राप्रान्त में हिन्दुओं और feat पर क्रूर 
अत्याचार शुरू हुए थे जो आजादी प्रःप्त होने के बाद तक चलते रहे । इन लोगो की 
वहाँ अत्यन्त वुरी अवस्था थी। खान अब्दुछ गफ्फार ख ने पेशावर के विषय में 
foat— "Carat में शहर के बाजार बन्द थे हिन्द्र और सिख अपने घरों में कैद 
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थे । बाहर निकलना कठिन था । यू" कहिए कि घरों Hawt हिन्दुओं भोर fadi का 
सम्मान और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं थे।” 
¬ आन अब्दुल गफ्फारखाँ को आत्मकथा go ९४७ 

सीमाप्रान्त के ही हजारा जिले में हिन्दुओं और सिखों पर अत्याचार चछ रहे 
थे । वे शरणार्थी बनकर वहाँ से भागे । वहाँ सामूहिक फत्लेआम था । इसी प्रकार 
डेरा इस्माइल खाँ में पुलिस की उपस्थिति में हिन्दुओं यर fadi को wes किया 
जा रहा था, उनके घर लूटे ओर जलाये जा रहे थे । 

सीमाप्रास्त की एक घटना का उल्लेख नेहरू जी ने स्वयं किया है। वहाँ के एक 
गाँव पराचीनार भें १००० हिन्द्र और सिख परिवारों पर आक्रमण ety के लिए 
Hal के पीर के नेतृत्व में २५००० छोगों का दल थला । अपनी रक्षा के छिए यहाँ 
कै निवासी पोलिटिकल एजेण्ट विलियम कफ लीयर के पास उस समय पहुँचे जब यह्‌ 
भीड़ १४ मील दुर थी किन्तु पोलिटिकल एजेण्ट ने अपनी असमर्थता व्यक्त फर दी | 
जव यह दल २ भीछ दुर रह गया तथ पराचीनार का एक प्रतिनिधि मण्डल इनसे 
मिला | ७५००० इपए देकर तथा पाकिस्तान स्वीकार करने का वादा करके अपनी 
प्राण रक्षा की । यह खबर प्रधान मंत्री तक पहुँचाने तथा इन १००० निवासियों 
को वहाँ से निकालने के लिए sto अवतार fag पर्दानशीन कार में यात्रा कर 
दिल्‍ली पहुँचे । 

जब यह मंकी का पीर गिरफ्तार किया गया तो उपे छुड़ाने कै लिए गवर्नर 
ओल्फ करो ने मेहरू जी से कोशिश की थी । 

टांक शहर में ऐसी की क्रूर हत्या तथा लूट-पाट के बाद ४००० हिन्दू भीरतें भौर 
बच्चे शरणार्थी होकर भागे । ऐसा इसलिए हो रहा था कि वहाँ का गवर्नर ओहफ- 
करो हिन्दुओं को बर्वाद कर देना चाहता था । खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने लिखा 
“कैरो हिन्दुओ' का कट्टर शत्रु और मुस्लिम लीगियो' का गहरा fat था । सीमाः 
प्रान्त से जून ४७ तक ३२००० शरणार्थी आये थे तथा प्रतिदिन २०० से भिक 
आ रहे थे ।'” 

पंजाब की स्थिति और भी बुरी थी । अर्थात्‌ हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार हो 
रहे थे और यह सब मुस्लिम छीग द्वारा प्रत्यक्ष कारंवाई के अन्तर्गत किया जा रहा 
था। किन्तु आजाद की इस पुस्तक में आजाद में कहीं भी ऐसी पीड़ा हिन्दुओं के प्रति 
नहीं दिलाई पड़ रही है। मुसलमानों पर अत्याचार होना लच्छी बात न थी, पर 
हिन्दुओं पर भी अत्याचार नहीं 'होना चाहिए था । दोनों के लिए समान पीड़ा एक 
राष्ट्रीय व्यक्ति के ही चरित्र में दिखाई पड़ सकती है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों 
के दुःख को देखकर एक समान पीड़ित होते थे--महात्मा गांधी । ठीक इसी प्रकार 
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नेहरू जी यदि बंगाल; पंजाब, सीमाप्रान्त आ में हिन्दुओं पर होते हुए अत्याचार 
से दःखी ये, तो बिहार के मुसलमानों के दुःख से भी वे बहुत दुःखी थे । वे बिहार 
भें तच तक ठहर गये; जब तक वहाँ का दंगा शान्त कर लिया। वहाँ उन्होंने बम 
बरसाने तक की धमकी दी। यह एक राष्ट्रीय चरित्र है। पर मौलाना आजाद क 
रूप एकांगी मालूम पड़ता है | 
आजाद द्वारा अंग्रेजी शासन को बनाये रखने का प्रयास — i 
लीग वाले चाहते थे कि अंग्रेजों का शातन भारत में बना रहे | लाडं UES 
ने लि्ा-“जिन्ना का असली उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत से न जायें ओर 
उन्होंने सोचा था कि प्छान को नामंजूर कर देने से अंग्र जो का जाना ज्यादा मुश्किल 
हो जायगा 1” —( साउंटबेटन और भारत का विभाजन--8० ८६} 
आजाद ने भी यही चाहा कि अंग्रेज भारत से न जायें । यह भवश्य है कि यह 
बात उन्होंने बड़ी चालाकी से कही | उन्होंने लिश्षा--गांधी a पटना के = so 
हुए, उससे पहले मैंने उनसे आखिरी फरियाद की । मैंने कहा कि इस por : 
है; sat को दो साल और चलने दिया जाय । aeaa: सत्ता हिन्दुस्तानियों के हाथ ` 
at ही चुकी थी ओर fafaa: सत्ता हस्तान्तरण में अगर दो तीन साछ को = i 
ळग जाती, तो हो सकता है छीग समप्नौता करने के लिए राजी हो जाती। मैं 2 
याद दिलायी कि किसी राष्ट्र के इतिहास में दो-तीन साल कोई लम्बा अरसा E 
होता । अगर हम दो तीन साळ इन्तजार कर छे, तो मुस्लिम लीग को A, के 
झौता करना पड़ेगा । गांधी जी ने मेरा सुझाव अस्वीकार नहीं किया, किन्तु इसके धति 
क्रोई उत्साह भी न दिखाया ।” —( आजादी at कहानी --पू ० २१० ) 
इसके द्वारा भी आजाद ने लीग का ही समर्थन किया क्योंकि तथ्यतः सत्ता 2 
के हाथ में नहीं थी, मुस्लिम लौंग के हाथ में थी। पूरे देश में faart अंग्रेज z c 
. सी० एस० अधिकारी, गवर्नर तथा स्वयं गवरनर-जनरल मुह्छिम लीग के साथ मिळ- 
कर कायं कर रहे थे | अन्तरिम सरकार में लीगी सदस्यों को महत्त्व दिया जा हा 
ay केन्द्र अशक्त था । यदि दो तीन साळ तक यही अवस्था रहने दी जाती, तो fers 
मुस्लिम दंगे ओर भी अधिक भयंकर होते, भारत में अव्यवस्था बढ़ती, मुस्छिम gin 
का प्रभाव बढ़ता, बिक'स काये रुके रहते । अन्तरिम सरकार पर से अर्थात कांग्र स 
शासन पर से जनता का विश्वास उठ जाता। इस प्रकार कांग्रेस sA जतय 
समासत होता और आगामी दो-तीन वर्षों में इंगलैंण्ड में यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीत 
जाती तो भारत आगामी लगभग २५ वर्षों के लिए गुलाम बना रह जाता | 
इस प्रकार छीग को इच्छानुमार इस देश पर अंग्रेजों का शातन बता ही रहता! 


नेहरू जी के चरित्र पर एक घब्दा और छगा जो शायद आजाद के इसी वक्तव्य 
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की परिणति है । आज यह बात बहुतों के द्वारा कही जा रही है कि जहदी हो प्रधान 
मंत्री बन जाने के लिए नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार कर लिया । 


सत्ता की भूख का यह आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। सस्ती सत्ता प्राप्ति का नेहरू जी ने 
हमेशा विरोध किया है । १९३७ में सरकार बनाने का उन्होंने कड़ा विरोध किया था। 
इसी प्रकार १९४६ में वे तब तक सरकार बनाते के लिए भागे नहीं बढ़े जब तक 
अंग्रेजों ने यह नहीं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि 


बना सकती है और अन्तरिम सरकार यथा सम्भव ओपनवेशिक सरकार के रूप में 
काये करेगी | 


कांग्रेस के इतिहास में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि धन और सत्ता की भूख नेहरू 
जी को नहीं थी, यदि उनकी कोई सबसे तीब्र और आकुल आकांक्षा थी तो गरीबों का 


जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की आकांक्षा थी । , 


आजाद का शुद्ध मुस्लिम दृष्टिकोण -- 

आजाद ने पाकिस्तान निर्माण को भारत का विभाजन मानते हुए इसका जो 
विरोध किया है, वह भारत के हित की दृष्टि से नहीं, afew शुद्ध मुस्लिम हितों की 
दृष्टि से किया है 1 इसे स्पष्ट करते हुए ero लोहिया ने लिखा--''वह ( आणाद ) 
दृढ़तापूर्वेक कहते हैं कि भारत के विभाजन की योजना मुस्छिम हितों के लिए हानि- 
कारक होगी ।”” --भारत-विभाजन के गुनहगार--प०-२२ डा० लोहिया । 

स्वयं माजाद ने भी लिखा है--'पाकिस्तान की योजना पराजयवाद की ध्रतोक 
है । वह यहुदियों की राष्ट्रीय आवास की मांग के वजन पर तैयार की गई है | उसमें 


मानों यह तसलीम किया गया है कि हिन्दुस्तानी मुसलमान पूरे हिन्दुस्तान में अपने . 


अपने ठिकानों पर पांव जमाकर नहीं रह सकते ओर उन्हें सिमट कर एक कोने में 
रहने में तसल्ली होगी जो खास तोर से उन्हीं के लिए ai” 


-—भाजादी की कहानी--पृ० १५९ | . 


झाजाद का विचार था कि मसलमान पुरे भारत वर्ष पर अपना प्रभाव स्थापित 
करें । यह केवछ हिन्दू राज्य न रह जाय। वे चाहते थे कि भारतीय प्रशासन और 
नीति के सभी प्रश्‍नों पर मुसलमानों का निणेयात्मक प्रभाव रहे । बे अन्तरिम सरकार 


में मुसलमानों का प्रभाव देख चुके थे भोर चाहते थे कि यह प्रभाव बना रहे । कविः : 


नेट मिशन योजना में मुसलमानों का प्रभाव केन्द्र पर भी बना रहता । इस स्थिति 
को आजाद छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने लिखा है-'हिन्दुस्तात में उनकी 
( मुसलमानों ) की संख्या ९ करोड़ है। इस लिहाज से हिन्दुस्तान के जोवन में गुण 


भौर परिमाण, दोनों ही दुष cal से उनका काफी महत्त्व है भौर वे प्रशासन और नीति 
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के सभी सवालों पर निणंयात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुदरत ने उनकी इस तरह से 
भी मदद की है कि कुछ खास क्षेत्रो में उन्हें केन्द्रित कर विया है ।'” 
¬ भाादी की कहानी-पृ० १५९ | 
कुछ खास क्षेत्रों में केन्द्रित होने से सम्भवतः भाजाद का तात्पयें gå ओर पश्चिम 
में बंगाल, fara, पंजाब, सीमा प्रान्त तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से है। यदि कॅबिनेट 
मिशन योजना स्वीकार की जाती, तो ये पूरी स्वयत्तता पाते, अर्थात व्यावहारिक रूप 
में यह पाकिस्तान होता क्योंकि केन्द्र eas आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप नहीं कर 
बाता, साथ ही केन्द्र में भिळी-जुळी सरकार होती, तब मुसलमान पूरे भारत को प्रभार 
वित कर सकते थे | इस प्रकार पूरे भारतवर्ष पर क्रमशः उनका आधिपत्य छा जाता । 
इसको छोड़ने के लिए भाजाद तैयार न थे । इसे उन्होंने स्पष्ट स्वीकार करते हुए लिखा 
है-- मुसलमान होने के नाते कम से कम मैं तो एक पल के लिए भी सारे हिन्दुस्तान 
- को अपना ही देश समझने का ओर उसके राजनीतिक तथा माथिकजीवन को ढालने 
मैं हाथ बेंटाने का अपता हक नहीं छोड़ सकता | मुझे तो यह बुजदिली की पक्की 
निशानी मालूम पड़ती है कि जो मेरी विरासत है, उसे मैं छोड़ दूं ओर उसके एक 
छोटे से हिस्से को लेकर ही सन्तुष्ट हो जाऊं 1” 
--आजादी को कहानी-पृ० १६०; मोछान age कलाम आजाद | 
आजाद इस बात को खुब समक्षते थे कि कांग्रेस लोकतन्त्र को लेकर चल रही 


है। सरकार के निर्माण में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। फिर सेना, 
पुलिस तथा प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में मुसलमानो' की बहुत बड़ी संख्या अधिकारियों 
के रूप में थी । एकीकृत भारत में धनकी संझ्या बढ़ती जाती । वे प्रशासन के हर क्षेत्र 
में प्रभावी रहते | स्वयं माजाद ने लिखा -"उस्त समय केन्द्रीय सचिवालय Ñ बहुत 
सारी महुत्त्वपुणं जगहो' पर मुसलमान काम कर रहे थे ।” 
आजादी की कहानी-पृ० २२६ मौलाना अबुल कलाम आजाद | 
किन्तु पाकिस्तान बन जाने के बाद मुसलमानों की यह स्थिति न रहती । उनको 
क्थिति कमजोर हो जाती । इसी का दुःख मोलाना आजाद को था । यही पीड़ा उन्हे 
सता रही थी 'जिसको उन्होंने ब्यक्त करते हुए छिखा--”हिन्दुस्तान दो देशों में बेट 
जायगा | एक में मुसलमानो' का बहुमत होगा, दूसरे में fesat का । हिन्दुस्तान 
राण्य में साढ़े तीस करोड़ मुसलमान रह जायेंगे, जो देश भर में छोटी छोटी संख्या 
भें बिरे git) उनकी संख्या Jo पी० में १७ प्रतिश्षत, बिहार में १२ प्रतिशत, 
मर ware में ९ प्रतिशत होगी । हिन्दू बहुल seal में वे भ्राज के मुकाबले कमजोर 
होंगें ।”” आजादी की कहानी-- Jo १६०, मौलाना अबुलकलाम आजाद 
इसके बाद मौलाना भाजाद ने हिन्दू-राज का भय जाहिर कर दिया । इस प्रकार 
वे पुन) चचिछ ओर जिन्ना की पंक्ति में आ जाते हैं। चबिल ने कांग्रेस राज को 
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हिन्दू राश ही माना था । BIS माउण्टवेटन ने लिखा--“चचिछ ने कहा थाहाँ बे 
( मुसलमान ) हमारे मित्र रहे हैं और हिन्दू इन्हें दबाने की सोच WEI” 
— BIS माउण्टबेटन और भारत का विभाजन--पृ० २७ 
जो चचिल ने कहा, वहीँ जिन्ना ने भी कहा । 
जिन्ना-“'नहीं | मैं भारत का एक हिस्सा नहीं बनना चाहता । हिन्द्र राज के 
अधीन होने से तो मैं सब कुछ खो देना ज्यादा पसंद करूँगा ।” 
- घाउण्टबेटन और भारत का विधाजन-पृ० ५१ 


यही बात आजाद ने भी कही--“ओद्योगिक, शैक्षिक और आधिक दृष्टि से बे 
i मुसलमान ) पिछड़े हुए तो हैं ही--वैसे हालत में वे उस राज की दया पर रह 
जायेगे जो तब विशुद्ध रूप से हिन्दू राज होगा ।'” 
--भजादी की कहानी-पृ० १६०-मौलाना अबुल कलाम आजाद 
चिल ओर जिन्ना दोनों ही कांग्रेस को हिन्दुओं की deat मानते थे। लाइ 
वावेल ने भी अन्तरिम सरकार बनाने के पूर्व कांग्रेस पर दवाव डाला था कि वह किसी 
मुसलमान को न नामकित करे अर्थात वे भी कांग्रेस को हिन्दुओं की संस्था मानते 
थे | आजाद का दृष्टिकोण भी यही है। भाखिर आजाद ने हिन्दू राज किसको कहा ? 
पाकिस्तान को शासन सत्ता मुस्लिम लीग को मिळ रही थी । भारत की शासन-सता 
कांग्रेस को भिल रही थी । हिन्दू राज कहाँ से भा गया? स्पष्ट है कि आजाद भी 
कांग्रेस को केवल हिन्दुओं की संस्था मानते थे, इसीलिए कांग्रेस राज को उन्होंने. 
fag राज कहा । जाहिर हो जाता है कि वे कांग्रेस में केवल मुसलमानों का हित 
साधन करने के छिए ही बने रहे वेन तो कांग्रेसी थे और न राष्ट्रीय विचारों 
के शयक्ति। far और उनमें अन्तर यह था कि जिन्ना केवल सत्ता चाहते थे, चाहे 
वह एक छोटा सा ही देश क्यों न हो? आजाद सत्ता चाहते थे, किन्तु पूरे भारत 
वर्ष पर । 


सेना, पुलिस तथा प्रशासन में मुसलमान अधिकारियों को बनाये रखने 
की आजाद को चेष्टा-- 


जब आजाद ने देखा कि पाकिस्तान बन ही जा रहा है, तथा भारत में केवल 
साढ़े तीन करोड़ मुसलमान रह जायेंगे जिनकी स्थिति कमजोर होगी तो seer चेष्टा 
की कि सभी मुसलमान अधिकारी जो भारतीय सेना, पुलिस, सचिवालय आदि में है, - 
वे अपने स्थान पर रह जायें । इससे मुसलमानों की स्थिति मजबूत होगी । पहले 
उन्हे'ने चेष्टा की कि सेना न बेटे । भारत भोर पाकिस्तान की सेना एक रह जाय । . 
यदि सेना एक रह जाती तो इस सेना पर मुस्लिम लीग का प्रभाव बना रहता । 
Bis माउण्टवेटन ने स्वीकार किया है कि सेना में अधिकांश आफिसर मुस्लिम लोगो र 
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थे। उन्होंने लिखा--'मुस्लिम लीग के सदस्य वे लोग ज्यादातर भारतीय सेना के 
अफसर थे, हिन्दुओं से ज्यादा अच्छे लगते थे हमें ।” 
--माउण्टबेटन ओर भारत का विभाजन--पु० ४८ 
aata सेना पर मुस्लिम छीग का प्रभाव बना रहता ओर यही भारत की सेना 
होती । आजाद ने चाल तो बड़ी अच्छी चली किन्तु कांग्रेस वालों ने उनकी ag बातत 
भी न मानी | इनके इस प्रस्ताव को भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया यहाँ तक कि 
राजेन्द्र प्रसाद ने भी उनका साथ न निभाया । आजाद ने लिखा---“मुझे अफसोस के 
साथ कहना पड़ता है कि मेरे साथी मुझसे सहमत न हुए मोर उन्होंने मेरा विरोध 
किया | मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के विरोध पर हुआ वे 
शांति-वादी थे, अहिंसा प्रेमी सेना के बटवारे के हढ में वे सबसे आगे आ गये । 
उन्होंने कहा कि जब हिन्दुस्तान दो अलग अलग राज्यों में de गया है, तो मिली get 
सेना एक दिन को भी न रहनी चाहिए, न रह सकती g” 
.--आजादी की कहानी--पृ०,२२५-मौलाना अबुल कछाम भाजाद 
इसके पश्चात आजाद ने चेष्टा की कि सचिबाळय में तथा अन्य ऊँचे प्रदासनिक 
पदों पर जो मुप्ततमान नियुक्त हैं, वे ज्यों के त्यों बने रहे, इससे भारत में रहने वाले 
मुसलमानो' को संरक्षण मिलेगा । आजाद ने स्वीकार किया है कि उनको हटाकर 
मुस्लिम लीग ने बड़ी भूल की । उन्होंने लिखा-- “मुस्लिम लौक ने तकरीबन सब 
मुसलमान anad को हिन्दुस्तान मे निकालने की यह जो कारस्तानी दिखाई, सो 
न fad बेवकूफी की बात थी, बल्कि इसमें नुकसान भी था। सच पूछा जाय तो 
इसमें पूरे हिन्दुछ्तान का उतना नुकसान नहीं था जितना मुसलमानो' का । अब बेंट- 
वारा तो स्वीकार हो ही चुका था, ओर पाकिस्तान बन ही रहा था ओर जाहिर था 
कि नये देश में मुसलमानो' को हर तरह का फायदा होगा | अगर इसके अलावा कुछ 
मुसछमान हिन्दुस्तान में नोकरी करते तो इससे न सिर्फ उनका फायदा होता, बल्कि 
समूथे सम्प्रदाय का बड़ा हित होतः 17 --आजादी की कहानी पृ० २२७ 
आजाद द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खां को लीग में सम्मिलित होने की 
सलाह देना-- । 
इस घटना से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आजाद कांग्रेस में रहकर 
मुस्लिम लोग का हित-साधन कर रहे थे। उन्होने खान अब्दुल गपफार खा से कहा 
था कि वे लीग में शामिल हो जायें। इस सम्बन्ध में खान अब्दुल गफ्फ़ार खां ने 
लिखा--“जिस समय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सीमा प्रान्त में जनमत संग्रह 
का फंसला किया, तो यह मेरे लिए मृत्यु का केसळा था। मैं हैरान ब परेक्षान बेठा 
gar था | मौलाना आजाद मेरे पाइवँ में विराजमान थे। Alera आजाद ने मुझसे 
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कहा --“तुम्हें चाहिए कि अब मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो जाओ । मुझे दुःख होता 
द्वै और मैं हैरान भी होता हूँ कि मौलाना आजाद किस ख्याल से मुझे यह परामश 
दे रहे थे |”! --खान अब्दुल गफ्फार खां की आत्मकथा-पृ० १४९ 

ऐसा प्रतीत होता है कि आजाद को सभी ने पहिचान लिया था, इसी से उनका 
विरोध हो रहा था। यह विरोध तो यहाँ तक बढ़ा कि लोग उन्हें १९४७ में मंत्रि- 
अण्डल में नहीं सम्मिलित करना चाहते थे जेसा गांधी जी के पत्र से पता चळ रहा 
है। २४ जुलाई १९४७ को गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा था-- सरदार fafaa 
रूप से आजाद को मन्त्रिमंडछ में लिये जाने के विरुद्ध हैं । राजकुमारी (अमृत कोर) 
का भी यही विचार है। इस समय तुम्हारा मंत्रिमंडळ मजबूत और प्रभावशाली 
होना चाहिए । मन्त्रिमंडळ में किसी दूमरे मुसलमान को सम्मिलित करना टुभ्हारे 
लिए कठिन नहीं होना चाहिए ।” 


“Sardar is decidedly against his ( Azad ) membership in the , 
cabinet and so is Rajkumari, your cabinet must be strong and effec- 
give at the present juncture. It should not be difficult to name 
another Muslim for the Cabinet.” 

( Selected Works of Nehru II series III Vol. P. 427 ) 


इसके पश्वात भी नेहरू जी ने आजाद को मन्त्रिमंडल में रखा । हो सकता है, 
नेहरू जी ने कुछ और ही बातें सोची हो और उन्हें मन्त्रिमंडल ऐं ले लिया किन्तु 
उन्हें हमेशा शिक्षा विभाग ही दिया, कभी सुरक्षा, विदेश अथवा ग्रह-विभाग जेसा 
महत्त्वपूर्ण विभाग न दिया । 


नेहरू जी दूरदर्शी थे, राजनीतिज्ञ थे किन्तु सच्चे मानवतावादी थे 1 उनमें और 
आजाद में बहुत अन्तर था। नेहरू जी की शिक्षा इंगलैंड में हुई थी | पाश्‍चात्य 
बातावरण का उनपर प्रभाव था, किन्तु उन्हें अपने देश से सच्चा प्रेम था। भारतीय 
संस्कृति भौर सभ्यता पर उन्हें गवं था । वे इसे कहते भी थे । शिक्षा समाप्त कर जब 
बे भारत आये, और राष्ट्रीय आन्दोलन में कूदे तो उन्होंने अपने आपको इस देश को 
saar Ñ मिला दिया । अंग्रेजयत छट गई, भाषा से भी, विचार से भी | 

वे भंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे । अग्रेजी ही अच्छी तरह बोल पाते थे । उनका 
qgar भाषण अँग्रेजी में ही हुआ था । किन्तु भारत की धरती से उन्हें प्रेम था । इस 
धरती में घुले-मिले भारतीय कृषकों ओर श्रमिकों की भाषा हिन्दी उन्हीं के बीच में 
रह कर सीख ली, फिर हमेशा हिन्दी में हो बोले कया तुलना हो सकती है, उनकी और 
आजाद की ? आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


es 


~ 
PE EEN 


३३४ : नेह "a रि aa Foundation Chennai and eGangotri 
भारत के शिक्षा मंत्री थे, किन्तु वे कभी हिन्दी न बोले । अत्यन्त प्रचलित 'संविधा' 
शब्द के लिए भी वे 'आईन' शब्द का प्रयोग करते थे। कितने FRAT को बात | 
कि यूरोप में पला हुआ ब्यक्ति अंग्रेजी न बोले किन्तु एशिया और विशेष रूप में भार 
में Fer तथा भारत में शिक्षित हुआ व्यक्ति हिन्दी न बोछे । एक थे पण्डित जवाह 
लाल नेहरू ओर दूसरे थे, मोलाना अबुल कलाम आजाद । दोनों की राष्ट्रीयता | 
कितना बड़ा अन्तर था । एक ने राष्ट्रीयता के प्रतीक गांधी टोपी को अपनाई तो ब 
कभी उनके सिर से उतरी नहीं, ये थे नेहरू जी । ओर दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस वं 
अध्यक्ष होकर भी कभी गांधी टोपी न पहन सका । ये थे मौलाना आजाद | एक व॑ 
पुरे भारत की चिन्ता थी; ये थे नेहरू जी, दूसरे को केवल मुसलमानों की चिन्ता थी 


ये थे मौलाना आजाद । | 
` | 
फिर भी मौलाना आजाद ने नेहरू थी की राष्ट्रीयता पर प्रश्न fag लगाये 
यह दुःखद है। | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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